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९ क्यों कहे ! 
जीवोके भद 
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१२-च्रयोदरा अधिकार माव-कारिका १९६-१९७ ता ९६१ 
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| ९ ०, क भ 
साधु घातिकमके क्चयके एकदेशसे उसन्न दोनेवास 


पोट क ण = 
अधोलछोकका वणन ॥ ॥ श अनेक द्धियोपि युक्त आटे अूर्वकरण 
कयः आकारा लोकप्रभा डे या सर्वर! ४ गुणस्थान प्रात करता है १७५ 
कौन कौन द्रव्य एक ह कौन अनेक ! १५० ` नद दम अ 
ध ध (1. ॥ ” मुनिन अनेक दुभ ऋद्धिर्यो प्रप्त होती रई, 
र्यो व । पर वह्‌ उसभ ममत्व नद्य रखता १७५६ 
लद्रव्यका उपकरा २ ¦ वनयो ८ 

पुद्र वि ॥ । ।  मुनि्योकं जो ऋद्धिर्यो प्रप दती है, वह सव ऋडि 
काट ३ व्यका उपका १५३ : £ 
पुण्य ओर पाप पदाथं वणन १५४ , ५ ४ - | 
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सम्यग्तन्‌ ह ॥ ५९८ ` मोहनीयकर्मके उन्भूलनकी प्रक्रिया १७८ 
ग्यम 3 ॥ प € की (^ 
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| उसे ऊस्पर ही जाना चादि, एेसा नियम 


केवटकशानकी प्रापिका ओर बिरोषर वणन 
१९-पकोनधिाति अधिकार समुदूवात- 


कारिका २७२-२७६ | क्रिस कारणसे है ? हस दाकाका समाधान २०२ 

समुटूवातकी त्रिधि-समुदूवातमे क्रिस समय कौन यदि मुक्तिजीवके क्रिया भी नष्टौ है, तो ऊर्ध्वगमन 
योग होता दै! १८८. कैसे करता है? हस दाकाका समाधान २५३ 
२०-विंशति अधिकार योगनिरोथ- का० २७०-२८२ पुक्तजीवके अनुपम सुख सिद्धिका वणन ९०४ 
योगनरोध करनेकी रीति १९० २२६-द्वाविङहति अधिकार-अन्तफल- का० ५८९६-३ १३ 
यौगनिरौध सम्बन्धी दोकार्ओका समाधानं १९१९ गरहुस्थकी चयाक्रा वणन २५ 

मनोयोगके बाद यौगनिरोध करता दै, उसका ` पचि अणुत्रतः तीन गु्णव्रतः चार्‌ शिक्षात्रत आदि 
निरूपणे १९३ श्रावकोके त्रतोक। वणन २११ 
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ह, उनक्रा निराकरण २०० ४ विशेष शब्द- सूची 


प्रक[राकका निवेदन । 


0) ०. नि 
न ल (7 - 


भ्रीमदुमास्वातिका सुप्रसिद्ध ग्रथ ‹ समाप्यतखा्ाधिगमसूत्र › ( मोक्ष्ाखर ) रा० चं० जनङ्ञाखमारा बहुत पहले 
प्रकट कर चुक्री रै, अग्र उनक्री यह्‌ वुसररी सुन्दर स्चना प्रशमरतिप्रकरणके प्रकाशित करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । 
हस प्रथो मौ दिगम्बर देताम््रर दोनों सम्पदा्यमिं मान्यता है। इसका उचछिख धवलार्टीकामे श्रीवीरसेना- 
चायने क्रिया है। 
स ग्रंथपर दो संस्कृत टीकराये इवेताम्बराचायंङ्ित अभीनक् मुद्रित हृद हं । इसमे प्राचीन टीका श्रीहरिभदरसूरिकी 
है, जो इममे मुद्रित दहै । यह टीका जनधमग्रहारकसभा भावनगरसे वीर सं° २४३६ में मुद्रित हुई थी, जो अब 
अप्राप्य है | दृसरी दीक्रा देवच॑द ल्मलमाद पुप्तकोद्धार फंडसे १० वष पहले छपी दै, जो प्राप्य हे | 


लगभग ५।६ वरर परे इस ग्रंथका अनु्राद स्याद्वाद महाविद्यालय कारीके प्रयानाध्यापक्र प° कैलाक्चचन््जी 
राखने द्यरू क्रिया था, पर पे जीक्रो अवकाडा न होनेसे राहिव्याचार्यं प॑ं० राजक्रुमारजी शा्नीने पूरा किया । 
पं० जीने मुद्रित प्रति ओर ४-५ हस्तकिखित प्रतिर्योके आधाससे मूर ओर संस्छृतटीकाका संशोधन सम्पादन बे 
परि्रमसे किया है, मापराटीक्रा मी ब्रूत सुन्दर ओर सरल छिखी दै । इसटिर दोर्नो विदार्नोको जितना धन्यवाद दिया 
जावे थोड़ा दै। | 


प्रोफ राजकुमारजी इस म्रन्थक्री एक विस्तृत प्रस्तावना लिख रटे है, ग्रन्थको शीतर प्रकाशमे सनेकी टष्टिसे 
वह इस ग्रन्थक्रे साथ नहींदी जा सकी है। महपूणं प्रस्तावना पृणं होते ही उसे पृथक्‌ प्रकाशित करके पाठकोके 
मगानेपर भेज दी जायगी ) 


जेनधमप्रसारक समाक सादित्यसेवी मत्री स्ल° रोर कबरजी आणदजी ओर देवचद रसालमाई पुश्तकरोद्धार फडके 
ष्टी शा० जीवनचन्दजी साकस्चन्द्रजी जौहरोने अप्राप्य सुद्धित प्रतिर्यौ देनेकी कृपा की, सलिए न्दे भी धन्यवाद 
है | राय्चद्रजनशशास्रमालमें २-२ नये भर्थोका प्रकाशन दहोरहारहै, जो अगठे वर्पतकर प्रकट हेगि। 


जौहरी बाजार 


ं निवेदक जर 
रक्चाचन्धन से. २००७ -मणीरखख जोहरी 





नमो वीतरा क 
रायचन्द्रजेनराख्माखायां 
श्रीमदुमास्वातिविरचितं 


प्ररामरतिप्रकरणम्‌ 
भ्रीहरिभद्रसूरिविरचितटीकाङ्कितं 


हिन्दीभाषानुवादसहितञ् । 


टीकाकारस्य मङ्गटखाचरणम्‌ 
"प्रशामस्थेन येनेयं कृता वैराग्यपद्धतिः । 
तस्मे वाचकमुख्याय नमो भूताथंभाषिणे ॥ १॥ 


प्रामरतिप्रकरणारम्भे मङ्गलाभिधानं विवक्षितप्रकरणाथंस्याप्रत्युहेन परिसमाप्त्यर्थं 
मिदयाह- 


कारिका-नाभेयादययाः सिद्धाथंराजसूनुचरमाश्ररमदेहाः । 
पञ्चनवदश च दशाविधधमेविधिषिदो जयन्ति जिनाः ॥ १॥ 


सस्क्रत टीका- नाभिः कुङ्करः । नाभेरपत्यं नाभेयः ऋषभनामा आदिदेवः, स आद्यो 
येषां तीथ्रृतां ते नामेयाद्याः। सिद्धार्थो राजा, तस्य सूनुःवधमानाख्यः, स चरमः पथमो 
येषां ते सिद्धाथराजसूनुचरमाः। चरमः पश्चिमो देहो येषां ते चरमदेहा: । ततः पर संसृतेरमा- 
वादन्यशारीरग्रहणासंभवः, कमांभावात्‌ पञचन्द्रियादिभाणदशकाभावः, तदभावाच शरीराभावः, 
ततः सांसारिकसुखातीता एकान्तिकात्यन्तिकानतिशया निरावाधस्वाधीनमुक्तिसुखभाजः संवृत्ता 
इत्यथः । कियन्तस्ते पुनः १ इति संख्यां निरूपयति-' पथनवदश च › इति, तदन्दसमासाः 
चतुर्विशतिः ' इत्यथः । अन्ये तु पञथादिषु त्रिष्वपि पदेषु प्रथमाबहुवचनं विदधति । ' च 
समुचये । ' सवै च ते शास्तारो भ्यसच्वानामुषदेष्टारो धर्मस्य दशाविधस्य क्षमदिर्रह्यचर्या- 
वसानस्य › इत्याह-दशविधधमविधिविदः ' इति । विधिः भ्रकारः क्षमादिस्तं विदन्तीति । स 
जोपरिषद्रश्यते-' सेभ्यः क्षान्तिमादव ' हत्यादिना । विदित्वा च केवलज्ञानेनोपदिशन्ति 
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१ प्रशमस्थितेन प० ॥ २ पश्चिमो वद्धमानास्यो-प० | पञ्निभाख्यो-मु० । ३ सेव्यं प०। ४ विदित्वा के-मु° । 


२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ [ मङ्गलाचरणम्‌ 


मुसुश्चभ्यः स्वेभ्यः त एवंविधा जयन्ति सर्वान्‌ अन्यती्थङ्ृतोऽभिभूय त एव जयन्ति नान्ये । 
यथाह आचायः सिद्धसेनः- 


“ अन्येऽपि मोहविजयाय निपीडय कक्षामभ्युत्थितास्त्वायि विरूढसमानमानाः । 
अप्राप्य ते तव गतिं कृपणावसानास्त्वामेव वीर शरणं ययुरुदहन्तः ॥ १॥ 


के पुनस्ते नाभेयाद्याः सिद्धाथराजस्‌नुचरमाः १ इत्याह-" जिनाः ' इति । रागदेष- 
सतारो जिनाः । रागदेषौ वक्ष्यमाणो मोहनीयकर्मप्रकृतेर्भदौ, तदय्रहणाच सकलमोहपङृति- 
भेदग्रहणम्‌, त्ये च ज्ञानदशंनावरणान्तरायाणि क्षयसुपयान्तीति । अतो धातिकमंचतुष्टयक्ष- 
यात्‌ केवलक्ञानभास्कराविभावः । अतो रागद्वेषग्रहणं सूचनमानामिति ॥ १॥ 


भाषाटीकाकारका मङ्गखाचरण 


सूरिः श्रीमदुमास्वाती, राजतां मे चिदम्बरे । 
सन्मागदरिका यस्य, सुमुक्षुणां सदुक्तयः ॥ 
दोहा-मङ्लमय मरङ्गलकरन, मङ्गल-सिद्धि-निधान । 
मन-मन्दिर वसो, उमास्वाति भगवान ॥ 
इस प्रशमरति नामके प्रकरणके प्रारभमे इसकी निर्वित्र समाप्तिके टि ग्रन्थकार मङ्कछाचरण 
करते हैः-- 
अर्थ--नाभिरायके पुत्र श्रीवृषमदेवको आदि लेकर राजा सिद्धाथक्ते पुत्र श्रीवधमानस्वामी 
पयन्त दश्च प्रकार धमकी विधिके जाननेवारे चरमशरीशै चै।बीस जिनदेव जयवन्त हैँ। 
भावार्थ--श्रीवुषमदेव इस युगके प्रथम तीरकर्‌ है जोर श्रीवर्धमानस्त्रामी अन्तिम तीथकर है। 
समी तीथकर चरमशरीरी होते है । ती्ैकरके भग्रके बाद उनके संसारका अन्त होनेके कारण वे अन्य 
दारीर धारण नक्ष करते । तथा कर्मौका अभाव होनेसे इन्द्रिय ओर प्राण भौ उनके नह रहते । अतः 
उनके नये शारीरका अमात्र हो जाता है। अर शरीरका अमाव हयो जानेसे सांसारिक सुखसे मुक्त होकर 
एकान्तिक, आत्यन्तिक, निरतिशय ओर बाधारहित सुक्तिके सुखका अनुभवन करते हैँ । वे तीथकर ५4९ 
+१०=२४ है । वे समी क्षमा, मादेव, आज॑व आदि दश धर्मोको जानकर मोक्षके इच्छुक मव्य जीरवोको 
उनका उपदेह देते है, अतः वे धमकी दस विधियोके ज्ञाता कहे जति हैँ । तथा राग ओर्‌ द्रेषके जीतने. 
बाले होनेके कारण वे समी जिन कहरते हैँ । राग ओर देष मोहनीय कर्मके भेद है । उनके प्रहणते 
मोहनीयके सव्र भदोका प्रहण समन्नना चाहिए । ओर मोहन।यक्रो जीत लेनेपर ज्ञानावरण, दश्चंनाबरण 
ओर अन्तरायकम नष्ट हो जति हैँ। अतः चार धातिकर्मकि क्षय हो जानेसे केवलङ्ञानरूषी 
सूये प्रकट शो जाता है! इस प्रकारके वे तीथकर अन्य मतके तीर्थैकरोको परास्त करके जयवन्त होति है । 
क्योकि अन्य तीथेकरोमें ये सब गुण नह पाये जाते । जैसा कि आचाय सिद्धसेनने कहा हैः- 
« भगवन्‌ | अन्य देव आपके उत्कष॑को सद्टन न करके मोह-विजयके छिए तैयार हए; परन्तु षे 
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कारिका २] प्रशामरतिप्रकरणम्‌ ३ 


मोहको नही जीत सके । उन्हें आपका पद्‌ प्राप्त नही हो सका। उनका प्रयत्न निष्फङ गया ओर 
अन्तम वे आपकी द्यी सफल शरणम आगये । * 


मरतक्षे्रसंभूतती थ॑ङृखतुविंशतेः प्रकरणकारो नमस्यां विधाय संम्प्रति समस्तकमं- 
भूमिवर्तिनो जिनादीन्‌ भ्रणिधित्पुराह- 


मरतक्षत्रभं उत्पतन इए चोबीसत तीथेकरोको नमस्कार करके अव्र समस्त कमभूमिके तीर्थकर 
आदिको नमस्कार करनेकी इभ्छासे ग्रन्थकार कहते हैः-- 


जिनसिद्धाचायोपाध्यायान्‌ प्रणिपत्य सवंसाधूश्र । 
प्ररामरतिस्थेयार्थ वक्ष्ये जिनरासनात्‌ किशित्‌ ॥२॥ 


टीका पूवीक्तरक्षणा जिनाः, तीथ्ृतः सामान्यकेवलिनो वा । सिद्धास्तु निषठितसकल- 
प्रयोजनाः सर्वैर कमविनिमेक्षाल्लोकशिखराध्यासिनः स्वाधीनसुखाः साद्यप्यवसानाः। 
पथविधाचारस्थास्तदुपदेशदानादाचाययाः पररमारषप्रवचनार्थनिरूपणे निपुणाः। उपेत्य उपगम्य 
यतोऽधीयन्ते शिष्याः इति उपाध्यायाः सक्र्दोषरहितस्‌त्रसंप्रदाः । अत्र छन्दसमासस्तान्‌ । 
जञानदर्शनचारित्रलक्षणाभिः पीरुषेयीमिः शक्तिभिर्मोक्षिं साधयन्तीति साधवः । सर्व॑ग्रहणा- 
येऽप्यन्ये प्रतिपन्नाः समस्तसावद्योगविरतिरक्षणं सामायिकं तेऽपि प्रणिपाता्हा इति 
दकयति । अथवा सवदाब्दः सवांनेवापेक्षते मध्यवतित्वात्‌। ‹ सवान्‌ जिनान्‌ सर्वान्‌ सिद्धान्‌, 
स्वानाचार्यान्‌, सवानुपाध्यायानं, सवेसाधूश्च प्रणिपत्य ` इति प्रत्येकमभिसम्बन्धः। 

एवमिष्टदेवतोदशेनाभेहितः प्रणिपातः । तदनन्तरमारादुपकारित्वादाचायादीनपि 
प्रणम्य अन्वथंसेक्ञायुक्तपकरणक्रियां प्रतिजानीते, भ्रतिविरशिष्टप्रयोजने च दशयति 
कारिकार्दन-- प्रशमरतिस्थेयाथम्‌ ' इति । 


अर्थ--अरिहन्त, सिद्ध, भाचार्थ, उपाध्याय ओर सर्व॑साधुओंको नमस्कार करके ' प्रशामरति ' 
अर्थात्‌ वैराग्ये प्रीतिको दढ करनेके छिए जिनशासनके आधारपर कुक कर्णा । 


भावार्थ-- जिनका रक्षण पहटे कड अये हैँ । तीयैकरोको अथवा सामान्य केवछियोको जिन 
कहते है| जिनके समी प्रयोजन परेह्ो चुकरे हैं, अधौत्‌ जो कृतकृत्य हैँ । जिन्ह कुछ करना बाकी नह्य रै । 
तथा समस्त कर्मौपि मुक्त हयो जानेसे जो खोकके अग्र मागमे विराजमान है, जिनका घु स्वाधीने ओर जो 
सादि होति इए मी अन्तरदित है, वे सिद्ध है। जो दश्चनाचार, ज्ञानाचार, वीरयाचार, चारित्राचार ओर तपाचार 
इन पच आचारोका स्वयं आचरण करते हैँ ओर दूसरोको उनका उपदेश देते है, वे भवार्थं है । ये पर- 
माथंके छिए छाभक्रारी शाक्के अर्थं कलनेमे निपुण होते है, अथात्‌ जिनागमके ज्ञाता बौर कुक व्याख्याता 
होते है । जिनके समीपमे जाकर शिष्यवर्गं सकल दोषो रहित सूत्र-मरन्थोका अध्ययन करता है, वे 
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९ खाम्पतं सु०। २ स्वेक-मु०। २--श मावाद्वा प०। ४ पारमर्ष्र-प०। ५ सूत्रपरदाः पु०। 
९-येप्य्यप्र-सु० । ७ सर्वोपाध्यायान्‌ म°। 


४ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ [ पीषबन्धः 


उपाध्याय है । सम्यग्दर्डन, सम्यण््ञान ओर सम्थक्‌चारितररूपी अपनी राक्तिके द्वारा जो मोक्षकी साधना 
करते है, वे स्वसाधु है । साधुके परे ‹ सर्वै ” विशेषण ख्गानेमे प्रन्धकारका अमिगप्राय यह ह किं 
जिन्होने आज ही समस्त पापमयी प्रवृत्तियोके त्यागरूप सामायिक सेयमको धारण किया हे, वे भी नमस्कार 
क्रिये जनके योग्य है । अथवा सर्व शब्द मध्यमे होनेके कारण पौचोके साथ र्गाया जाता है। भयोत्‌ 
सब ° ती्थकरोको, सब सिद्धोको, सब आचा्यौको, सव उपाध्यायोंको ओर सब साधुओंको नमस्कार 
करके इत्यादि । 


इस प्रकार इष्ट देवताके उपदेशसे अरहन्त ओर सिद्धोको तथा निकट उपकारी होनेके 
कारण आचार्य कौरह्को मी नमस्कार करके कारिकाके " प्रशमरतिस्थेयार्थम्‌ › इध्य।दि उत्तराद्धसे 
प्रन्थके नामकी साथेकता तथा प्रयोजनको बतटति हुए प्रन्थकःर म्रन्थ बननिकी प्रतिज्ञा करते हैँ । 


अरक्तदिष्टता प्रशमो वेराग्यामिति । वक्ष्यति उपरि “ माध्यस्थ्यं वैराग्यम्‌ › इत्यत्र । तत्र 
वैराग्यलक्षणे प्रशमे रतिः क्तिः प्रीतिः तस्यां स्थेयं निश्चता भरशमरतिस्थे्यम्‌ । अथशब्दः 
प्रयोजनवचनः । ‹ प्रशमरती कथं नाम स्थिरो मुमृष्चुभग्यःस्यात्‌ * इत्यतो वक्ष्ये प्रकरणम्‌ । तच्च 
जिनशासनादेव वक्ष्यामि, अन्यत्र प्रशमाभावात्‌ । यतः सवां श्रवनिरोधेकरसं हि जैनं शासनम्‌ । 
न चान्यदेवेविषमस्ति । प्ररामकारि प्रवचनं शासनं हादशाङ्गमाचारादिदश्टिवादपयन्तम्‌, तच्च 
रत्नाकरवदनेकाथर्यनिधानम्‌, तस्मात्‌ किञिद्‌ मनाक्‌ वक्ष्ये । समस्ताभिधनि यद्यपि शक्ति. 
नास्ति, तथापि ग्रंहणधारणाथावधारणपरिदुरंकानां भग्यानां स्वल्पोऽपि प्रशमागरतनिन्दु्हदयेषु 
पातितो महान्तमुपकारं भरसूते उपक श्च भग्योपकारः स्वपरहितप्रतिविशिष्टफलदायी जायत 
इति तदाह-' वक्ष्ये जिनशासनात्‌ किथित्‌ ' ॥ २॥ 


राग ओर्‌ द्वेषक अभावको प्रराम कहते हैँ । इसीका नाम वैराग्य है, जेसा किं म्रन्थकार 
“ माध्यस्थ्यं वेराग्यम्‌ ' इत्यादि कारिकासे भगे बतलठवेगे । उप्त तरराग्य रूप प्रशमे जो रति अर्थात्‌ 
प्रीति, उसमे जो निश्चङता अर्थात्‌ वैराग्य प्रीतिका स्थिर रहना सो ' प्ररामरतिस्थेयम्‌ ' है । तथा ‹ अर्थं ' 
से अभिप्राय प्रयोजनका है। जिससे प्रन्थकारका अभिप्राय यह है कि ' प्रश्मरति' मै-तैराग्यके प्रेम 
म--मुमुक्षु मन्य जीव किंस प्रकार स्थिर हो, इसी प्रयोजनसे मेँ इस भ्रन्थक्रो कर्ह्रगा । तथा जो कुछ कर्हगा 
वह जिनङासनके आधार ही करहरुगा; क्योंकि अन्य धर्मां प्रहममका अभाव है । जिनराप्तनक्रा यदि 
कोई एक रस रै तो वह सब प्रकारके आक्वोंका रोकना ही रै । किन्तु अन्य मरतोमिं यह बात नही है। 

आचाराङ्गसे केकर दष्टिवादपर्यन्त समस्त दाद शाङ्गरूप प्रवचन प्रशम-तैराग्यको करने 
वाका है तथा रलाकर्‌-ससुद्रकी तरह अनेक अचरजमरी बातोका आकर-खानि है । उक्ते केकर कु 
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१ सर्वनमस्कारेष्वत्रतनववलोकशन्दावन्तदीपकत्वादभ्याहरतव्वौ सकलसेत्रगतनिकाडगोचराहैदादिदेवता- 
प्रणमनाथम्‌ । » | पचो परमेषटियोको नमस्कार करनेमे इष णमोक्ार मंत्रं जो ' स्वं › ओर ८ लोक › पद्‌ 
हे, वे अन्तदीपक है । अतः सम्पूणं क्षत्रमे रहनेवाले त्रिकाकवतीं अरिहन्त आदि देवता ओको नमस्कार करने 


किए उन्हं प्रत्येक नमस्कारात्मकं पदढे वाय जोड केना चाहिए । ] धवला टीका; प्रथमखण्ड, प° तं° ५२ 
२ करणार्थावकरणा--प०। 
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कर्हगा । यचपि समस्त द्वाद शाङ्गके कथन करनेकी शक्ति सुकन नही हे, तथापि ग्रहण, धारण ओर 
अर्थका निश्चय करनेमे भी जीव अन्यन्त दुर्बख है । अर्थात्‌ जो समस्त अथको न तो प्रण कर सकते 
है, न अपनी स्मृतिर्मे रख सक्ते, ओर न उनका अथंद्टी समन्न सकते, उन जीर्वोके ह्र्योमे 
गिराई गर प्रशमदूपी अमृतकी दो-चार वदं भी महान्‌ उपकार करती है ओर उपकार कनेव्राछेका 
यह उपकार अपने ओर दूसररोक्रे हितक किए विष फक्दायक होता है । अतः ग्रन्थकार कहते है किं 
जिनदासनसे रेकर कुछ कर्हगा । 


'वेक्षये ' इत्युक्तम्‌ । अबहश्च॒तानां तु सकष्टस्तत्र प्रवेश इति आ्यादयेनाह- 
अस्पज्ञानियोका जिनश्चासनमे प्रवेद करना कटिन है, यह ब्रात दो कारिकाओंसे कहते ह- 


य्प्यनन्तगमपंयया्थदेतुनयराब्दरताव्यम्‌ । 
सरव्नरासनपुरं प्रवेष्टुमबहूश्वतेदु: खम्‌ ॥२॥ 


ठीका-समस्ताभिधानमशक्यं यद्यपि बहुश्रुतेनास्मद्िधेन सर्वज्ञशासनपुरप्रवेशा. 
भावादेव । तद्धि परमदु्भः दुरवगाहम्‌ अनन्तगमपयायाथत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
' अणेतगमपजवे सत्तम्‌ ` इति । अर्थो हि अनन्तेग॑मेः पयायश्च यस्य सर्वक्ञरासनपुरस्य 
तदनन्तगमपयौयाथम्‌ । गमाः स्यादस्ति स्यान्नास्तीति सप्त विकल्पाः 1 
पंयायास्तु प्रकृतवस्त्वपेक्षाः सूत्रपदस्यैकस्यार्थां बहवः । हेतुः कारणमान्म्‌, अन्वयन्यतिरेकवान्‌ 
वा । अनेकरूपज्ञेयालम्बना अथ्यवसायविशेषा नैगमसंग्रहादयो नयाः हस्तिदशनेऽन्धानाम- 
ध्यवसायवत्‌ उत्तरोत्तरस्ष्मदशंनात्‌ । शब्दप्राभ्रताभिहितरक्षणाः साधुशब्दाः प्राकृताः संस्ट 
ताश्च । रब्दराशृते च पूवान्तःपाति, यत इदं प्राङृतग्याकरणं संस्ङृतन्याकरणे चाङ्ृष्टम्‌ । 
अनन्तगमपयायाथहेतुनय शब्दा एव रत्नानि व्याख्यातुं मण्डनानि भूषणानि, एभिराद्धं 
ऋद्धिमत्‌। आदयशब्दःप्रभूतवचनः। अनन्तराब्दो वा सवत्राभिसम्बध्यते-अथस्यानन्त्याद्धेतवो 
नयाः शब्दाश्चानन्ताः । तथा आटयशब्द आकुङवचनः, तेराटवम्‌ ' आकुर गहनम्‌ › इति । 
तदेवेविधं स्वज्ञदासनपुरं प्रवेष्टम-अन्तनिंपद ज्ञातुम्‌ , अबहश्वुतेः- अनधिगतसकलपूरवार्थेः 
दुःखम्‌-अशक्यमेव, “ वतैते › इति दोषः, प्रवेष्टमित्यथः ॥ २ ॥ 
अथं--ययपि अनन्त भङ्ग पयय, अर्थ, हेतु, नय ओर शब्दरूपी रल्नोसे मपर सर्बक्ञ-रासन 
रूप नगरमे अस्पक्ञानियोका प्रवेरा करना दुष्कर है । 


भावार्थ-जिनशासन एक नगरके समान है। जैसे दुग वेरह्के कारण नगरमे प्रवेश कना कठिन 
होता है, वैसे ही अनन्त मङ्क, पयौय कौीरहसे मण्प्ूर होनेके कारण मेरे जैसे अस्प ज्ञानी उस जिनश्ासन 
नगरमे प्रवेश नक्ष कर सकते । वस्तु कथञ्चित्‌ है, कथञ्चित्‌ नक्ष है, इ्यादि सात मङ्खोको गम कहते है | 
एक वस्तु काट-क्रभते होनेवाटी हाठतोंको पयौय कहते है । जसे िद्क्षी पयोय षड़ा वगेरह । शन्दोके 


` १ नारिति वाक्यमिदं प० प्रतौ । रपे प०। ३ दुगे-दुर--मु०। प्स्व जु°। 
५ पर्ययम्‌ सु । ६ प्यास मु° । | 
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भावको अर्थ कहते है । कारणके अथवा साध्यके साथ जिसकी ग्यापति हो उसे हेतु कहते है । जिस प्रकर 
भन्पे मनुष्योको हाथीके एक एक अद्घका ज्ञान होता है, उसी प्रकार अनेक धमौत्मक वस्तुके एक एक 
धमो ठेकर जो ज्ञानारिरोष होति है, उन्दं नय क्ते है | उनके मेद नैगम, संग्रह कौरह है। 
इनका विषय उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता है । चौदह पूरके अन्तगेत ङब्दश्राश॒तम जिनका लक्षण कहा गया है, 
उन संस्कृत ओर प्राकृतके शुद्ध राब्दोको शब्द कहते हँ । शब्दप्राभरतके आधारपर ही संस्कृत भोर 
प्राकृतकरे व्याकरण बने हैँ । अनन्त शब्द प्रयेकके साथ ठ्गाना चाहिए । इस तरह सवैज्ञदेवका शास्तन 
अनन्त भङ्खोसे, अनन्त पयौयोसे, अनन्त अर्थसे, अनन्त हेतुं से, अनन्त नयौसे ओर अनन्त श्दोसे 
बड़ा गहन हो गया है । उप्तम जो बहश्चत नदी रै, जिन्होने अङ्ग-पू्वरूप सकर राल्लोका अध्थयन 
नहं किया रै, उनका प्रवेडा पाना अश्षक्थदहीदे। 

' यद्यपि › इति अपेक्षमाण इदमाह-- 

तथापि- 


्ुतञ्ुदिविभवपरिदीणकस्तथाप्यहमराक्तिमविचिन्त्य । 
रमक इवावयवोञ्छकमन्येष्ट तलवेरोप्युः ॥४॥ 


यद्यपि अशक्यप्रवेशं सवज्ञशासनपुरमस्मादिधेन तथापि श्चतबुद्दिविभवपरिदीणोऽपि 
अधिगतसकटपूवांथविभवस्तेन परिहीनः परित्यक्तः, तथा वबुद्धिविभवपरिहीणकश्च- 
ुद्धविंभवः केोषठबुद्धित्वं रबाजबुद्धित्व पदानु सारित्वामित्यादि । ` अहम्‌ ` इति आत्मानं 
निदिशति भ्रकरणकारः । अशाक्तेमात्मगतामविचिन्त्य अनपेक्ष्य अनादुत्यात्मनोऽ 
सामथ्य सोऽहं समुद्यतः कतु द्रमके इव । द्रमको निःस्वो रुः । स हि देवतावलि- 


सिंक्थान्यप्युचित्योचित्यं विप्रकीणानि पोषमात्मन करोति-टूनकेदारिक इव त्रीहिकणान्‌ भुवि 
निपतितान्‌ उचित्य शरीरस्थितिं विधत्ते । तेषां विप्रकीणानां सचयनमुञ्छमेव उञ्छकम्‌ । एव 
महमपि पूर्वपुरुषसिंहेमंहामतिभिराकृष्यमाणे प्रवचनार्थेऽनेकशो यदवयवजातमाकषतां शितं 
किथित्‌ तदन्वेषटं गवेषयितुं सर्वज्ञ शासनपुरं प्रवेष्टमिच्छामि । परिशरटितावयवोचयनमान्रकेण 
सवैक्षहासनपुरप्वेशमाप्तुमिच्छामीत्यथः । आयाद्रयरस्यं उपनयो यथा-यद्द रलाव्यपुरमन्त- 
्रवेष्टमविभवः सकट तदत्‌ सवज्ञशासनमवबोद्ु सकष्टं वतत इत्यर्थः ॥ ४॥ 

अर्थ-शाल्(म्यास ओर बुद्धिकी सम्पदासे बिर्कुल दह्वीन होनेपर भी मँ अपनी असमर्थताको 
न विचार कर, जैसे कोई रङ्कु मनुष्य धन्यके कणोको बीननेके डिए्‌ नगरमे प्रवेश करना चाता है, 
रसे ही प्रवचनके कणोको खोजनेके ठि म सव्ञ-शासनरूपी नगरमे प्रवेश करना चाहता है । 

भावा्थ-्भैने न तो समस्त शालोका ही प्रा पररा अम्यासर कियाद, ओर न मेरी बुद्धिही 
जअरीकिक है । अतः मरे पासन तो इाल्लकी सम्पदा है र न कोष्टबुद्धि, बीजवुद्धि, पदानुसारी 


न ~+. = 


१ बद्धपीत्यारम्य ‹ अस्मद्विवेन ` पर्यन्तः पाठो नास्ति भरु° प्रतौ । २ भरुतविमव--प०। ३-- नुचारि-प०। 
४ अहमश--प० । ५--न्यप्युचित्य वि--प० । & ‹ आर्याद्यस्य › यत्यारम्ब ‹ वर्तते इत्यथैः › पर्यन्त 
पाठो नास्ति प° प्रतो । 
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वरह बुद्धिकी टी सम्पदा है । फिर मी जिस प्रकार कोई दीन-हीन मनुष्य देवताको चद्ये गये प्रसादके 
हृधर-उधर पड़ हए कणोंको बीन-बीन कर अपना पेट भप्ता है, या खतोके काट छिए्‌ जानपर जमीन 
गिरे हए धान्धके क्णो (किसे अपना निवह करता है, उसी प्रकार म मी-पवश्रष्ठ पुरुषो ने अपनी बुद्धिसे 
अनेक बार प्रवचनके जिस अर्थका आरोडन किया है ओर एता करते समय प्ररचनके भथंके जो कु 
कण इधर-उधर क्तिटक गये है-उन्हं खो जने टिए सवेज्ञ-शासनरूपी नगरमे प्रवेश करना चाहता 
ह । अर्थात्‌ जिनशासनके अन्दर धुसकर उसके रहस्योको निकालना मेरी शक्तिके बाहरकी बात है; 
किन्तु दूसरने उसमे धुसकर जो कुछ सोचा है, उनकी खोजफ फलस्वरूप पड़ दए कुष ज्ञानके कण 
शायद मुन्ने मी मि जावे, इसी ङ्ए म जिनस्ासरन्मे प्रवेश्च करना चाहता द| सारञ्च यहदै कि 
जिनशासनको समश्नना बड़ा कठिन है | 


ताभेवोजञ्छवृतितामात्मनो दशंयति कारिकादयेन- 
दो कारिकाओंसे अपनी उसी पष इत्तिको दराते हैः-- 


बहमिर्भनवचनाणंवपारगतेः कविवृषेम॑हामतिभिः । 
पूवंमनेकाः प्रथिताः प्रदामजननशाख्रपदतयः ॥ ५ ॥ 


टीका--' जिनवचनमणेव इव, पारगमनाशक्यत्वान्मन्दमतिभिः। महामतिभिस्तु बुद्धिविभव 
प्रसि: सुगमपारः ' इति दशयति । जिनवचनार्णवपारगतेर्वहभिर्महामतिभि शतुदंशपूवीबिद्धः 
शाखप्रातिबद्धकाव्यकरणानिपुणेः सत्कविभेः राब्दाथंदोषराहितकाव्यकारिभिः कवि्रपेः कविप्रधान- 
म॑त्तः पूवं प्रथमतरमेव अनेकाः बहयः प्ररामजननशाखपद्धतयः प्रथिताः प्रकाशिताः । प्रशमो 
वैराग्यम्‌, स जन्यते येन शास्रेण तत्‌ प्रशमजननशाखम्‌, तस्य पद्धतयो रचना (वैराग्यवीथयः › 
इत्यर्थः । तेभहामतिभिया विरचिताः शाखपद्धतयः ॥ ५॥ 


अ्थ- जिन वचनरूप समुद्रके पारको प्राप्त इर महामति कव्रिवरों ने पह चैराग्यको उत्पन्न 
करनेवाठे अनेक रान्न रचे है | 


भावार्थ- जिनभगवान्‌के वचन समुद्रके समान है; क्थोकि मन्दवुद्धिवाछे जीव उनका पार 
नी पा सक्त । पर बुद्धिकी सम्पदासे युक्त मदामति पुरूष उप घुगमतापे पार कर सकते हँ । यही 
बात दशते हए ॒शाल्ञकार कहते हैँ कि मुद्नसे पहटे चौदह प्के जाननेवाटे ओर शाल्लफरे विपथको 
ठेकर काव्य बनाने निपुण अनेक श्रेष्ठ कविरयोने वैराग्यको उत्पन्न कशनेषले दाखोकी रचना की है । 


हितीयकारिकां वाक्ते--दुसरी कारिकाको कहते है-- 


ताभ्यो विसृता ¦ श्चतवार्पुलाकिकाः प्रचनाभ्रेताः काभित्‌ । 
पारम्पयादुत्सेषिकाः कृपणकेन संहृत्य ॥ ६ ॥ 
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ठीका- ताभ्यो विसृता विनिर्गताः श्रतग्रनथानुलारिण्यो वाचः प्रधानाथप्रतिबद्धाः या विप्ठु 
(प्रु) ष्‌ इव पुाकिकाः पु्ञ्जीरूपा निस्सारा याः दाटिताः प्रधानाथौः । प्रवचनानुसारिण्यो 
दादशाङ्गाथानुगताः। तत्रापि काथिदेव न सवाः संभाविताः । पारम्पयादुत्सेषिका इति गणधर 
शिष्ये ्चतु्दशादिपूरवधेररेकादशाङ्गविद्धि प्रवचनाभ्यवहारं' कुवद्धिरुत्सेषिकाः परिशाटीप्रायाः 
कृताः, कृपणकेन रकेन इव › संहत्य संपीड्य ॥ ६ ॥ 
अर्थ -उनसे निकटे वर्‌ श्रुनव्रचनरूप कुछ कण द्वाद शाङ्गके अथैके अनुसार है । परम्परा- 
स्त वे बहत थोड़ रह गये हैः परन्तु भने उन्हं रङ्कके समान एकत्रित किया है | 


भावाथ- उन महामति आचार्योनि जो शास्र रचे है, उनर्मेसे जो दाञ्ल-वचनरूपी कण 
निकरे है, उन कणोनेसे कुछ जिनश्चास्नेक अनुसार है; क्योकि उन्ही शचाल्ोकी कुक बातोंको 
केकर मिध्यादृष्टियोने भी अपने आगम बना डे हैँ । अतः उनसे निकटे हए सभी वचन-कण जिन- 
शासनके अनुसारी नही है । गणवर्तेकी शिष्य-प्रशिष्य-परम्परासे उन वचन-कणोको जव प्रवचनका 
खूप मिलातोवे ओरमभी सक्षिप्तहो गये । गरीषर रङ्कके समान उन्ही कणोको एकत्र करके भने 
यह्‌ शास्र रचा है। | 


‹ किं कृतम्‌ › इत्याह--क्या किया £ सो कहते है-- 


तद्भक्तिबरापितिया मयाप्य्रिमटासया स्वमतिराक्त्या । 
प्रशमेष्टतयाऽनुसृता विरागमार्गेकपदिकेयम्‌ ॥ ७ ॥ 


टीका- यस्ताः श्ुतवार्पुलाकिका विसृता सुक्तास्तेषु भाकतैः प्रीतिसेवा" तासु, वा श्च॑तवा्‌- 
पुराक्षिकासु भक्तिस्तावन्मात्रेणेव परितोषान., तद्धक्तेबलं सामथ्यं तेन तद्धक्तिवरेन अर्पिता 
उपनीता स्वमतिशक्तैः विशेषात्तद्धक्तिरेव बलात्प्रत्साहयति मे स्वमतिशक्ति जनयति वा, तया 
तद्धक्तिबलापितया स्वमतिरक्तया, मयाऽपि तदुक्तयनुसारेण प्रथिता । पुनः तस्या एव विशेषणम्‌, 
'प्रविमलाहपया › इति । ज्ञानावरणकमकलुषितत्वादविमला, अस्पा स्तोका । यतश्चतुर्दशपूर्वधरा 
अपि पटृस्थानपतिता भवन्ति किं पुनरस्मदादयः ? कः पुनर्ये नियोगोऽवदयतया प्रकरण 
कत॑न्यम्‌ £ इत्याह-प्रशमेष्टतया। इष्टस्य भाव इष्टता, प्रराम्ये्टता प्रशमेषठता प्रशमवलभता, 
तया हेतुभूतया, विरागमागं एव एकपदं यस्या विरागपथं स्थानम्‌ आश्रयो यस्याः सेयं 
विरागमार्गेकपदिका कृतेति ॥ ७॥ 
अर्थं -श्रुतवचन खूप धान्ये करणोमे मेरी जो भक्ति है, उत्त भक्तिके साम्ये मुके जो अवि- 
मल-मलसहित ओर थोड़ी बुद्धि प्राप्त हई है, अपनी उसी बुद्धि-राक्तिके द्वारा तरराग्यके प्रेमवशा भने 
वेराग्य-मागेकी पगडंडीरूप यह रचना की है । 
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१ प्रवचनाग्यवहा--ब। २ नारित पदमिदं पण प्रतौ। ३ इवच दं-ष०। भ प्रीतिः सेवा भुर । 
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भावाथ-- मुञ्चे जो कुछ बुद्धि प्राप्त हई है वह, जिन्त श्रतवचनस्प धान्यके कण निकले है, 
उनमें अथवा श्रनवचनरूप धान्यके क्णो भेरी जो भक्ति-श्रद्धा हे, उसीका प्रसाद दै । तथा ज्ञानावरणसे 
कटुषित होनेके कारण मेरी बुद्धि निम भी नहीं है ओर थोडी भी है । जच चौदह पू्ैके पाठियोका ज्ञान 
भी षटूस्थानपतित हानिःवद्धिको टिए इए होता है, तव हमारे जपे प्राणिथोके ज्ञानकी कथा ही क्यार? 

शङ्क्या यह कोई नियोग है फि ग्रन्थ अवदय बनाना ही चाहिए । 

समाधान--मुङ्ने पेराग्य बहुत प्रिय दे । अतः बुद्धि ओर शक्ति अद्य होनेप्रर भी उसी प्रेभवश् 
मने वैराग्यको उत्पन्न करनेवाद्ी यह छोटीसी रचना की रै । | 

ननु च उच्छिष्टाः श्रतवार्पुराकिकाः परिग्रद्य या रचिता, कथं सा सतां सम्मता 
भविष्यतीत्याह-- 

दूसरोके द्वारा छोड गये जिनवाणीके कणोको लेकर की गई रचना सजनोंको कँसे मान्य 
होगी १ इस आक्षकाका समाधान करते है -- 

यद्यप्यवगीताथा न वा कटोरपकृषटभावा्था । 
सद्धिस्तथापि मस्यनुकम्पेकरसेरनुग्राह्या ॥८॥ 
टीका--अवगीतोऽनादतः परिभूतोऽर्थो यस्याः सा अवर्भाताथो यद्यपि । कथं पुनरवगीता 

यत्वमाशङ्खत ` यतानवा कठा्सप्रहृषएटमवाया। वा शाब्दोऽवधारणा थः । नव कटार अल्प 
परिहारपरिदुद्धः भ्ङृ्टो वाचकः शब्दः प्रतिपाद्यः “नातः परमन्योऽर्थोऽस्ति › इति 
सकरकारककलापसाय्यः प्रकषंभावापन्नोऽ्था नव यस्याम्‌ । सद्भिः तथापि सुजनंऽगुणदाष- 
विद्धिः मय्यनुकम्पकरसेरनुग्राह्या 1 मयि › इति उत्सेपिकामाचसंघटूनरारे कृपणके द्रमकमूतेऽ 
नुकम्पार्हे । अनुकम्पेव एको रसः स्वभावो येषां सज्ननानां तः अनुकस्पेकरसः । इयमनुग्रही 
तव्या ` अनुग्रहहा इयथः । सन्ता ह करुमापात्रमवरक््यवदयतयाऽनु्रह्‌ कुवन्तात ॥ < ॥ 

अ्थ--ययपि इसमे जो कुछ कहा गया है, बह आदरके योग्य नीरे ओर न उसका 
भाव ही गभर अर ऊँचे दर्जका है, तथापि दया सजनोको मुञ्चपर अनुग्रह करना चाहिए । 

भावार्थ- दस प्रन्मे न तो तर्क-वितकं उठाकर शङ्कासमाधानपू्क भक्षपोका परिहार दी 
किया गया है, ओर न इसमें जो अथं कहा गया है बह इतने उत्कृष्ट मावको ल्यि हए है, कि यह कहा 
जा सके कि इसमे कदे इए अथ॑से बाकी कोई भथं कहनेके लिए नह्य है। इसरिर कहा हआ अर्थ 
आदरे योग्य नहीदहै। फिरमी मँ चावल्के कणोको बीननेवाटे रद्ध मनुष्के समान दयाक। 
पात्र, ओर सजर्नोका स्वभाव दया करनेकाही होता है, अतः वे मु्षपर कृपा करके मेरी इप्त रचना- 
पर भी अव्य द्वी कृपा करगे । 

अयमेव स्वभावः सज्नानाम्‌ ' इति दशेयनाह- 
सञ्जनांका यदी स्वभाव है, यह बतखते हैः-- 
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कोऽत्र निमित्तं पक्ष्यति निसगमतिसुनिपुणोऽपि वा ह्यन्यत्‌ । 
दोषमलिनिऽपि सन्तो यद गुणसारग्रहणदक्चाः ॥ ९ ॥ 


टीका-- निसर्गः स्वभावः, स्वाभाविकी मतिः सहजा निःकृतरिमा। सा किर, अमोघा भवति । 
तया मस्या सुघ्॒ निपुणोऽपि कुशलोऽपि कः खलु अत्र सतां सौजन्ये निमित्ते कारणमन्यद वक्ष्यति 
स्वभावादतऋरते न खल मालतीपुष्पाणामाेयः सुरभिमन्धः केनापि ? स्वभावजत्वात्‌ । 
हि शब्दो यस्माद्यं । यस्मान्‌ सुनिपुणोऽपि स्वभावमन्तरेण नान्यननिमित्तं वणयितुं समथ 
तस्मात्‌ ‹ स्वभाव एवायं सतां परगुणोत्कीर्तने दोषाभिधाने च मूकत्वम्‌ ` इति प्यार्ेन दकं 
यति-दोषमिनिऽपि दोषयुक्तंऽपि परकीयवचकसि गुणान्‌ सारभूतान्‌ गृहन्ते सन्त 
परगुणग्रहणनिपुणाः ॥ ९ ॥ 
अर्थ- स्वामानिक वुद्धिते कुदा मनुष्य मी इसमे दूसरा क्या कारण बतरूविगा कि सनन 
पुरुष दोषयुक्त वस्तुरमेसे भी सारभूत गुणोको दी प्रण कनेमे निपुण होते है | 


भावार्थ- स्वाभाविक बुद्धि अकृत्रिम होनेके कारण अन्यं होती है । अथौत्‌ स्वाभाविक बुद्धिसे 
जो बात जानी जाती है बह विच्कुर ठीक होती है। एसी बुद्धिषाङ। मनुष्य मी सजनोंकी सजनतामे 
त्वभावके सिवाय दृ्तरा क्या कारण बतला सकता है ? माक्तीफे एमे जो सुगन्ध होती है, उसका भी 
स्वभावके क्षिवाय दूसरा क्या कार्ण हो सकता है १ यतः बुद्धिमानसे बुद्धिमान्‌ भादमी भी इसमे 
स्वमावके सत्राय दृप्ता कारण नही बतला सकता, अतः दूसरोके गुणंको कहना ओर दोर्षोको न 
कहना यह्‌ सजनोका स्मात्र है । इसी बातकरो काच्किाके उत्तशद्धते म्रन्थकार कहते है, कि सजन पुरुष 
दूसरोके गुण-प्रहण करनेमर निपुण होते है, अतः वे दप्षगेके दोषयुक्त चन्म मो सारभूत गुणोको दी 
प्रण करते है | 

जानाम्येवाहं पवपुरुषोत्सेषिकाः पुाकिकाः समुचय रचितयं विरागमार्भपदिका, 
अतो न सम्मता विदुषाम्‌, तयथापि- 

ग जानता ह कि पूर्ाच्योौकी बचीःसुची बातोको ठेकर्‌ भने वेराग्य-मार्गकी यह पगडंडी 
तैमार की है, अतः यह्‌ विद्वानोको सम्मत नदी ह्यो सकती । फिर भी- 


सद्भिः सुपरिगहीतं यत्‌ किञ्चिदपि प्रकाशतां याति । 
मलिनोऽपि यथा हरिणः प्रकाराते पूणेचन्द्रस्थः ॥१०॥ 


टीका-सन्तः सुजनास्तैः। सुपरिगरहीतम्‌ आद्रेण प्रतिपन्नम्‌ । यत्किञ्चिदपि दोषवदपिनि 
सारमपि वा । प्रकारतां याति, राके प्रथते, ' विदुषां सुज्ञनानां सम्मतमेतत्‌ ' इति परिग्र्यीत- 
गुणेन प्रख्थातिमेति विद्रत्समाजेषु । तदशंयति ' मशिनोऽपि ' इत्यादिना । चन्द्रमण्डलमथ्यवती 
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९ ग्रह्यन्ति ०, गहत मु । २ नास्ति पदद्ववभिदं पण प्रतो । 
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कुरङ्गः कृष्णिमानमपि विभ्रनं प्रकाशते शोभते पूणचन्द्रस्थः। आश्रयगुणो हि अयं यन्मलिनोऽ 
पि हरिणो भ्राजते । एवं यदेव सद्धिः परिगृह्यते निस्सारमपि तत्सदाश्रयादेव भ्राजत हति ॥१०॥ 

अर्थ--सजन जिस वस्तुको आदरके साथ ग्रहण कर लते, वह निःसार होनेपरमभी 
प्रकारा आ जाती है। जिस प्रकार प्ूणमासीकरे चन्द्रमाके निम्बकरे बीच रहेनवाखा हिरन काला 
होनेपर भी प्रकारामान होता है । 

भावाथ-- यह अश्रयका ही गुण है कि चन्द्रभार्मे रहनेवाटा काला हिरन मी घुन्दर माद्धम 
देता है। इसी प्रकार सञ्जन पुरुष जिस वस्तुको स्वीकार कर केत है, वह निःसार होनेपर मी सञ्जर्नो- 
का आश्रय पाकर सुन्दर ठगने लगती हे । 

तथाऽन्यदपि अंमुष्मिन्नेव सुजनव्यतिकरे प्रकरणकारं उदाहरति- 

सजनोके इस व्यतिकरके सम्बन्धे प्रन्थकार दसरा उदाहत्ण देते है-- 


बाटस्य यथा वचनं काहट्मपि शोभते पितृसकाशे । 


तद्वत्सजनमध्ये प्रपितमपि सिद्धिमुपयाति ॥ ११ ॥ 


टीका- बालः शिशुः अनमिष्यक्तवणवचनः। तस्य वचनं काहलम्‌-कजु स्खलदक्षरगद्रदम्‌, 

पितुः समीपे विराजते परितोषजनकेत्वात्‌ कोतुकमाधत्ते, पुनः पुनश्च तदेवानुबध्नाति पिता। 
! तद्त्‌ ' इति बारुकाहखवचनवत्‌ सज्नानां मध्ये प्रलपितम्‌-असम्बद्धम्‌ अपि प्रसिद्धि 
प्रख्यातिमुपयातीति ॥ ११॥ 

अ्थ- जिस प्रकार बालककी अस्पष्ट बोडी मी माता-पितके पसम प्यारी ठगती है, उसी 
प्रकार सञ्जनोँके बीच बक्वाद भी प्रपिद्धिपाजातादहे, 

भावार्थ--जब बालक बोलना शुरू करता रै, तो उततकी तुतखाती इई सीधी गदृगद्‌ वाणी 
माता-पिताको बड़ी मीटी ओर प्यारी क्गती है। इसी प्रकार सजनोके बीच जो कुछ कदा जवि वह 
असम्भव ओर व्यथैकर ही प्राप क्यो न ह्यो, गुण-सम्पन्न सनजर्नोको अच्छा ही माद्धम होतार, ओर 
इससे उसे ख्याति ही भिल्ती है। सारारा यह है क्रि सञ्जनोंका आश्रय पाकर मेरी असम्बद्ध रचनामी 
परसिद्ध हो जविगी। 

अत्राहं परः--यदि पूर्वमनेकाः भ्रथिताः प्रशामजननशास्रपद्धतयो महामतिभिः तत्कोऽ- 
य॑ प्रशमरतिप्रकरणकरणे पुनरादरः ए ता एवाभ्यस्यनीयाः प्रशमकांक्षिणा । उच्यते-- 

कोई कहता दै--जब महयामति आचार्येन वैराग्यको उप्पन करनेवटे अनेक शाच्च रचे है, 
तो इस 'प्रह्ममरतिप्रकरण ` को बनानेमे भापका इतना आदर क्यों है ? वैराग्यके इच्छुक सम्जनो- 
को उन्ही प्रवं शास्रोका अभ्यास करना चाहिए । इसका समाधान कहते हैः-- 
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१ बिम्बं प्र- ्र०। २ अस्मिन्नेव प० । ३ ्रकरणकारमुदा--ु° । ४ तद्रचनं का--पुर । ५ नास्ति 
वाक्यमिदं प प्रतो | 
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ये तीथेकृलसणीता भावासदनन्तरेश्र परिकिथिताः । 
तेषां बहुशोऽप्यनुकीतेनं भवति पुष्टिकरमेव ॥ १२ ॥ 


टीका-प्रागर्थतस्तीर्थकरः प्रणीताः । तदनन्तरा गणघराः साक्षाच्छिष्या भगवताम्‌ , ते 
सूत्रप्रतिबन्धेन परिकथिताः । भूयस्तदनन्तंरगणधरशिष्यैस्तच्छिष्यश्च पारम्पर्यणाख्याताः । 
‹ भावाः ' इति जीवादयः पदाया लक्षणविधानानुयोगद्वारप्रक्रमेण प्रूपिताः । तेषां भावानाम्‌ , 
बहशः अनेकाः, पश्चात्‌ कीतनम्‌ अनुकीर्तनं मनोवाक्कायवन्धमोक्षपक्रियानुग्रहणतया 
पुष्टिकरमेव भवति । पुष्टिरुपचयो ज्ञानदडनचारिज्राणाम्‌ । तदुपचयाच कमनिर्जरणम्‌ ; 
ततो मोक्ष इति नास्ति कथिदाषः ॥ १२॥ 
अर्थ-ती्॑करोने जिन पदार्थौको बतलाया है ओर उनके पश्चात्‌ गणधर वौरहने जिनका 
विवेचन करिया हे, उनका बार्‌ बार कथन करना भी उनकी पुष्टिही करता दे। 


भावार्थ पहरे तीर्थकरोने जीवादिक परदार्थका अर्थपसे कथन किया । उसके पश्चात्‌ 
उनके साक्षात्‌ शिष्य गणधरोने उन्हषं सूत्ररूपमे कका । उसके पश्चात्‌ गणधरोके शिष्धोने तथा 
उनके शिष्योके भी शिष्योने परम्परासे रक्षण अनुयोगद्रार कौरहके मसे उनका कथन किया | उन 
पदार्थोका मन, वचन कौर काथके द्वारा अनेक बार कथन करना, बन्ध ओर मोक्षकी प्रक्रियाका 
अनुप्राहक होनेसे पुष्टिका ही करनेवाढा है । अर्थात्‌ यदि उन पदार्थोका मन्म चिन्तन किया जाय, 
वचनसे उनका कथन किया जवे, ओर कायसे उनका आचरण किया जवे तो सम्यग्दरान, सम्यन्ञान ओर 
सम्यक्‌ चास्त्रिकी वृद्धे ही होती दै, ओर उनकी बृद्धि होनेसे क्मोकी निजेर होती दै, अर कर्मोकी निजंरा 
होनेते मोक्ष होता है । अतः पूवाचा्यौकि द्वारा वैराग्यके अनेक शास्रे श्चे जनेपर भो इस “व्रशमरति' 
को बनाने कोड दोष नही ई | 

‹ पुनरुक्तदोषोऽपि न टीकते, प्रकारान्तरेण वेराग्यभ्यासादारोग्यार्थेनो भषजोप - 
योगवन्‌ › इत्याह- 


तथा इसमे पुनरुक्त दोष भी नही हैः क्योकि आरोग्यके इच्छुक मनुष्यको ओषधिके सेवन- 
की तरह इसमें प्रकारान्तरसे वेराग्यके अभ्यास करनेका ह्वी कथन किया ह । यही बात कहते हैः- 


यद्रदुपयुक्तपूवमपि भेषजं सेव्यतेऽ्तिनाशाय । 
तदद्‌ रागातिंहरं बहुरोऽ्युनुयोऽ्यमर्थपदम्‌ ॥ १३॥ 


हिः टीका--रम्धप्रत्ययसुपयुक्तमौषधं प्रथमे पुनःपुनस्तदेवोपयुजते । तदुपयोगाचच अभ्यसतः 
प्रतिदेनं स्याधेरुपशमभ्रकविशेषसमासादनं दृष्टम्‌ । म्याधिरृते दुःखम्‌ अर्तिः-वेदना । 
' उपयुक्तपूवमपि ' इत्यनेन रन्धप्रत्ययत्वमाचष्टे। तदत्‌ तथा। रागातिंहरम्‌-रागग्रहणं देषादीन्‌ 


१ नास्ति पदमिदं पर प्रतो । 
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पिद्युनयति । रागद्धेषोपात्तकमादयप्रसूतायास्तीत्रादेकेदनातेरपहारकारि पुनः पुनरभ्यस्यमान- 
मप्यदुष्टमव अथंभ्रधानं पदमदोषम्‌, अनुयोज्यम्‌ अनुयोजनीयं वाकप्रपञ्चेनानेकंडा इति ॥ १२ ॥ 
अथ- जिस प्रकार पडे सेवन की इदं भी ओषधको पीडा दूर करनके जिए फिरसे सेवन करते 
है, उसी प्रकार रागसे उन्न इ पीडको दूर करनेवाङे उपयुक्त परोका भी अनेक बार्‌ प्रयोग 
करना चाहिए | 
भावाथ - जिस ओषधपर विश्वास हो जातादहै, दुबारा भी उसीका सेवन किया जाता है, 
उसका मेवन करने प्रतिदिन रोगकौी अधिक अधिक रान्ति देखो जाती दहै । उसी तर्द राग-द्रषसे 
बधि हए कर्मोकि उदयते होनेषाटी आन्तरिकं पीड़ा जिन ॒सारथान्‌ वचनो दूर होती रै, उनका 
बार-बार भी दोहराना छामदायक ही है । 


तथा- 


यद्द्धिषधातार्थं मन्त्रपदे न पुनरुक्तदोषोऽस्ति । 
तद्वद्‌ रागविषप्रं पनरुक्तमदुष्टमथपदम्‌ ॥ १४ ॥ 


टीका--चरृश्िकादिदष्टानामपमा्जनं कुवंन्तो मन्नवादिनः तद्िषजनितवेदनाविधातं विधित्सन्त 

पुनः पुनस्तान्येव मन्त्रपदानि आवतेयन्ति । दृष्टश्च प्रतिक्षणं विषविधातः। तद्वद रागविषध्न 
वेराग्याभ्रसन्धुक्षणत्रवणमनकडाऽस्यस्यमान रागंद्रषविषविधातित्वात्‌ न॒ पुनरुक्तदाष-- 
मासजतीति ॥ १४॥ 

अथं- जिस प्रकार धिषको दूर करनेके छिए मन्त्रका बार-बार उच्चारण करनेमे पुनरुक्त दोष 
नही है, उसी प्रकार रागरूपी विषको धातनेवाङे दोषरहित अ्थपदका बार-बार कथन करनेमे मी 
पुनरुक्त दोष नहीं है । 

भावा्थं--जिन खोगोको सपि विष्ट आदि काट ठेते है, उनका विष उतारनेके छिए मन्त्रवादी 
लोग बार बार मन्त्रके उन्क्षी पदको दोहराते है, ओर जैवे-जैसे वे मन्त्रको दोहराते जते है, विष उतरता 
जाता है, अतः दोहवराना व्यर्थं नही है | इसी प्रकार रागरूप्री विषक्रो जकानेको वैराग्यरूपी अभ्रिको प्रञ्व- 
छित करने्भे समथं वचनोके बार-बार अभ्याक्षत कनेमं भो पुनरुक्त दोष नही रहै । क्थोकि उनका निर- 
न्तर चिन्तन आदि करनेसे रागदेषका धात ह्येता है । 

तथा परमप्युदाहरति अस्मिननेवार्थ- 

इसी बातके समथंनम एक ओर भी उदाहरण देते हैः-- 


वृत्यर्थ क्म यथा तदेव लोकः पुनः पुनः कुरुते । 
एवं विरागवाताहितुरपि पुनः पनधिन्त्यः ॥१५॥ 


जमदि म" मनक अअन = ^ " == न ०९ 


१ नास्ति पदमिदं प° प्रतो । २ वैरम्याभिक्षणमनेक--प०। ३ रागद्रेपविषा--मु° | 
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टीका-वर्तने व्रत्तिः- आत्मनः कुटुम्बस्य वा पोषणम्‌ । तदथ कष्यादेकें कमं करोति लोक 
समुचितधनधान्योऽपि प्रतिवर्षं महतीं सम्पदमिच्छन्‌ प्रकषवतीम्‌ । एवं विरागवाता-चृत्ति- 
रस्यां विचत इति वाता, वैराग्यच्रत्तिः वैराग्ये वतनम्‌ । तस्यां विरागवातायां यो हेतुः कारण 
स पुनः पुनशिन्त्यः अभ्यसनीयः । स च हेतुः वेराग्यप्रख्यापकानि शाखाणि। यानि आलोच्य 
आरोच्य प्रतिक्षणं परित्यज्य रागादीन्‌ वैराग्यमेवालम्बत इति ॥ १५॥ 


अ्थ-जिस प्रकार अजीविकके लिए रोग बार्‌.व'र्‌ उसी धथेको करते, इक्षी प्रकार 
वैराग्यके कारणका मी बार-बार चिन्तन करना चाहिए | 

भावार्थ धघन-धान्यसे मस्र होनपर मी लोग जिस प्रकार प्रतिवर्ष खुत्र धनी बननेकी 
इच्छासे अपने अथत्रा अपने वुदटुम्बके पोषणकरे छिए्‌ बार-बार खेती कौरहका रोजगार करते हँ 1 इसी 
प्रकार जिस कारणे वेराग्यम प्रवृत्ति हो, उसका बार-बार अभ्यास करना चाहिए । वह कारण वेराग्यका 
कथन करनेवाठे सार ही है, जिनकी आरोचना कर करके प्रतिसमय रागादिकको छोड़कर वैराग्यका 
ही सक्षरा लिया जाता है। 


' तच वैराग्यमविच्छेदेन यथा न च्रस्वत्यन्तरार एव तथाऽनुषेयम्‌ ' इलयाह- 
वह्‌ वैराग्य बराबर्‌ बना रहै, बीचम द्वी न द्ृट जवि, एसा प्रयत्न करना चाहिए । यद्वी बात 
प्न्थकार बतरखते हैः- 


रद॒तामुपेति वेराग्यभावना येन येन भावेन । 
तसिस्तसिमन्‌ कायः कायमनोवाग्मिरभ्यासः ॥ १६ ॥ 


टीका-वैराग्यवासना प्रतिदिनं येन रेत भावेन जन्मजरामरणरारादयुत्तरकारणा- 
लोचनादिना न विच्छिद्यते, दटतामेवोपेति, तच तत्न अभ्यासः कायः कायमनोवाग्भिः । अथवा 
‹ येन येन भावेन › इति मनःपरिणामेन अव्यथ निर्वेदसंवेगरूपेण भान्यमानेन दटीभवति 
वैराग्यं तन विधेयोऽभ्यास इति ॥ १६॥ 

अथ- जिस जिस मावते धैराग्यभावना ददताको प्राप्त होती है, मन, वचन, ओर कायसे 
उस उसमे अम्यास्त करना चाहिए । 

भावा्थ--जन्म, बुढपा, मरण ओर शरीर आदि उत्तर कारणोकी आलोचना करना इद्यादि 
जिस जिस भावे वैराग्यभावना प्रतिदिन मजबूत होती जाती है, मनसे, वचने, ओर कायतत उस उस 
मावका अभ्यास करना चाद्िए्‌ । अथवा मनके जिस निवेद ओर सरम परिणामकी भावना करनेसे 
वैराग्य द्दृ होता दै, उसका अभ्यास करना चाहिष्‌। 


सुखावबोधग्रन्थरचनाय वेराग्यवाचिनः पयायक्शब्दानाचषट- 
प्रन्थकी रचना सुखपूररक समन्नमे अनेके छिए्‌ वैराग्यके अर्थवाची पयाय शन्दोको कहते हैः- 
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१ निर्वदस्पेण पर | 


कारिका १६-१७-१८ ] प्रशमरतिप्रकरणम्‌ १५ 


माध्यस्थ्यं वैराम्यं विरागता सान्तिरुपदामः प्ररामः। 
दोपक्चयः कषायविजयश्च वेराम्यपयायाः ॥ १७॥ 


टीका--अरागदेषवृत्तिमध्यस्थः, तस्य भावः कमं वा माध्यस्थ्यम्‌ । विगतरागद्रेषता 
वैराग्यम्‌ । विगतरागो विरागः, तद्धावो विरागता । शमः शान्तिः-- तेषामेव रागादीनामनुद- 
याद्वस्था वैराग्यस्य सामीप्येन शम उपरदमः। प्रकृष्टः शमो रागादीनामेव प्रशमः 
दूषयन्तीति दोषाः अपूर्वकर्मोपादानेन जीवे कटृषयन्ति, त एव रागादयः, तेषां क्षयः- 
आत्यन्तिक उच्छेदः । कष्यन्तेऽसिमिन जीवा इति कषः संसारः, तस्य, आया उपादानकारणानि 
हाति कषायाः, तेषां विजयः -अमिभवो निराकरणम्‌ । एवमेते सर्व एव ॒वैराग्यपयायाः 
कथिताः ॥ १७॥ 

अर्थ-माध्यस्थ्य, तरैराग्य, विरागता, शान्ति, उपशम, प्र्म, दोषक्षय ओर कपाय-विजय-ये 
सत्र वेराग्यके नामान्तर्‌ है| 


भावार्थ- जिसकी प्रवृत्ति राग ओर्‌ द्रषमे रहित होती दे, उसे मध्यस्थ कहते हैँ ओर उक 
माव अथवा कार्यको माध्यस्थ्य कहते है । राग ओर द्रपक्रे चके जानको वैराग्य कहते है । रागरहित- 
को भिराग कहते है ओर श्रिरागके भावको त्रिणगता कहत है । शम शान्तिको कढ़ते हैँ, अर्थात्‌ 
उन्दी रागादिकका उदय कौरह न होना क्षय रहै । वैतगथकी समीपतामे जो सान्ति 
होती दै, उत्ते उपशम कहते हैँ । रागादिक्के ही उछ रामको उपशम कर्ते है । 
नये नये कर्मोौको छक्र जो जीवको दूषित अथात्‌ कटुषित क्रते है, उन्दं दोप कहते है। 
वे दोष रागादिक दही हैँ । उनका विच्छ नष्ट हो जाना, दोप-क्षय है। निसमे जीव कष 
उसे ' कष्‌ ' अथात्‌ संसा कहते है, ओर संसारक उपादानकारणोको कपय कहते है । उनका 
जीतना कषाय-विजय है | ये समी वेराग्यकरे नामान्मर्‌ है| 


विगतो रागश्च विरागः । कः पुनरयं रागो नाम ? तमपि पर्यायद्रारेणाचष्टे- 
रागरहितको विराग कते है । अतः रागको समन्नानेके लिए प्रन्थकार उसके भी नामान्तरं 
कहते हैः-- 
इच्छा मृच्छ कामः स्नेहो गाध्यं ममत्मीभिनन्द,. । 
अभिलाष इत्यनेकानि रागप्यायतेचनानि ॥ १८ ॥ 


टीका - इच्छा-प्रीतिः, रमणीयेषु योषिदादिषु भात्मपरिणामः । मूच्छ बाद्यवस्तुाभिः सह 
एकीभवनाध्यवलायलक्षणः परिणामः । कामः पराथनाविशेष इष्टस्य वस्तुनः । स्नेहः भ्रति. 
विरिष्परमादिरक्षणः । गृद्धता गाध्यम्‌-अभिकेांक्षाऽपराप्तवस्तुविषया । ‹ममेदंवस्तु, 





१ तस्यायं उपा-- ब०, आया--नि इति प०। २ लक्षणपरिमाणः भ्रु० | 
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अहमस्य स्वामी ` इति चित्तपरिणामो ममत्वम्‌ । इ्टवस्तुप्राप्तो परितोषोऽभिनन्दः। अभि- 
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लषणमभिलाषः--इष्टभराप्त्यथ मनोरथः । एवमेभिः पयायरब्देर्योऽ्थीऽभिधीयते स रागः ॥१८॥ 

अ्थ-टन्छा, मच्छ, काम, स्नेह, गाध्य, ममल, अभिनन्द, अभिराप इष्यादि अनेक रागके 
प्रयायवाची नाम है, 

भावाथ --युन्दर स्री आदिमे जो प्रीति होती है, उसे इच्छा कहते है । बाह्य वस्तुओंफे साथ 
एकमेकं होने रूप जो परिणाम होता है, उपे मृच्छ कहते हैँ । इष्ट वस्तुकी अभिलापाको काम कहने 
है | तरिरिष्ट प्रेम करहको स्नेह कहते है । अप्राप्त वस्तुकी इच्छा करनेको गाध्यै कहते हैँ | यह वस्तु 
मेरी दे, इतका भँ स्वामी ई, एमे मनके भावको ममत्व कहते है । इष्ट वस्तुके मिलनपर जो सन्तोष होता 
है, उसे अभिनन्द कहते हैँ । इष्ट वस्तुकी प्राप्िके लिए जो मनोरथ दै, उसे अभिरापा कहते है । ये सब 
शब्द रागके दी पयांयान्तर हैं | | 

' दोषक्षयो वैराग्यम्‌ ' इत्युक्तम्‌ । तत्र पर्यायकथनेन दोषं निरूपयति- 


दोपक्षयको वैराग्य कहा है । अतः दोप्रके पर्याय नाम कहते है :- 


र्यां रोषो दोषो द्वेषः परिवादमत्सरासूयाः । 
वैरप्रचण्डनायया नैके देषस्य पर्यायाः ॥ १९ ॥ 


टीका-' परविभवादिदशनाचित्तपरिणामो जायते वियुष्यतामेष पतेन विभवेन, ममैवास्तु 
विभवोऽन्यस्य मा भूत्‌ ' इति ई्या । तथा सोभाग्यरूप-लोकप्रियत्वादि विधयरोषः क्रोधः । 
दूषयतीति दोपः अप्रीतिलक्षणो देषः परदोषोत्कीतेनं परिवादः। मां छादयति दमयति सद्धर्मात्‌ 
इति मत्सरः । असूया तु अक्षमा । परस्परवधादिजनितकोपसमुत्थं वैरम्‌ । प्रष्टं चण्डनं प्रचण्डनं 
प्रकोपः दान्तस्यापि कोपाभ्ेः संधुक्षणम्‌ । एवमाद्या वहवोऽन्येऽपि द्वेषपयीयाः ॥ १९॥ 


अ्थं-र््या, रोष, दोप, द्वेष, परिवाद, मत्सर, असूया, वैर ओर श्रचण्डन इत्यादि अनेक द्रेषके 
पर्याय नाम हैँ | | 

भावाथ-दरपसरेकी सम्पत्ति वगरहको देखकर मनम रेसा माव होता है कि इसकी यह सम्पत्ति 
नष्ट हो जवि, मेरे पास हवी सम्पत्ति रहे, अन्य किसीके मी पास सम्पत्ति न रहे, इस मावको इष्य कते 
ह । दृपरेका सोभाग्य) रूप, ओर छोकप्रियता आदिको देखकर जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे रोष कहते 
है । जो दूषित करे बह दोष ह । प्रीतिके न होनेको द्वेष कडते है । दूसरे दोषोंको कहना परिाद है । 
जो अपनेको सच्चे धम॑से अल्ग करे, वह मत्सर है । दृसरोके गुर्णोको न सह सकना अपया दहै । 
भप्षमे मास्पीट होनेसे उत्पन्न इए करोधते जो भाव पैदा होता है, वह भैर है । भलन्त तीव्र गुस्तेको 
अथौत्‌ शान्त इई कोपाभ्निको भी मङ्काना श्रचण्डन है । इद्यादि अन्य मी अनेक द्वेषे नामान्तर है । 
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१ विषयवाध्यो रोषः मरु° । २ सारयति प०। २ सधर्मात्‌ प०। 
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ˆ काः पुनः क्रियाः कुवक्नयमात्मा रागद्रेषवशगो भवति ? ` इति कारिकात्रयेण कुलकमाह-- 
किन किन कामके करनेसे यह आत्मा राग ओर द्वेषके अप्रीन हो जाता हे, तीन कारिका्ओंसे 


यह्‌ बतरात हैः-- 
रागद्वेषपरिगतो मिध्यावोपहतकटुषया रष्वा । 
पञचाश्रवमटबहुखातेरेद्रतीतरामिसन्धानः ॥ २०॥ 


कायौकार्यविनिश्चयसंञ्ेरविञ्यदविरक्षणेमृटः । 
आहारभयपरिग्रहमेथुनसंन्नाकचिप्रस्तः ॥ २१॥ 


िष्टा्टकमंबन्धनवद्धनिकाचितगुरुगंतिशतेषु । 
जन्ममरणेरजसं बहूविधपरिवतंनापरान्तः ॥ २२ ॥ 
दःखमदसखनिरन्तरण॒स्भाराकान्तकषिंतः करुणः । 
विषयसुखानुगततृषः कषायवक्तग्यतामेति ॥ २३ ॥ 


टीका-पयायद्ारेणाक्ती रागदेषो, ताभ्यां परिगतः- ताह शपरिणामयुक्तः । मिथ्यात्वं 
तत्वाथाश्रद्धानम्‌, अभिग्रहीताअनभिगरहीत-सन्देह भेदात्‌ नरिविधम्‌ । अभिग्रहीतं त्रयाणां 
जिषष्टयधिकानां पाखण्डिरातानाम्‌ । अनभिग्रहीतम्‌ अप्रतिपन्नदेवतापाखण्डरूपम्‌ । सन्दिग्धम्‌ 
एकस्याप्यक्षरस्य पदस्य वाऽप्यरोचनान्मिथ्याद शनम्‌ । तेनोपहतत्वात्‌ कटुषा दषः बुद्धि 
मलिना ` इत्यथः । तया इत्यंभूतया दशा बुद्धया कारणभूतया । पथाश्रवाः पचचेन्दरियाणि 
प्राणातिपातादीनि वा । आश्रवन्ति-आददते कमं इति आश्रवाः । पञथाश्रवोपात्तकमणेव मल- 
बहुल उपचितकर्मराशेः । आतं चतुधा । अमनोज्ञविषयसंम्प्रयोगे सति तद्दियोगेकतानो मनो 
निरोधो ध्यानम्‌ । तथाऽसद्रेदनायाः। तथा मनोज्ञविषयसंम्प्रयोगे तद विभरयोगेकतानशित्त 
निरोधः तरतीयमातम्‌ । चक्रवत्यांदीनाभृद्धिदशनात्‌ ' ममाप्यमुष्य तपसः फरमे्वविधमेव 
स्यादन्यजन्मानि ' इति चित्तनिरोधश्चतुथमातं निदानकरणमात्रमिति । ऋतामेति दुःखं सङ्केशः, 
तत्र भवमार्तमिति । रुद्रः करो व्रशंसः, तस्येद रोद्रम्‌। तदपि चतुधा । तत्र प्रथमं हिंसानुबन्धि 
अनेनानेन च उपायेन गलकूटपायन्त्रादिना प्राणिनो व्यापाद्या इति । तत्रेकतानो मनो 
निरोधो रोद्रं ध्यानम्‌ । द्वितीयमनृताचुबन्धि-येन येन उपायेन परो वज्च्यते कूटसाकषिदाना 
दिना ततरैकताने मनो रौद्रम्‌ । तृतीयं स्तयानुबन्धि-येन यन प्रकारेण परस्वमादीयते पुर्युरक- 
कतंरिकालेदकखोत्रखननादिना तत्रैकतानं मनो सेद्रम्‌ । घपनधान्यादिविषयसरक्षणकतानं 
मनो दिवानिशे तरीय रौद्रम्‌ । अभिसन्धानमभिसन्धिः अभिप्रायः । स च आतसदरध्यान 
योस्तीवः प्रङ्ष्टोऽभिसन्धिः । पञथाश्रवमलबहरुश्ासो आतरोद्रतीनाभिसन्धानश्चेति ॥ २० ॥ 


विशोधिल भमु०। २करक्षात्र-ख ~ पुर, 
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कार्य जीवरक्षारिकिम्‌। अकार्य जीवबघादिकम्‌ । तयोविनिश्चयो निणयः स तथा। 
सङ्केशः काड्ष्यम्‌ । विदयादधेः नैमल्यम्‌ । तयोः ज्गिष्टचित्ततानिभरचित्ततारूपयोरेक्षणानि 
परिज्ञानानि । तथा तानि चेति समासः । तैः करणभूर्तमूढः--ुग्धः। तथा आहारभयपरिप्रह 
मेथुनसक्नाः प्रसिद्धरूपाः। ता एव करयः कराः कारहेतुत्वात्‌ । तेग्रस्तः-- आघ्रात इति ॥ २९॥ 


गतिशतेषु वहीपु गतिषु पुनः पुनरादृत्या भ्रमणात्‌, हिष्टमष्टाभिः कमभिवन्धनं तेन 
बद्धः, बद्धनिकाचितत्वात्‌ गुरः, जन्मजरामरणानि तरजस पुनः पुनः, बहुविधपरिवतंनमनेका- 
कारम्‌, अतो भ्रान्तः परिवर्तनेन ॥ २२॥ 


दुःखसहखरमिति । वाहृल्यप्रतिपादनाथं सहसखरग्रहणम्‌ । दुःखसद स्राण्येव निरन्तराणि 

अन्यवछिन्नानि । नारकतियङ्मनुष्यामरभवेषु गुरुभारः, तेनाक्रान्तत्वात्‌-अवष्टम्धत्वात्‌, कारषितः 
कृदातां नीतो ' दुबरंतां गतः" इति यावत्‌ । करुणास्पदत्वात्‌ करुणः । तृष्यतीति तुषः पिपासितः 
विषयाः शब्दादयः, तज्ञनितं सुखं विषयसुखमातदनुगतः तत्रासक्तः । विषयसुखानुगतश्चासी 
तृषश्ेति विपयसुखानुगततृषः । उपजातविषयसुखोऽपि पुनस्तष्यति ` विरिष्टतरमभिरषति ' 
इत्यथः । एवंविधो जीवः कषायाणां क्रोधादीनां वक्तव्यतामेति- क्रोधी, मानी, मायावी, 
छोभवां शेति । ररक्षणः कषायशब्दः । कफायवक्तव्यः क्रोधादिभिरियथः॥ २२॥ 

अथ-जो राग ओर देषसे युक्त है, जिसकी बुद्ध मिथ्यात्रसे प्रस्त होनेके कारण मलिन हे 
ओर मिन बुद्धिके कारण पोच इन्द्रियों अथवा हिसादि पच पापोके द्वारा होनेवारे ककि आगमनसे 
जिसकी आमा खुर कमेमल इकटु( ह्योगया हे, जिसे भात्तेव्यान ओर्‌ रद्रध्यान खूप तीव्र परिणाम 
होते है। 

भावाथ-राग ओर्‌ देषके नामान्तर पहले बतला आये है । जो उनसे युक्त ३, वही राग ओर 
षके अधीन होता दै । त्याथक श्रद्धान न करनेको मिष्या कहते है | वह तीन प्रकारका रै- 
गृहीत, अगृहीत ओर सन्दह । तीनसौ त्रेप्तठ पाखण्डिमत गृष्टि मिथ्यात्व है; क्योकि दृसरोके उपदेश 
वौरक्से कोग उन्दं प्रहण कते हैँ । कपी पाखण्डी देवताको उपदेशपूर्वक म्रहण न करना, अर्थात्‌ 
जन्मसे ही उसमे अभिरुचि होना अगृहीत मिथ्यात्र है । श्रुतज्ञानक एक भी जक्षर अथवा पदमे रवि 
न होने सन्दिग्ध मिध्यात्र होता है। जिसके मिध्यावहोतादहै, उसकी बुद्धि मलिन हो जाती दै, 
^ बुद्धिकं मठिन हो जाने वह ्पौचों इन्द्रियो विषयों आसक्त हो जाता है । अथा दसा, बू, 
चो, कुशीट, ओर परिग्रह इन पचो पापोंको करता है । इससे उसके कर्माका आस्व होता है, 
ओर कर्मोकं आस्रव होनेसे उप्तकी आ्मा्मे कम-मल्वं) राशि इक्ट्यहो जाती है। रसा जवम राग 
ओर षके अर्धा होता रै । 


तथा भत्तष्यान चा प्रकारका हैः--अप्रिय वस्तुके सम्बन्ध हो जानेपर उक्तके दूर करनेके छिए जो 
रात-दिन चिन्ताका कारण ह, वह पहा आत्तभ्यान ह । कोई रोग हो जानेपर उक्तके दूर केके ङ्प 


५ न~ ~ ~~~ ~ ~न, 
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१ स एव सं-प०, सएव चसं-ब० | २ पदमिदं प० प्रतौ नास्ति। 
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रात-दिन चिन्ता करते रहना, दूसरा आत्त॑ध्यान हे । इष्ट वस्तुके विषछोह हो जनेपर उसकी पुनः प्राप्ति 
के छिए चिन्ता करना तीसरा आत्त॑ष्यान है । चकवत्तीं आदिकी सम्पत्तिको दखकर मुत्न भी इस तका 
फर परटोकमे इसी रूपमे मिटे, एेसा सोचते रहना निदान नामका च॑।था आत्तेध्यान है । ऋत दुःख 
अथवा संक्टेशको कहते है, उस जो ध्यान होता हे, वह आत्तेव्यान द । क्रूर अथवा निदयको रद्र कहते 
है, उसका जो ध्यान होता है, वह रोद्रघ्यान है। वह मी चार प्रकारका - पहला हिसानुत्रन्धि है, अर्थात्‌ 
द्विसाने आनन्द मानना | ्भूटी गवाही देना वगैरह अमुक अमुक उपायस दूसरे ठग जाति, इद्यादि उपाय 
सोचनेमे मनका तन्मय होना दूस्तय असव्यानन्द रोद्रध्यान है । कैंची, फावड्ा, वगेरह जिन जिन उपायो 
दूसरों का धन हरा जा सकना है, उन उपार्योके चिन्तनम मनका एकाग्र होना स्तेयानुवेषि नामक। तीसरा आत. 
ध्यान है | धन.-घान्य आदि परिपरहके सरक्षणर्मे रात-दिन मनका ङ्गा रष्ना विषयानन्दि नामक्रा चथा 
रेद्रश्यान है । इन दोनों दुध्यीनोभे आसाके माध बड़ तीव्र होते है, ओर्‌ जिनके वैसे मावर होते है, वह 
राग ओर द्ेषके अधीन होता है ॥ २०॥ 

अर्थ- जो का ओर अका्का निश्चय करनेमे मूढ दै, सक्टेञ्च लैर व्रिदुद्धिके स्मरूपको नहीं 
समञ्चता, आहार-भय-परिग्रह् ओकर भथुन सज्ञारूपी कठहमें जो प्ता हुआ है। 


भावा्थ-जीवकी रक्षा आदि कायं हैँ र जीवकी हिंसा वरह अकाय है । कलुषित परिणामोवे 
होनेको काटुष्य क्ते है, ओर निम मावो होनेको विद्ुद्धि कहते हैँ । इनको जो नहीं समश्चता तथा 
आहार कौरकहकी चाहम पसा हुआ रहे, वहू रागादिकके आधीन है ॥ २१॥ 

अ्थ- जो आट प्रकारके किलष्ट कमौके निकाचितबन्पपे भारी हो रहा है, तथा भेकडों गतियोमे 
बार-त्रार जन्म ठेने आर मरनेके कारण अनेक प्रकारके प्ररिभ्रमणके चक्कर पड हुआ है ॥ २२॥ 

अथं- सवेदा हजारो दुःखोफे गुरु मारसे आक्रान्त होनेके कारण जो दुब हो रहा है, दयाका 
पात्र है, विषय-सुखमे आसक्त होकर उनकी ओर चाहना करता है, वह्‌ जीव कप्रायवाखा कहा जाताहै । 


भावाथं-दुःखकी अधिकता बतलनेके दिष्‌ (इजा दुःख ' कह दिया है । अर्थात्‌ नरकादिक 
गतियो बराबर दुःख सहते-सहते जिसकी आत्मा दुःखोके भारसे दब गई 2, इसी ठिए्‌ जो दया करनेके 
योग्य है, तथा जो विषय-सुखमें इतना आसक्त है कि विषय-सुखके भिलनेपर भी उक्तकी इथ्छा शान्त कोनेके 
बजाय ओर बद़प्ती है । जो जीव इस प्रकारके होते है, वे राण ओर्‌ द्वेषके अधीन होते है। राग र देषका 
ही नाम कषाय है | अतः वे कषायवालठे अथात्‌ क्रोधी, मानी, मायावी ओर लोभी कहे जति हैँ ॥ २३॥ 


` स पुनः कषायवक्तव्यतां गत्वा किमवाप्रोति ए ' हत्याह-- 
अनब कषायवान्‌ आस्माकी क्या दशा होती है, यह बतरति ह-- 


स करोधमानमायालोभेरतिदुजयेः परामृष्टः 
प्रभोति यानभ्ान्‌ कस्तानुदेष्टमपि शकः ॥ २४ ॥ 


६० रायचन्द्रजेनशासखमालायाम्‌ [ द्वितीयोऽधिकारः, कषायाः 


टीका--स खलु एवंविधः समुपज्ञातकषायपरिणामः क्रोधादिभिः परामष्टः। अतीव दुर्जयै- 
रिति । नाल्पसच्ेजंतुं शक्याः कथाया इति दुर्जयाः, तैः परामृष्टः परिभूतः ‹ कषायवशंगतः ' 
इत्यथः । प्राप्रोति याननर्थान्‌-आपद्विशेषान वधबन्धादीन्‌ । कस्ताननर्थान्‌ वचनमात्रेणापि 
न्यारन्यातुं समथः ! अनर्थभूरयसि संसारे कियतोऽनथान्‌ तान्‌ नामग्राहं प्रतिपादयितुं 
दाक्येरन्‌ इति । 
अथं--अत्यन्त दुर्जय ऋोध, मान, माया ओर रोम कपायोके आधीन हआ जीव जिन जिन 
कष्टोको उटाता है, उन्हँ कनेक किए भी कौन समर्थ है 
भवाथ --कमजोर प्राणी कपराथोको नहं जीत तकम, अतः उन्हे दुर्जय कहा हे । जो इन दुर्जय 
कषा्योके चंगुलमें पस जाता हे, उसकी कुशल नह्य हे । वह जिन जिन कष्टोको मोगना है, उने कोई 
क्ट भी नही सकता । टीक भी दै, जब संसार अनर्थका धर है, तो उनमेसे कितने अनर्थौ नाम लेकर 
गिनाया जा सकता हे ए 
' यद्यपि सकलानथानारव्यातुमहक्यं तथापि स्थूकतरकाप्िपियानथाख्यानमपायेभ्यो 
भग्यांरछोटयत्येव › इत्याह-- 
ययपि सव्र भनर्थोको कहना क्य नी है, तथापि कुछ मोटे-मोटे अनधौको बतला देनेसे 


मन्य जीवो की उनसे रक्षा हयो सकेगी, अतः उन्हं कहते हैः- 


क्रोधात्‌ प्रीतिषिनाशं मानाद्‌ बिनयोपधातमाप्रोति । 
रास्यास्ययहानिः सवगुणविनारानं खोभात्‌ ॥२५॥ 


टीका-क्रोधनं क्रोधः- आत्मनः परिणामो मोहकमेदयजनितः। तस्मादेवंविधात्‌ परिणामा- 
दिहलोके एव प्रीतित्यवच्छेदो भवतीति प्रियतमरपि साकम्‌, व्यवाच्छन्नायाथ प्रीतावनिर्ति- 
रात्मनः। मानो गवंस्तम्भः ‹ अहमेव ज्ञानी दाता श्रः ' इत्यादिक आत्मपण्णामः। तस्माद्‌ 
विनयोपधातमाप्रोति । विनयमृलश्च घर्मः । 

देवगुरुसायुद्द्धेषु यथायोग्यं विनयः कार्यः । स च उपजातगर्वपरिणामस्य विहन्यते 
विच्छिद्यते इति दोषः । शाग्यपरिणामो माया। तस्मात्‌ प्रययहानिः प्रत्ययो रोकम्यवहारपरसिद्धया 
कचित्‌ पुरुषे सत्यवादित्वं न्यासकपरत्यपणञ्च इत्यादि । तद्धानिः-असत्यभाषणे शाल्य- 
परिणामात्‌ न्यासकापह्ववश्वेति । तृष्णा लोभपरिणाम आत्मनः । तस्माच सर्वगुणविनारभाग्‌ 
भवति । सर्वे च ते गुणाश्च क्षमामादेवादयः तान रोभाभिभूतः समूलकाषं कषति । “आपति ' 
इति मध्यवतिना क्रियापदेन सर्व॑त्राभिसम्बन्धः ॥ २५॥ 

अथ- क्रोधे प्रीतिका नाश होता है, मानसे विनथका घात होता रै मायाचारे तिदवास 
जाता रहता है, ओर छोमसे समी गुण नष्ट हो जति है | 


^ जि जदि भमि शनि भज ५०५ ० २ मोम भोगा ०५१०० को भ णवान्‌ = र ५ भ 
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९ शक्यम्‌ सु०। र्-यहनिं मु० । 
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भावार्थ- मोहकमंके उदयसे उत्पमन इए आत्माके क्रोध करनेरूप परिणामको क्रोध कहते है । 
क्रोध करनेसे इसी लोकम अपने अल्यन्त प्रिय जनो साथ भी प्रेमका नता ट्रट जानेसे आत्माको बहून 
दुःखहोताहै।भैदहीज्ञानीर्हमेदीदानीररुः मेैद्दी श्षवीररह, इत्यादि ख्प आल-परिणामको घमेड 
या मान कहते हैँ | मान करनेसे विनय नहीं रहती, ओर धमेका मू विनय ही दै। दव, गुर, साधु, 
ओकर ब्द्ध जनोंकी यथायोग्य प्रिनय करनी चाहिए । किन्तु जब मानका उदय होतार, तो वहू विनय 
नष्ट हो जाती है । अमुक मनुष्य सच बोक्ता दै, ओर उसके प्रास्त जो कुछ धरोहर रक्खो उसे वह लोटा 
देता है, लोक-व्यव्ारके भनुसार्‌ इस तरहकी बातोको प्रत्यय अथात्‌ व्रिर्ास कहते हैँ । च्ूठ बोलनसे 
भौर धरेहरको इड़प जानेसे वह विहवाक्त उठ जाता दे। तथा तृष्णाको लोभ कहते है । रोम करने 
क्षमा मार्दव जदि सभी गुणनष्टहो जतिदहै। 


सम्प्रति एकैकस्य क्रोधदेः व्यसनोपायं दशेयन्नाह- 
अव्र करोधादिकं प्रत्येक कषायको दुःख देनेवाटी बतरति हैँ :-- 


क्रोधः परितापकरः स्व॑स्योदरगकारकः कोधः । 
वेरानुषङ्गजनकः क्रोधः क्रोधः स॒गतिहन्ता ॥ २६ ॥ 


टीका-परितापो हि दाहज्वराभिभूतस्येव क्रोधिनः परिदिहनम्‌-अस्वस्थता । उद्वेगो 

भयम्‌ । स्वस्येति नारकतियङ्मनुष्यदेवाख्यस्यात्मनो भयमृत्पादयति । कुतश्िननिमित्तादृत्पन्नो 
वधबन्धनीभघातादिसन्तानो वेरम्‌ । तस्य अनुषङ्ग :-अनुबन्धः अन्वयः, तं जनयति-उत्पादः 
यति । क्रोधः सुगतिः-मोक्षः, तां हन्ति । मृक्तयप्रापणसामथ्याद्‌ ‹ हन्ति ' इत्युच्यते । क्रोधा- 
विष्टाश्च सुभूमपरश्चुरामादयः श्रयन्ते दुगंतिगामिनः पारमे प्रवचन । तस्मादिहपररोक- 
योरपायकारी क्रोध इति युक्तः परिहतुम्‌ ॥ २६ ॥ 

अथ- क्रोध परित।पको कण्ना दे । कोधे समीको डर ठ्गता टै । कोधपैरक्रो पैदा करता दै 
ओर क्रोध सुगतिका घातक है । 

भावाथ-दाहस्वरसे पीडित मनुष्यके समान क्रोधीकी अन्तरालमा कोधसे सक्दा जला करती है । 
क्रोधीसे सभी गतियोके जीव भय खति हैँ । कोधे आकर करिसीने किंसीका वध कर दिया, या उसे 
जेख्खानेमे भिजवा दिया तो उस वैरकी परम्परा प्रदी दरपीदी तक चख्ती रहती है । रोध सुगति 
अथीत्‌ मोक्षका भी घातक है; क्योकि कोधी मनुष्यकी मुक्ति नही होती । शाल्लोधं पुना जाता है कि 
घुमूम ओर परद्युराम कौीरहको कोधक्रे कारण दुर्गतिम जाना पड़ा हे । क्रोध इस रोक ओर परलोक 
दनम हानिकारक है । भतः उत्ते छोडना ही योग्य है । 


श्रतशीखविनयसंदृषणस्य धमर्थिकामविप्नस्य । 
मानस्य कोऽवकारां सुहतंमपि पण्डितो दयात्‌ ॥ २७ ॥ 
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१ व्याखेनोपायान्‌ ब | 


२२ रायचन्द्रजैनशाखरमाङायाम्‌ [ द्वितीयोऽधिकारः, कषाया; 


टका-- श्रतम्‌-आगमः। हीटं च सवज्ञप्रणीतागमानुसारि क्रियानुष्ठानम्‌। उभयमप्ये 

तद गर्वो भृशे दूषयति-श्चतवानप्ययमेषे गर्वितः, ^ श्चतेन तु मानत्यागः कायः ` इति श्रुयते 
अयं तु तेनेव मत्तो मानी जातः। नन्वेवं श्रतवतो दूषणं कृतं भवति, न श्चतस्य ? उच्यते-श्रतमपि 
दूषितं भवति, श्रतका्याकरणान्‌ । ज्ञानेन हि मदो निमथ्यते, न चासौ निमाथित इति शतमेव 
दूषितं भवति । अभेदो वा ज्ञानक्ञानिनोरिति न दोषः । एवे रीलमपि वाच्यम्‌ । विनयरदहित- 
त्वो :शीर एवायमिति । धर्मार्थकामानां विघ्नकारी मानः । धममस्य विनयमृत्वाद्‌ धम॑विन्न 
कारी मनः । तदनुष्ठानदुन्यत्वादर्थोपादानस्यापि प्रत्यूहकारी । यतो राजादयः सेवकस्यापि 
विनयत एव अर्थेन सह योजनं कुर्वन्ति, नेतरस्य । कामस्यापि सम्प्राप्िविनयसम्पन्नस्येव भवति । 
कुलयोषितां वेइयानां च चित्तानुरोधलक्षणया चेष्टया कामी सुखभाग भवतीति । एवंविधस्य 
गर्वस्यावकाशं -टाकनमात्मनि क्षणमात्रमपि मतिमान्‌ को दद्यात्‌ इति ! “नैव कथ्िद्‌ गुण 
दोषल्ञो दद्यात्‌ ' इत्यथः ॥ २७ ॥ 

अथ-श्रत, शील, ओर विनथक्े दूषणरूप तथा धमे, अं ओर कामके विघ्रह्प मानको कोन 
बुद्धिमान एक मुहूतैके दिए मी स्थान देगा ? 

भावाथ--आगमको श्रेत कइते है । ओर सवज्ञप्रणीत आगमके अनुसार आचरण करनेको शक 
कहते हैँ | गवै इन दोनोको हयी दृषरित कर देता है। शाक्ञ-्ञानीको धमंड करते देखकर लोग कहते है-- 
‹ यह शाक्ञ-ज्ञानी होनेपर भौ ग करता है । शार पढृकर्‌ तो मानको छोडना चाहिए । देषा घुना जाता 
है | परन्तु यह तो उसीक्त अभिमानी बन गया है| 

दाङ्ा- यह तो श्रुतवान्‌का दुष्रणहैन कि श्रेतक्रा 

समाधान-अपना काम न करेपर श्चनको मी दोष ठगता दै । ज्ञानप्ते मद दूर होता रहै, किन्तु 
यह वह दूर्‌ नही हआ, अतः इससे श्वुतको दोष टगता है | 

अथवा ज्ञान ओर ज्ञानीमे अभेद होता रै, अतः कोई दोष नही है । इक्ती तरह शीख्के बरिमि 

भी जान ठेना चार । अथ।त्‌ यदि कोड श्ीट्वान्‌ भी मान करता है, तो सब यदी कहते है, कि विनयी न 
होनेसे यह दुःशील ही है | तथा मान, ध्म, अथं ओर्‌ कामम विप्र करता है। ध्मका मूर विनय है, 
अतः मान धर्मम वित्र करता & । अथका उपादान कारण घम है, ओर मानी धर्मक शून्य 
होता है, अतः मान अथमें मी विघ्न करनेवाङा है । क्योकि राजा कौरह सेवक विनयन्ते ही प्रन हो- 
कर उसे धन देते हँ । कामकौ प्राप्ति मी विनयीको ही होती £ । कुरक्ञियों ओर वेर्याओंके मनके अनु- 
कूड आचरण करने कामीको घुख मोगनेको मिक्ता है । इस प्रकारके गर्वैको अपने अन्दर एक क्षणक 
ड्ए भी कौन बुद्धिमान्‌ स्थान देगा १ अथात्‌ हानि-खाभको समन्ननेवाखा कोई भी स्थान नह देगा | 


मायाशीछः पुरुषो यपि न करोति किथिदपराधम्‌ । 
सपे इवाविश्ास्यो भवति तथाप्यासदोषहतः ॥२८॥ 
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१ नास्ति पद्भिदं बु० प्रतो | २ चित्तानुरोषजल--प्० । 
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टीका-माया शाठ्यमनाजंवम्‌ । तच्छीलः तत्स्वभाव आत्मा । यद्यपि न किश्रदप्य- 
पराध करोति मायाजनितम्‌। संभावितस्य मायावित्वेन पूर्वष्टदोपः। सम्प्रति तु विरतस्त- 
दोषात्‌ । तथाप्यात्मीयेनैव दोषेणोपहता भवति, युजङ्गवदाविश्वास्यः । उद्धतदं्ठोऽपि 
सुजङ्को दूरात्‌ परिहियते लोकेनेति । शुकादयो मायाफरभाजः श्रूयन्त एवेति ॥२८५ ` ` 

अथ--ययपि मायाचारी मनुष्य कुछ अपराध नक्ष कता, तथापि अपने दोषपते उपहत-पीडित 
भा, सपेकी तर किंसीका विद्वासपात्र नष्टौ ह्येता | 

भावाथे--नो मनुष्य पहले मायाचारी र्ण है, बादको यदि वह मायाचाकोष्ठोड भीदे,तो मी 
उसकी पट) आदतको स्मरण कके कोई उसका विर्वास नहीं करता है । वह अपने दोषे ही मारा 
जाता है, जित प्रकार समवका देत तोड़ दिये जनेपर भी खोग उससे दही हते हं | 


सर्वविनाशाश्रायिणः सवेभ्यसनेकराजमारगस्व । 
लोभस्य को मुखगतः क्षणमपि द : खान्तरमपेयात्‌ ॥२९॥ 


टीका- सर्वेषां विनाशानामपायानामायश्रयो छोभः स्थानम्‌ । उपघ्नाश्चौरपारदारिकिवैर- 
सन्तानादयः स्वे विनाशाश्चोर्यादिनिमित्ताः। सवविनाशाश्रयणशीलः सर्वाविनाशाश्रयी । 
स्वांणि व्यसनानि खीद्यूतमय्यपानाखेटकवचनदण्डपारुप्याथदूषणाख्यानि 

हिताद व्यंसयान्ति पुरुषमिति व्यसनानि । तेषामष रोभकषाय एका राजमार्मः । 

सर्वाणि व्यसनानि लोभाभिभूतं योग्यमाश्रयमासा्य विश्राम्यन्ति । रार्जमागौ हि दिजा- 
दिभिश्चाण्डालादिमिश्च सर्वैः क्सुते यथा, तथा छोभ एव राजमागेः सर्वव्यसनः श्चुद्यते । 
एवंविधस्य रोभस्य मुखगत-गोचरीभूतः रोभपरिणामभार कः खलु दुःखान्तं सुखं-दुःखा- 
दन्यत्‌ सुखम्‌ उपेयात्‌ उपगच्छेत्‌ इति ? प्रतीतिन्यायाद्‌ ग्राह्यं सुखमेवेति । ‹ नैव कदाचि 
तुं प्राप्तुयात्‌ ' इत्यथः ॥२९॥ 

अथ--टोम सव विनारशोका आधार €, ओर्‌ सत्र व्यसर्नोका एक राज-माग॑ है । रोमक मुखे 
गथा हुआ कौन मनुष्य क्षण मरकेचिए्‌ मी घुल पा सकता ! 

भावार्थ--सब प्रकारके वेर-विरोध ओर चोरी वगेरह विनाशोका षर रोम हौ ३। घी, जुवा, 
शराब पीना, शिकार, वचन ओर दण्डकी कठोरता, ओर अध॑दूषण ये सव व्यसन हँ । जो पुरुषक्रो उसके 
हितसे दूर करते दै, उन्हं व्यसन कहते हैँ । कोभ कषाय उन व्यसनोका एक राज-पागं ह । टोभीको 
पाकर सभी व्यसन उक्तम भपना आसन जमाकर बेट जति है । जिस प्रकार राज-मार्मसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वरैरय तथा चाण्डार बगीरह भी बे-तेकटोक आ-जा सक्ते है, उसी प्रकार ठोभरूपौ राज-माग सभी 
ग्यसनों रे छिए खुला रहता ह । एसे खोमके मुखम गया छोरी मनुष्य दुलमके प्तिवाय ओर क्या मोग 
पकता है अर्थात्‌ उत क्षणमरके लिए मी पुल नहीं मिलता है | 
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१ नास्ति पदमिदं ब० प्रत | २ लोमस्थानम्‌ भुर । रे षवे विघ्राश्चो-ब० | ४ राजमार्भभतो हि प१०। 


२७ रायचन्द्रज्ञेनशाखमालायाम्‌ [ द्वितीयोऽधिकारः, कषायाः 


सम्प्रति बहुदोषकषायाथमुपसंहरन्नाह- 
अव ब्रहुत दोषे युक्त कषायकरे वणैनका उप्तहार करते हैः-- 


एवं कोधो मानो माया खोभश्च दु खदेतुतात्‌ । 


सानां भवसंसारदर्गमागेप्रणेतारः ॥ ३० ॥ 
टीका--सवं एवते कषायाः तीत्स्य प्रकपप्राप्तस्य नरकगत्यादिषु दुःखस्य हेतव 
जनकाः कारणभूता इति । केषां दुःखहेतवः ? सत्वानां प्राणिनाम्‌ ¦ दुःखहेतुत्वाच भवसंसार 
दुर्गमागप्रणेतारो भवन्ति । भवो नरकादिजन्म, तदेव संसारः पुनः पुनगमनागमनाद्‌ दुगः-- 
विषमो भयानकः, तस्य यो मागः पन्थाः, तस्य प्रणेतारः प्रक्तका नायका दशकाः । क 
पुनरसो मागः ! हहसात्रताद्याचरणलक्षणः ॥ ३० ॥ 
अथ- दस प्रकार दुः्ोके कारण होनेसे क्रोध, मान, माया, ओर खेम प्राणियौके चारगतिरूपी 
मयानक संसारक मागके प्रवत्तैक हैं । 
भावाथ- यवे सभी कपार्यं नरकादिक गतियोंमे प्राणियोको तीतर दुःखके देनेवाो होनेके कारण 
भयानक स्तसारके मागको दिखटानेत्राटी ह| आङथ यह है क र्दिसा, चठ कौरह पापोंका करना 
तसारका मार्गं है, ओर कप्रायके वशीभूत प्राणी इन पा्पोको करता है । अतः कप्राय संसतारको बढ़ने. 
वाठी है| 
एषामेव कषायाणामाय्यविकल्पद्यप्रदशनाथमाह-- 
इन्हीं कपषायोके दो भद बनरति हें -- 


पमकाराहङ्ारावेषां मृं पदद्वयं भवति । 


रागद्रेषावित्यपि तस्येवान्यस्तु पयांयः ॥ ३१ ॥ 

टीका--ममक्रारो ममत्वम्‌ ‹ ममेदं ममेदम्‌ ` इति, मायारोभकषाययोग्रहणम्‌ । 
अहङ्कारो गवः, स च अभिमानक्राधलक्षणः । मायामपि द्रग्योपादानाय वाणिजः कुवन्ति क्रय 
विक्रयादिषु, अतो ममकारान्तःपातिन्येव । क्रोधो हि अभिमानादेव क्रियते-“ किमित्ययं 
मामाक्रोशतीति आहन्ति वा जघन्यः सन्‌ ' इति । अतोऽहङ्कार एव । ' एषाम्‌ ` इति क्रोधादीनां 
मृं बीजमेतदेव पदद्वयं ' ममकारोऽहङ्कारः इति च । तथा च रागदरेषावपि बीजभूतौ कोधा- 
दीनां दृष्टव्यौ । तस्येव पददयस्यापरः पयायो ममकारः-रागः, अहङ्ारः-द्वेषः ॥ ३१ ॥ 

अथं--इन कषायोके मूत दो पद दहै एक ममकार ओर दूसरा भहंकार | राग भौर द्वेष भी 
उन्कषैके नामान्तर है | 

भावार्थ--“ यह मेरा है" इस प्रकारके ममत्वको ममकार कहते है । इसमे माया ओर छोम 
कषायका प्रहण होता है । गवेको अहंकार कहते हैँ । यह मान कषाय ओर क्रोध कषायका रक्षण है । 
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धन कमानेकरे छिए बनिये लोग लेनदेनमे मायाचार भी करत है, अतः माया ममकारके ही अन्तमेत है । 
क्रोध भी उसी भावे ही किया जाता हे। “यह मामूली भादमी होकर भी मुन्नपर क्यो चिष्ठाता है? 
अथवा मुञ्च क्यों मारता हे १ यह अकार हयी है । अतः इन करोधादि कप्रायोके मूर अथात्‌ बीजके दो 
ही पद हैँ । तथा राग ओौर द्रप भी क्रोधादिके बीज जानने चाष्िए | ये दोनों उन्हीं दो पदोके नामान्वर 
ह । ममकारका नाम राग हे, ओर अहंकारका नाम द्वेष है। 
= + 6 क =: स्तदि 
अथेषां क्रोधादीनां चतुणा कषायाणां को रागः, को वा द्रेषस्तदित्याह-- 
इन क्रोधादि कषाये राग ओर द्रेषका विभाग करते हैः-- 


माया खोभकषायश्रेत्येतद्रागसंक्नितं इन्द्रम्‌ । 


कोधो मानश्च पुनंष इति समासनिर्दिष्टः ॥ ३२॥ 
टीका-- उक्तशक्षणौ मायारोभो । तावेव इन्दं मिथुनम्‌ । रागसंक्ितं रागनामकम्‌ । 
क्रोधमाना चोक्तटक्षणी । एतदपि न्दरं दयं ' रेष ' इति निदिश्यते संक्षेपतः ॥ २३२॥ 
भथ सक्षेपमे माया ओर छोम कषायके युगख्का नाम राग दहै, भौर क्रोध तथा मान कषायके 
युगख्का नाम देष है । 
भावार्थ- माया ओर रोभको राग कहते है, ओर मान तथा क्रोधको द्वेष कहते है | 
तो पुनर्मेमकाराहङ्कारौ रागद्वेषौ वा किं केवलावेव ज्ञानावरणीयादिकर्मबन्धे पयार 


अथान्यमपि कथित्‌ सखायमपेक्षेते ? इत्याह-- 
शाङ्का-वे ममकार्‌ ओर्‌ अहंकार भथवा राग ओर द्वेष भके द्वी ज्ञानावरणादिक कमौका 


बन्ध करनमे समथ हँ या किसी दूसरेकी सक्ायता छेते हैँ ८ ्रन्थकार इनका उन्तर देते हैँ :-- 
मिथ्यादृषटवविरमणप्रमादयोगास्तयोबंरं ट्टम्‌ । 


तदुपगरहीतावष्टविधकमंबन्धस्य त्‌ तो ॥ २२ ॥ 

टीका--मिथ्यादशंनं भिथ्यादृष्टिः। तत्पूवसुक्तं तच्वाथाश्रद्धानकक्षणम्‌ । अविरमण- 
मविरतिः- अमिन्रत्तिः पापाशयात्‌ । विषयेन्द्रियनिद्राविकथाख्यः चतुर्विधः प्रमादः ¦ मनोवा 
कायारव्या योगाः। एतां श्चतुरः सहायानपेक्षित ममकाराहङ्कारो रागषटेषो वा कर्मणि बन्धितन्ये। 
‹ तयोः * इत्येतावेवं सम्बध्येते । ' बलम्‌ ` इति उपकारकत्वम्‌ । उपकारका मिथ्यादर्शनादयः 
तयो रागद्वेषयोः । तैश्वोपग्रहीतावेतो मिथ्यादशंनादिभी रागद्ेषो अष्टप्रकारस्य कर्मबन्धस्य 
हेतुत्वं प्रतिपद्येते इति ॥ ३२ ॥ 

अर्थ- मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद भौर योग ये राग ओर द्रेषकी सेना है । उसकी सदायतासे 
बे दोनों आः प्रकारके कमबन्धके कारण होते है । 

भावार्थ-मिभ्यात्वका कक्षण ' तच्तार्थका श्रद्धान न करना ' परे बतङा आये हं । पाप-कर्यौ 
से विरति न होनेको अविरति ककत हे । विषय, इन्दिय, निद्रा भौर विकथा ये प्रमादके भेद हैँ । मनोयोग, 

१ किञ्जित्‌ १०। 
ई प्र 


२६ रायखन्परजेनराखमारायाम [ तृतीयोऽधिकारः, रागादयः 


बचनयोग, ओर काययोग-ये तीन योग है | कर्मबन्धमे ममक्रार ओर अककार अथवा राग ओर द्वेष 
इन चार सहायकं की अवेक्षा करते हैँ । उनकी सहायता पाकर ही ष दोनों आठ प्रकारके कमेबन्धरमे 
देतु होते ह । 

अश्विधे बन्धमादगयन्नाह- 

बन्धनके आर भेद कहते है :-- 


सञ्ज्ञानदशंनावरणवेचयमोहायुषां तथा नाम्नः । 
गोत्रान्तराययोश्रेति कर्मबन्धो्टधा मौलः ॥ ३४ ॥ 


दीका--स खदु तद्धत॒कः कमबन्धो ज्ञानावरणीयादिभेदेन अष्टधा भवति । ` ज्ञानावरणं 
दशनावरणं वेद्ये मोहनीयमायुनामि गोज्रमन्तरायम्‌ ` इति अष्टौ मृलमेदाः। क्षयोपशमजं 
क्षायिकं च ज्ञानमावियते येन कमणा तज्ज्ञानावरणम्‌ । चश्चुददीनाधात्रियते येन कमणा 
तद दशनावरणम्‌ । निद्रािपथ्कथ, तदपि हि ददैनमाव्रणोत्येव । वेद्य सुखानुभवलक्षणं दु- 
दुखानुभवलक्षरञ । ` सुद्यति अनेन जीवः ' इति मोहोऽनन्तानुबन्ध्यादिः । यस्य कमणः 
प्रसादान. ‹ जीवति ` इत्युच्यते, प्राणान धारयति, तदायुः । नाम्यन्ते प्राप्यन्ते येन 
गतिजात्यादिस्थानानि तन्नाम । विशिष्टकुलजयश्वर्यादिप्रापणसम्थमुचचर्गोजम्‌ । 
तद्विपरीतं नीचेगोत्नम्‌ । दानलाभादिविन्नकारि च अन्तरायाभिति। ` मौलः ' इति मूर भवो 
मारः कर्मबन्धः ॥ २४॥ 
अथं -मूर कमेबन्धके आट भेद हैः--ज्ञानावरण, दसनावरण, वेदनीय, मोट, आयु, नाम, 
गोत्र अर्‌ अन्तराय 


भावाथ--उक्त कारणोसे होनेवादा कमनबन्ध ज्ञानाषरण आदिके मेदसे आठ प्रकारका 
होता ह । ज्ञानाकरण, ददानावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र ओर अन्तराय--ये आठ मूल 
भेद है । जो क॑ क्षायोपश्चमिक ओर्‌ क्षायिकज्ञानको रदौकता है, वह ज्ञानावरण हे। जो कमं चक्षुदशेन 
वगेरहको दोकता है, वह ददनावरण है। पाचों निद्र मी दशनावरणके ह्वीमेद है; क्योकि वेमी 
द रोनको दोकती हँ । इख ओर दुःखका अनुभव जो कम॑ कराता है, वह वेदनीय है । जितस क्से 
जीव मोहा जाता हे, वह मोह हे। उसके मेद अनन्तानुबन्धी आदि ह । जिस कमैके उदयसे जीव 
जीता है, अथात्‌ प्राणोको धारण करता दहै, बह आयु दहै! जिस कर्मके उदये गति जाति कौरहकी 
प्राप्ति होती रै, वह नाम है । जिस कभेके उदये विशिष्ट जाति तथा रेश्वयं आदि प्राप्त होता है, वक 
उच्च गोत्र &ै। उससे उल्टा नीच गोत्र हे। जो कमे दान, खाभ कौरहमे विन्न डाङता &ै, वह 
अन्तराय है । 

यथेष मंलोऽष्टविधः अथोत्तरः कतिविधः ? इत्याह- 
अब उत्तर कमबन्धके भद कहते है-- 


+ 
# 
1, 
1 
\ 
। 


कारिका ३४-३९ ] प्रशमरतिभ्रकरणम्‌ २७ 


पञ्च नव उथशटाविंरातिकश्चतुःपद्रूम्तगुणभेद : । 
दििपञ्चमेद इति सक्तनवतिभेदास्तथोत्तरतः \।२५॥ 


टीका - ज्ञानावरणस्योत्तरभकृतिमेदाः पथ मतिक्ञानावरणादयः। दशनावरणस्योत्तर- 
प्रकृतयो नव चश्चुदशनावरणादिचतुष्टयं निद्रादिरपकथ । वेदनीयं दिविधं सद्वेयमसदेयञच । 
मोहोत्तरप्रकृतयोऽष्टविशतिः-सम्यक्त्वं मिथ्थात्वं सम्यग्मिथ्यत्वम्‌, अनन्तानुबान्धनश्त्वारः 
क्रोधादयः, अप्रत्याख्यानावरणाइचत्वारः, प्रत्य।रखूयानावरणाइचत्वारः, संज्वलनाश्चत्वारः, हास्यं 
रतिररतिः भयं शोका जुगुप्सा खीवेदः पुंनपुंसक्वदश्वति । आयुपश्चतस्र उत्तरप्रहृतयः-- 
नारकायुः, ति्थंगायुः, मनुष्यायुः, देवायुरिति । षट्‌ सप्तगणा दिचत्वारिंशद्‌ भवन्ति । अता 
नामकमण उत्तरप्रङ्ृतयो द्विचलत्वारिंशद , भवन्ति । प्रतिषदपारात्तं श्रयन्ते । तद्यथा-गतिनाम, 
जातिनाम, शारीरनाम, अङ्कापङ्गनाम, निमाणनाम, `-न्धननाम, संस्थाननाम, सेघातनाम, 
संहनननाम, स्पदीनाम, रसनाम. वर्णनाम, गन्धनास. - : नपूरवीनाम, अगुररधनाम, उपधातनाम, 
पराघातनाम, आतपनाम, उच्योतनाम, उक्कासनाम, विहायागतिनाम, प्रत्येकशरीरनाम, साघारण- 
शशरनाम, चसनाम, स्थावरनाम, बयुभनाम, अदयुभनाम, सुभगनाम, दुभगनाम, सुस्वरनाम, 
दुःस्वरनाम, सूक्ष्मनाम, वादरनाम, पयाप्तनाम, अपयाप्तनाम, स्थिर्नाम, अस्थिरनाम, आदेय 
नाम. अनादेयनाम, यशोनाम, अयशोनाम, तीयं ङकृरनाम चेति । गोत्नस्योत्तरपरङ्ातिद यम्‌ । 
उर्चेगेत्रि नीचैरगोत्र । अन्तरायोत्तरपरङ्कतयः पथच--दानान्तययम्‌, साभान्तरायम्‌, भोगान्त 
रयम्‌, उपभोगान्तरायम्‌, वीयान्तरायओेति । एवमेषामष्टानामपि कर्मणासुत्तर प्रकृतय 
सप्तनवतिभवन्तीति । नामकमेणः पुनःश्चतुविधा गतिः इव्यादि नामभेदेन सप्तषष्ठिरत्तर- 
प्रकृतयो भवन्ति । रोषाणां ष पञाशत्‌ । एतदुभयमेकीङकतं द्वाविंशत्युतरं प्रङृतिरतं भवति । 
तत्रापि विंशत्युत्तरप्रृतिश्तस्य बन्धः, सम्यग्मिथ्यात्वयोनासिति बन्धः। मिथ्यात्वदलिकमेव 
वि्युद्धं सत्‌ सम्यकत्वभूच्यते, सम्यग्मिथ्यात्वमपि दशविशुद्धं मिध्यात्वमेवाच्यत्‌ इति ॥ ३५॥ 

अर्थ- पच, नौ, दो, अदस, चार, ब्रयारीक्त, दो ओः रपोच इत प्रका उनत्तकपत्न्धङ्ञ 
९७ भेद होति हें । 

भावार्थ--ज्ञानावरणकी उत्तरप्रकृति्यौ र्पोचि हैः--मनिज्ञानावरण, श्रतज्ञानावरण, अत्रथि- 
्ञानावरण, मनःपययज्ञानावरण ओर केवलज्ञानावरण | 

दशचनावरणकी उत्तप्रकृतिर्यो नो ईः--चक्षुदशेनावरण, अचक्षुदशेनावरण, अवधिदरौनात्ररण 
ओर केबल्दशेनावरण तथा निद्रा, मिद्रानिद्रा, प्रचरा, प्रचलाप्रचला ओर स्त्यानगृदधि । 

मोह्की उत्तरग्रकृतियौ अद्ाहंस है-- सम्यक्स, मिध्यात्व ओर ॒सम्यगूमिथ्यात्, अनन्तानुबन्धी- 
कोधादि चार्‌, अव्र्या्यानाव्रण चार, प्र ष््यानाव्रण चार, संज्वछन चा, हास्य, रति, अश्ति, भय, 
रोक, जुगुप्सा, पुवेद, स्लीवेद भोर नपुंसकवेद । 

१ निद्रापशचकं च भु० । २ जुगुप्ा च, वेदः स््ीपुनपुषकवेद भति मु०। ३ प्रतिपदपाठेऽनुश्रूयन्ते ब०। 

दर० वि० प०। 


२८ रायचन्द्रजनरौखमालायाम्‌ [ चतुर्थोऽधिफारः, अष्टविधं कमः 


आयुकी उन्तरप्रकृच्तिरये चार हँ--नारकायु, तियेञ्चायु, मनुभ्यायु ओर दव।यु । 


छको सातसे गुणा करनप? बधालीस होते दै । अतः नामकपिकी उत्तःपरकृतिर्ये बयारीस 
होती हैः--गति, जाति, शारीर, अङ्गोपङ्ग, निर्माण, बन्धन, संस्थान, सधात, संहनन, स्पश, रस, गन्ध, 
वणे, आनुपूर्वी, अगुरुख्घु, उपघात, परघात, आताप, उदयोत, उच्छा, विकयोगति, प्रकरी, 
साधारणहारीर, त्र, स्थावर, जुम, अश्युम, सुभग, दुभग, बखर, दुःस्वर, सूम, बादर, पापि, अपग्रति, 
स्थिर, अस्थिर, अदेय, अनादेय, यक्ष, भयदा ओर तीथकर नाम | 


गोत्रकी उत्तरप्रकृतिर्थो दो हः--उचचगोत्र ओर नीचगोत्र | 


अन्तरायक्री उत्तरथ्रकृतिये{ पच टँ--दानान्तराय, खामान्तराय, मोगान्तराय, उपमोगान्तशय, 
ओर वीयोन्तराय । 
इस प्रकार इन आटो कर्मकी उत्तरप्रकृतिय। सत्तान्वे होती टै । नामकरममेकी उत्तएप्रकृतियोक 
मे्दोको पिखानेसे, जैसे गतिके चार्‌ भेद है, नामकर्मकी उत्तरप्रकृतिरय ६७ होती टै । ओर रोष 
कर्माक्री उत्तरप्रकृतिर्ये पचपन होती है । दोर्नोको मिरानेसे १२२ उन्तरप्रकृतिर्यौ होती इहै । उनम 
मी बन्ध १२० ही प्रकृतियोका होता है । सम्यक्त्व ओर मिध्याल्वके दलिक ही विदयद्ध होनेपर सम्यक्व 
कके जति है तथा उसी मिथ्याघके विद्ध दढोको सम्धगमिश्ाल कहते है । 


प्रकृतिरियमनेकविधा स्थित्यनुभागप्रदेशतस्तस्याः । 
तीत्रो मन्दो मध्य इति भवति बन्धोदयप्रेरोषः ॥ २३६ ॥ 


टीका--णएवमियं प्रकृतिरनेकविधा “ दःविंशत्युत्तरशतमेदा ` इयर्थः । तस्याश्च प्रङृतेः 
स्थित्यनुभागप्रदेशबन्धेभ्यः रिथितिवन्धानुभागवन्धप्रदेशबन्धाः तेभ्यः प्रकृतिभन्धविशेषो मवति, 
तीव: मन्दः मध्य इति वा । उदयविरशेषोऽपि तीव्रादिभेदः प्रङृतीनां भवति । तीना शयस्तदा - 
भयेषु वतेमानस्तीतर प्रकृतिबन्धं करोति, मन्दाशयो मन्दम्‌, मध्याशयो मध्यमिति । बन्ध- 
विशेषाचोदय इति । तत्र ॒स्थितिबन्धो ज्ञानदर्शनावरण्वेद्यान्तरायाणां त्रिशत्सागरोपम- 
कोटीकोटय उच्छ्रष्टः। मोहस्य स्थितिबन्ध उत्डरष्टः सप्रतिसागरोपमकोधकोटथः । नाममोत्रयोः 
स्थितिबन्धो विंदातिसागरोपमकोटीकोटयः । प्रकृष्टः स्थितिवन्ध आयुषः जयसिशतसागरोप- 
मानि । वेदनीयस्य जघन्या बन्धस्थितिद्रादशमुहृती । नामगोत्रयोर्ठौ मुहूती । 
रोषकमणामन्तमुहूर्तस्थि तिः । 


„ _अनुभागबन्धो विपाकार्यः कर्मणः शुभस्याुभस्य वा बन्धकाल एव रसविशेषं 
निवेतेयति। तस्यानु भवनं विपाकः । स यथा नामकमर्णः गरल्यादिस्थनेषु विपच्यमानोऽनुभूयते। 
भदेशबन्धस्तु, एकस्मिन्नात्मप्रदेशे ज्ञानावरणपुद्रशा अनन्ताः, तथा शेषकर्मणामपीति ॥ २६॥ 


~~ * ~ + +~ ~------~-----+ ~~ नन न 


९ नामकृभणि मु० । २ गत्यादिषु स्थनेपु ञ्ु०। 
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अर्थ--उस प्रकृतिके अनेक भद है| तथा स्थिति, अमुभाग ओर प्रदेशकौ अपक्षि उसके 
बन्ध जीर उदयके तीव्र, मन्द ओर मध्यम भद होति है। 

भावाथ- पररक्त प्रकारस उत्तरप्रकृति्ोके एक सौ बहस भद्‌ होते है | स्थितिबन्ध, भनु- 
मागव्न्ध ओर प्रदेरबन्धकी अपन्ञासे वह प्रकरतिब्रन्य तीव्र, मन्ये अथवा मध्यम मद होता रै, तथा उसका 
उदय मी तीत्र, मन्द अथवा मध्यम होता हं । तीव्र परिणामोँसे तीत्र प्रक्रातिबन्ध होता हे, जर मध्यम परि 
णामोसे मध्यम प्रकृतितरन्ध होता दे । बन्धे विरोषता होनेसे उदयमें भी होती हे, आशय यह टे कि; जव 
परकृति्की उत्कृष्ट स्थिति होती दे, तब उसका अनुभव ओर प्रदेशव्न्ध मी उक्कृष्ट होति है, (र उस उप 
उत्कृष्ट स्थितिमे बन्ध भर उदय-दोनोँ तीव्र होते हैँ । इसी प्रकार जब प्रकृतिकी स्थिति जघन्य होती है, 
तो अनुमध्र ओर प्रदेशा भी जघन्य होते दै, ओर उससे न्थितिका बन्व-उदय मन्द होता दै। इती तरह 
मध्यमम जानना चाहिए | 


ज्ानावरण, दहनावशण, बेद्नयि भर अन्तययका उत्करष्ट स्ितिबन्ध तीस कोड़।कोड़ी सागर 
प्रमाण होता है। मोहका उनकरृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोडो सागर प्रमाण होता है। नाम ओर 
गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवरन्ध बीस कोड़क्रोड़ो सागर प्रमाण होता दै । वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध 
बार सुद्रते होता हं । नाम आर्‌ गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध आठ मुह्तं होता हे । शेष कर्माकिा अन्तमं 
स्थितिबन्ध होता हे । विप।कका अनुमागवबन्ध कहते द । जुम अथवा अञ्ुभकमका जब बन्ध होता दे, 
उसी समय उसमे रस विष मी पड़ता दै । उस रक्त विशेषके अनुमवको विपाक कहते है | जव गति 
वरह स्थानोमे कमेका उदय जाता है, तव वह्‌ व्रिपाक अपने अपने नामके अनुप्तार होता है। 

कमद छिकोके समूहको प्रदेशाबन्ध कहते दै । जिस प्रकार एक आत्म-प्रदेशमे अनन्त दिकः 
रहत ह । तथा अन्यकर्मेकि भी अनन्त दिक रहते दै । 

बन्धके कारण कहते हैः-- 


तत्र प्रदेशबन्धो योगात्तदनुभवनं कषायपरात्‌ । 
स्थितिपाकषिरोषस्तस्य भवति टेश्यापिःेषेण ॥ २७ ॥ 


टीका-- तत्र तेषु चतुपुं चन्धभेदेषु प्रदेशावन्धम्त।वन. योगान्‌ मनोवाक्रायलक्षणाद 
भवति- आत्मप्रदेदाषु ज्ञानावरणादिपृद्रलोपचयो जायते: इत्यथः । तस्य प्रदेशबद्धस्य 
कमणोऽनु भवनं कषायवश्ाद्‌ “ विपाकः ` इत्यथः । ग्थितिविशेषः पाकविशेषदच तस्य लेश्या- 
विहोषजनितो भवति ` उत्टरष्टः मध्यमः जघन्यः `. इत्यथः ॥ २७ ॥ 


अर्थ---योगमे प्रदेक्षबन्ध होता है, कपायसे अनुभागवन्ध होता है, ओर लेदयाकी विरोषतासे 
स्थिति ओर विपाकमे वरिरोषता आती हे । 


भावाथ--बन्धके चार भेदो से प्रदेशबन्ध योगते होता है । भर्थात्‌ मनोयोग, वचनयोग, 
ओर काययोगके कारण आलके प्रदेशमे ज्ञानावरणादि कमपुद्रलोका संचय शोता 8, भोर कषाय- 


३० रायचन्द्रनैनशाखमाङलायाम्‌ [ चतुर्थोऽपिकारः, अष्टविधं कर्म 


करे कारण उन वषे हए कमौक। अनुभवन अथात्‌ विपाक होता है, तथा जिन्न प्रका्की लेष्या होती है, 
उसी प्रकारका उत्कृष्ट, मध्यम, ओर जघन्य स्थितिवन्ध होता ३, ओर उसी प्रकारकी उक्षमे रस-राक्ति पडती है। 


तत्र ' लेशष्या ' इति कः पदाथः १ कति वा भवन्ति केडयाः इव्याद- 


ठेदथाका स्वरूप तथा उप्षके भेद बरतखति ह 


ताःकृष्णनीरकापाततेजसीपद्मशुक्नामानः । 
श्टेष इव वणैवन्धस्य कर्मबन्धस्थितिविधात्रयः ॥२८॥ 


दीका--षट्‌ लेदयाः-मनसः परिणाममेदाः। स च परिणामस्तीव्रऽध्यवसायोऽद्युभो 
जम्बृफरबुभुश्चषटपुरुषदृ्ठान्तादिसाध्यः । अपरे त्वाहु- ‹ योगपरिणामो लेदया । यस्मत्‌ 
कायवाग््यापारोऽपि मनःपरिणामापेक्षस्तत्र णवाद्युभो भवति| अशुमञ्युभकमद्रः्यसदटशा 
स्वान्तःपग्णिामा जायन्ते प्राणिनां वणक्राश्वेति। काः के)? हरितालं गरिकादयः, तेषां कुड्यादौ 
चित्रकर्मणि स्थेथमापादयति शेषो वेणोनां बन्धे दृढीकरणम्‌ । एवमेता केश्याः कमबन्ध- 
सि्थतिविधात्यः। तीत्रपर्णामाः स्थितिं कमंणामतिदीधां पिदधति दुःखबहुलां कृष्णनीलं 
कापोतारव्या निकाचनावस्थापनेन । तेजसीपद्मशुङ्कनामानः ्युभस्य कमबन्धस्यानुफश्दाः 
य॒भव्रहुछामेव कमस्थितिं विदधति महतीं विशुद्धां विश्ुदधतरा विगुद्धतमाश्च उत्तरोत्तर 
भवन्तीति ॥ ३८ ॥ 

अर्थ-- कृष्ण, नीड, कापोत, तेजस, पग्म ओर ुकृ- ये ठेदथाके छ भेर हैँ । जिस प्रकार 
सेस रग पक्का ओर स्थायी हो जाता है, उसी प्रकार > केश्या भी कमेचन्धकी स्थितिको दद्‌ करनेवाटी 
होती है । 

भावार्थ--रेदयाओंके छ भेद दै | परिणिमविंशेषको ठेदथा कङ्ते है । जामुन खनक 
इच्छुक पुरुषोके दृ्टान्तको लेकर उन पुरुषोंफे अपने अपने जेते तीव्र, मन्द, या मध्यम 
परिणाम थे,वसी हौ उनकी लेदथा जाननी चाहिए । अन्य आचार्यौ का मतदहै कि योगपरिणाष- 
को ही केदया कहत हँ । क्थोकि रारीर ओर वचनका व्थापार मनके परिणामक्री 
अपेक्षते हयी तत्र होता दै. ओर तीर होनेपसे भञ्चुभदहोताहै। आशय यदै कि ठेदथा मने 
होनेवार भाव्रोकी दाका नाम है । किन्तु अन्य आचाय कायिक ओर वाचनिक क्रिधाको मी लेहथा 
कहते ह । उनका कहना है कि मनुष्य जव कु्धं करता दहै,या बोरुताहै, तत्र भौ उक्षके 
करने या बोरनेमे मनके मवोक्षी ही मुस्यता रहती ई । मनम यदि क्रोध होता, 
तो उसकी शारीरिकक्रिया भेर वाचनिक-क्रिधामें बरार उसक' अप्तर पाया जाता है। अतः योग- 


९ पट्‌ लेश्यानां मेदाः । स च परिणामपक्षः ती --मु° २ परिणामपेक्षत्ती- ० । ३ हिगुलकाट-- 
पठ] ४ महतां विश्युद्धा विण मू०। 


=. = ~ ~ ^~ अन ~+ - ~ ~ ++ ~~ यम कभक भ ~~ ---~---*+ + ---~> 
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परिणामको ङेश्यां कहते है । जिस प्रकार दीवार कौरहपर चित्रको स्थायी बननेके हिर रोम सस 
डारुदेते है, सरेससे रग पक्का आर स्थायी हो जाता हे। इसी प्रकार य टेरयार्पं कभबन्धकी स्थितिको 
दृढ़ करती दै । अथोत्‌ कृष्ण, नीर, ओर कापोत सेदयारूप तीत्र परिणामोसे कर्मोकी स्थिति अति दीधं ओर 
दुःख देनेवाली होती है । तथा पैजस्, पग्र ओर शुक ठरथासे गभ कर्मक स्थिति अधिक ओर श्युभ 
फर देनवाटी होती है । ये तीनों ठेदयार्धं उत्तरोत्तर व्रिञ्युद्ध, विशयुद्धतर ओर विगुद्धतम होती है। 
"तस्मिन्‌ पुनः कमणि बद्धे आत्मसाल्कृते किं भवति ? › इत्याह-- 
आताके साथ कर्मोका बन्ध होजनिषर क्या होता है £ यह बतलात हैः- 
वगाति बृत्ति 
कर्मोदयाद भवगतिभवगातेमूखा रारीरनिवृत्तिः । 
(> 0 
देहादि न््ियिषया विषयनिमित्ते च सुखटुःखे ॥३९॥ 
रीका-- उदिते विपाकप्राप्े तस्मिन कमणि भवो नरकादिगतयः तन्रोत्पत्तौ भवगती 
सत्यां नरकाटेशर्सीरानन्रत्तिः। भवगतिःमूलं बाजं यस्याः सा भवर्गातमूला शरीरनिन्त्तिः। 
दे हानव्रंत्तदच स्परानादीन्दरियनिन्रात्तिः। ततः स्पशनादिषिषयग्रहणशक्तिः । ततश्चेष्ट॒ विषय- 
निमित्तः सुखानुभवः, अनिष्टविषयनिमित्त् दुःखानुभवः॥ २२ ॥ 
अर्थ-क्मके उदयसे जीवको नरकादिक गतियो जाना पडता हे । नरकादिक गतिर्मे 
ज निसे दारीर बनता है| शरीरम इन्द्र्यो होती है | इन्दियोमें पिष्रयको ग्रहण कनेक! शक्ति होती है ओर 
विषयोके ग्रहण करनेसे घुखदुःख होते हें । 
भावार्थ--बोँधा दभा कम जब उदयम आता है, तो वह जीवको नरक।दिक गतियो ङे जाता 
है | वरौ शशर बनता है) हरीर इन्द्र्यो होती है, ओर उनमें विषयोँको प्रहरण कनेकी शक्ति होती है। 
इष्ट विषयके मोगसे सुख ओर भनिष्ट विषयक मोगसे दुः होता है । 
अचर च स्वभावादेव सवः प्राणी सुखमभिरुषति दुःखाच्चोद्धिजते। मोहान्धो गुण 
दाषानविचायं सुखसाधनाय यतमानो यां यां क्रियामारभते सा साऽस्य दुःखहतुभवति 


इति दशयति- 

इस समारभे खमव्स ही समी प्राणी घ्ुख चाहते दहै, ओर दु-खसे उरते | मोहसे अन्धा हआ 
जीव मले बुरका विन्रार न करके घुखकी प्राप्िके ठिएिजो जो काम करता है, वह उसके दुःखके ही 
कारण होते है | इसी बातको प्रन्थकार निम्न कारिकासे बतत हैः-- 


दुःखद्धिर्‌ सुखलिम्सरमोदान्धत्रादरृष्टयणदोषः । 
यां यां करोति चेष्टां तया तया दुःखमादत्ते ॥४०॥ 


रीका--दुःखं द्वेष्टीति दुःखद्विट्‌ । सुखं शिण्सते तच्छीर्च सुखलिप्सुः ; मोहोऽषटाविं 
 श्तिभेदः, तेनान्धो न गुणं दावं वा पश्यति । चेष्टा कायेकी वाचिकी मानसी वा क्रिया । 


१-- कषाये रंगी हुं योग-प्वृततिको केश्या कहते है । २ देहनिततिश्च मु । 


३२ रायचन्दरलनशाखमालायाम्‌ [ पञ्चमोऽधिकारः) पञ्चन्दियविषयाः 


तेन यारी या क्रियते क्रिया तया तया दुःखमादनते-दुःखमनुभवति । कमेव वा दुःखम्‌. कारणे 
कायोपचारात । तदादत्त-' दुःखकारणे कमं ब्रात ` इत्यथः ॥ ७० ॥ 

अर्थ दुःखकः। वैरी नीर घुखका चाहनेत्राा प्राणी भल-बुरेका विचार न करता इभा, 
मोसे अन्धा होकर जो जो काम करता है, उससे दुःखको ही मोगता है । 

भावा्थ- सुख पानेकी उच्छासे विना विचारे मोम पड्कर प्राणी जो कुच मनसे, वचनसे 
जर कायसे चेष्ठा करता हे, वह चेष्ठा कर्मबन्धकः कारण हे, ओर कर्मबन्ध॒दुःखका कारण होनेसे 
दुःखरूप दै । अतः कारणमं का्यका उपचार करके ‹ चेष्टसे दुःखका अनुभव करता हे ' एसा कह दिया 
ह| वेस तो उस चषटासं कबन्ध करता ह, कै।र्‌ करमब्न्ध घ दुःख भोगता ह । 

तत्र पञ्चसु इन्द्रियार्थेषु एकैकविपयथव्त्तावपि प्रत्यपायान्‌ पञथभिदृष्टान्तदशयति-- 

पाचों इन्द्रियोके पोच विषय है | उनसे एक एकः विषमे भी प्रवृत्ति करनप्रर जो अपदा 
आती है, उन्हे पच दृषटन्तोसे बत्रते हैः-- 


कररिभितमधुरगान्ध्वतूयंयोपिदावभूषणरवाव्रः । 
श्रोत्रावबद्रहृदयो हरिण इव विनारामुपयाति ॥ २१ ॥ 


दीका-- कठा अस्मिन विद्यन्त इति ककं मात्रायुक्तं ग्रामरागर्सत्या युक्तम्‌ । ।रोभितं 
मयुर श्रोत्रसुखम्‌। गान्धरवैविशेषणान्येतानि । तूयं वादितरविशेषः, तस्य धवनिः । योषितां 
विभूषणानि नूपुररसनाकिंकिणिकादिध्वनितानि, तेपां रवः शब्द्‌: । एवमादिभिमनोहारिभिः 
दाब्दः । भरोतेन्दरियावबद्धहदयः-श्रोत्रे श्रोतरेन्द्रियविषयेऽवबद्धे हृदयं येन स श्रोत्रावबद्धहदयः । 
कुरङ्गो विनाशमाञ्च प्रभोति गोचयाखेटके । तद्रद५सेऽपि प्रमादीति ॥ ४१॥ 

अर्थ--गायकके मनोहर ओर मधुर संगीत, वाच्च तया क्लियोके आभूषणोके राब्द वगेरहसे 
जिसका हृदय श्रोत्रन्द्रियके विषयमे आसक्त है, वह हिरनकी तरह विनाश्चको प्राप्त होता है । 

भावार्थ- जिसमें कला दै उसे कर कहने हँ । उतार-चदाव तथा प्राम-रागकी रीतिस्े युक्त 
कनको सुल देनेवाला गायकोंका सगीत, बाजोकी मधुर धरनि, जर क्लियोके विचुए, करधनी, रधषरू 
आदि जाभूषर्णोका शन्द- इस प्रकारके मनोहारी चान्दोको सुनकर जिस्तका मन ॒कर्न्द्रियके विषयमे 
दस जाता है, बह उसी प्रकार अपना सवेनाश्च करता है, जिस प्रकार रिकरारीके संगीतकी ध्वनिम 
आसक्त होकर हिरन अपना सवैनाश्च कर वैठता हे। 


गतिविभरमेङ्धिताकारहास्यशलाकटाक्षविकषिपतः । 


रूपावेरितचक्चुः शम इव विपद्यते पिवशः ॥ ४२ ॥ 


दका--गतेविश्रमः-महणपरकारः * सविकारा गतिः › इत्यथः । इङ्गित निरीक्षितं 
लिग्धया दष्टपाऽवलोकनम्‌ । आकारः तन सोरुसशगिवेशविशेषः। हास्यं सविासं सीरं 
१ तादा मु०। २ पदमिदं दी्खमस्तं नास्ति भुर प्रतो । ३ इति भु०। 1: 


+ 
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हसितम्‌ ` इत्यथः । कटाक्षः- अपाङ्गसाननेवेक्ितंहष्टिः सामषा । एभिर्विशोषणैः विक्षिप्तः प्रेरितो 
वनितारूपाद निवेशितचश्चुः शभ इव विपद्यते विनश्यति । शलभो हि दीपदिखावलोकना- 
क्षिप्ोऽभिग्ुखः पतितः तत्रैव भस्मसाद्‌ भवतीति ॥ ४२॥ 

अर्थ-मदमाती गति, प्रेमभरी चितवन, मुख, जौषि करद अवयव, मदभरी हसी तथा कटाक्षसे 
पागल हओ मनुष्य ज्ञीके रूपपर आसक्त ्ोकर पतङ्ककी तरह भरिपत्तिका शिकार बनता है । 


भावाथ- जिस प्रकार पतङ्ग दीप-शिखापर मुग्ध होकर उीमें जकुकर रात हो जातारै, 
उसी प्रकार मनुष्यमभी स्ीकी प्रेममरी चेष्टाओं ओर उसके खूपपर मुग्ध होकर अपना सब कु 
मषा बैठते है | 


सानाङ्गरागवतिंक्वणकपूपाधिवासपयवायेः । 


गन्धभ्रमितमनस्को पधुकर इव नारामुपयाति ॥ ४२ ॥ 


ठीका-कातिपयसुरमिद्रव्यसमाहारः स्नानम्‌ । अङ्करगः-चन्दनङकुमादिविे 
पनम्‌ । घूपद्रव्यक्रता वोतिरेव वर्तिका । (सव घरूषो वर्तिक्राघूष एवासो संजायते । ) सेव दद्यमाना 
धूपायते । वणकाः कृष्णादयः। अधिवासो मारतीकुपुमादिभिः । पटवासोा गन्धद्रभ्यचृणः । 
एभिः स्नानारिभिगन्धेः भ्रमितम्‌- आक्षिप्त मनो यस्यासौ गन्धञ्रमितमनस्कः । मधुकर 
शिलीमुख इव विनाशं प्राप्नाति । सुरभिणा पद्मगन्धेन आकषट श्चथरीकस्तन्मध्यवर्तिंगन्ध 
माजिघ्रन्नस्तामिते सवितरि सकुचयत्यपि निनि नाशमुपयाति । निरुद्धत्वाच्च तत्रैव परासुतां 
लभत इति । 

अ्थ-- स्नान, अङ्गराग, धूपवत्ती, घुगन्धित छेष, अधिवास ओर परटवाक्तकी दुगन्धसे पामर 
हुआ मनुष्य मरके समान मृ्युको प्राप्त होता है। 

भावाथ-दसमे कुछ सुगन्धित द्रव्योको गिनाया गया है । चन्दन, केडार कौरहका छेष कर 
नेको अङ्गराग कहते हैँ । धूपकी बना गई वत्तीको धूपवत्ती कते हैँ । उसे जब जरति है तब वह धूपकी 
ही तरह सुगन्ध देती है । किसी चीजको मारुती करके एखोकी घुगन्धसे घुवासित कटनेको अधिवास 
कहते है । कपडङ्को घुवासित करनेके लिए तैयार किये गये सुगन्धित चूणेको परटवास कते ई । इनकी 
घुगन्धंसे जिनका मन चंचर हो उठता है, वह भैरिकी तरह नाश्चको प्राप्त हो जाता है। जित प्रकार 
भौरा कमङकी घुगन्धत्ते आङ्ृष्ट होकर उसके भीतर त्रेठकर उसकी गन्ध छया करता है । जब सूय दूब 
जाता है, तो कमर बन्द हो जाता है | कमलके बन्द होते ही वह उसके अन्दर बद हो जाता है। ओर 
उक्षके बन्द होनेसे वह वहै मर्‌ जता हे । 


पिष्टान्नपानमांसोदनदिमधुररसविषयग्रद्ामा । 
गरयन्त्रपाराबद्धो मीन इव विनादामुपयाति ॥ ४० ॥ 
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टीका--मिष्टमत्यन्तस्वादु सवंदोषरहितं भक्षभोञ्यं विविधम्‌ । पानकादि भध 
प्रसन्नादि बा पानम्‌ । मांसं छंगहरिणंश्वकरभशशकावकादीनाम्‌ । शार्योदनादि च । मधुशो 
रसः खण्डशकंरादि च| स एव विषयो रसनायाः । तस्मिन्‌ ग्रद्धः सक्त आत्मा यस्व । 
लोदांकुशको गलंः। यन्नाणि जंलादि-मर्माणि सिहव्याप्रदीपिमूषिकादिग्यापादनहेतोः क्रियन्ते । 
तन्तुमयाः पाशाः तित्तिरकावकमयूरादिन्यापत्तये निक्षिप्यन्ते। अथवा यन्त्रमानायः स रवे 
पाशः तेन बद्धा वशीकृतो मीनः प्रथुरोमा भ्त्युमुखमाविकशति ॥ ४४॥ 


अ्थ-प्रीठा स्वादिष्ट भोजन, मदिरा अथवा कोड अन्य मधुर पेय, मांस, सुगन्धित चावर्खछोकरा 
भात तथा खौड-राक्कर कौर, रसना इन्दियकः विषयो पर जिसकी आत्मा आसक्त है, वह रोके यत्र 
अथवा जारमे प्ति इए मीनके समान नाशको प्राप्त हो जाता है। 


भावाथ- रोके बने हए यन्त्रो गल-यन्त्र क्रते है, ओर उससे शेर व्याघ्र, चूहै वरह 
पकड जाते ह । धागोका बना पाश्च होता रै । यह तीतर, छावा, मोर करदह पक्षियोके पकडनेके काम 
आता रै । जिस प्रकार धीवर ठोहेके केटिको जक्म डालता है ओर उक्तम खो हए मासिके खनके ठोभमे 
आकर मछढी मुध्युके मुम चटी जाता है, उद प्रकार रसना इन्दरियके विषयोंके लोमे पड़कर यह 
प्राणी भी विपत्तिमं पस जाता दे। 


दायनासनसंबाहनसुरतस्नानानुटेपनासक्तः । 
स्परम्याङ्कितमतिगंजेन्द्र इवे वध्यते मूढः ॥ ४५ ॥ 


टीका-- शयनं द्वप्रमाणा शय्या तुल्योपधानकप्रच्छदनपटसनाथा । भासनमपि 
आसंदकादि व्यपगतोपद्रवं मृदुवष्टुंपट्ादियुतम्‌ । संबाहनम्‌-अङ्क-मदनम्‌ । सुरतं कोमल. 
गात्रयष्टेः प्रियायाः चुम्बनालिङ्गनादि । स्नानानुलेपने पूर्वक्ते । तेषु सक्तो-व्यसनी । शय्यादि. 
संस्पर्शेन प्रियाङ्गस्पर्शेन च ग्याकुलितमतिः-- मोहितबद्धः गजेन्द्र इव गणिकाङरिणीभिः 
कराग्रैः संस्पशीमानः--वीज्यमानश्च सत्कुषुेः पष्टवेः कांथित्‌ सूप ? काश्चित्‌ दन्तकाण्डेन 
प्रेरयन्‌, काश्चिदग्रङृत्वा, काधित्‌ पृष्ठतो विधाय, पार्चतश्वान्यां स्वच्छन्दचारी क्रीडन्ननेकविधौ- 
(कधा) वारि ` (री) पञ्चरमध्यमानीतः, ततश्चाधोरणेनाधिरूदस्तीक्ष्णाङुशाग्रग्राहग्रस्तमस्तकः 
परवशोऽनेकप्रकारं दुःखमनु भवतीति ॥ ४५ ॥ ४ 


अर्थ-- बिका वन, तकिया कौरक्से सुसजित शय्या, कोमल आसन, अंगभदन, समोग, खान 


ओर्‌ भनुटेपनमे आसक्त हआ मनुष्य, प्रियाके रारीरके आलिङ्गने पागल इए मूशवे हाथीके समान 
बन्धको प्राप्त होता ₹ै। 


९ भक्षमनं भो --प० । २ पानकादिकम--ब० | २ ऊागहत्रिण--प०। ४ ध्रकरश्श--पर। 
५ गलोवन्त्राणि ला । ६ छायादिगानरानि आ 1 उ स्नायुम--पर मर | ८ प्रमाणा श्रवा पुर, आत्मप्रमाण। 
भर आ०। ९ नास्ति पदमिदं भ आ० पुस्तकबो; । १०--विषावा-घ्रुन् ११ वरी भ०्आ०। 
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भावाथ--इाधीको (कडनेके लिए अनेक हयिनियं। छोडी जाती ६ । वे उस्त अपनी सडोपे 
छत है, खो ओर परततोसं भर टद्नियोको यैड़मे दवाकर उसके ऊपर टोरती ह । उनके स्पर्शे 
मो्टित हआ हाथी केसी हयिनीको स्पशं करता है, किसीको दतिस धक्का देता दै। किसीको आगे 
करता है, किसीको पीछे करता है, ओर किसको अपनी बगलमे करता टै । इस प्रकार क्रीड़। करते इए 
उप्त ष्ाथीको वे हविनिर्यौ हाथी पकड्नेके स्थानपर छे जाती द, वर्श उसके प्रकडे जनिपर हाथीवान्‌ 
उसपर सवार्‌ हो जाता रै ओर उसके मस्तकमे अङ्कुश गङ्ागड़।कर उसे ब्म कर लेता दे । इसी 
प्रकार स्परी इन्दरियके फेर पड़्कर मनुष्यको मी बहुन दुःख सहना पडता हे । 


‹ इत्थमेकेन्द्रियविषयगृद्धानामपायद्वारमाच्रसुक्तम्‌ ' इति उपसंहरति-- 
इस प्रकार एक एक इन्द्रियके विषयोँमे आसक्त दए जीवोके दुःलोका संक्रेतमात्र कके उसका 
उपहार करते हेँः-- 


एवमनेके दोषाः प्रणष्टशिष्ट्टष्टिचेष्टानाम्‌ । 
दुनिंयमितेन्द्रियाणां भवन्ति वाधाकरा बहुराः ॥ ४६ ॥ 


टीका--एवम्‌-उक्तप्रकारेण प्रलक्षप्रमाणसमाधेगम्य एकैको दोषः प्रदिवः । तद्ररिण 
अ परलोकेऽप्यानिवृत्तविषयसङ्गानां बहवो दोषा नारकतियग्यानिभवादिषु भवन्ति । 
केषामेते दोषाः  परणष्टरिषटेष्टदष्टिवेष्टानाम्‌ । रिष्टा विवेकिनः परलोकपथप्ररूपणानुष्टान- 
निपुणाः, तेषामिष्टा दष्टिवेष्टा । दृष्टिः सन्भार्गोपदेशि ज्ञानम्‌ । चेष्टा क्रियानुष्टानम्‌ । उभयावेते 
शिष्ेष्ह्टिचेषटे प्रणष्टे येषां ते प्रणष्टाशष्ष्टद चेष्टाः, तेषाम्‌ । दुर्नियमितेन्द्रियाणाम्‌--दोवेषु 
न नियम ग्राहितानि इन्द्रियाणि यं :-भोत्रादिविषयन्यक्षनानि दोषाः-तेषां दुर्निंयमितेन्ि 
याभाम्‌। बाधाकराः पीडाकरः शारीरमानसाशमकारगोऽनेकशः ससारोदधो परिवर्तन- 
माचरतामिति ॥ ४६॥ 

अ्थ-- जिनके शिष्ट जनके योग्य ज्ञान ओर चात्ति नहीं हँ तथा जिनकी इन्दिर्यौ भी वामे 
नक्ष है, उनमें इस प्रकाश्के पीड! पर चानेवाट प्रायः अनेक्र व्यसन पाये जति ह| 

भावा्थ--हइस प्रकार उक्त रीतिते इन्द्रिथके विषयो भासक्त करनेकी एक एक बुराई बतलाई 
है, जो प्रत्यक्षगोचर है । जो समक्षदार मनुष्य परटोकके उपयोगी मरगंका कथन अर आचरण करनेमे 
निपुण होते ह उन्डं दिष्ट कते है । उन्रं सन्मागेका उपदेशा करना ओर्‌ स्वयं उसका आचरण कना 
प्रिय ्ोता है) जो एसे नही हैँ ओर्‌ विषयो सगसे विरत नीं इर्‌ ह, उन्ड उनके कारण नरक, 
तिर्यच्च आदि योनियौमे अनेक शारीरिक ओर मानत्तिक पीड़ा भोगनी पड़ती हैँ । 

अपि चते कुरङ्गादयो विनाशभाजः संतता एकेकविपयासक्ताः । यः पुन; पञथस्वपि 

इन्द्रियार्थेषु सक्तः स किर यज्वीवति तदेव चित्रम्‌ ' इति उपसंहरनाह - 
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३६ रायचन्द्रजेमहाखमालायाम्‌ [ पश्चमोऽधिकारः, पश्चन्द्रियविषयाः 


| तथा ये हिरन वनैरह एक एक इन्दरिथके विषयमे आसक्त होकर विनारको प्राप्त होते हँ, किन्तु 
जो पचो षी इन्दियोके विषर्योमिं आसक्त होकर मी जीता रै, उसका जीना अचरजकी ष्टी बात ₹ै। 
उपसंहार करते हए इसी बातको कहते हैः-- 


एकेकविषयसंगाद रागदेषातुरा षिनाटस्ते । 
किं पनरानियतातमा जीवः पञेन्धियवशातेः ॥ ४७ ॥ 


टीका-- शब्दायेकेकविषयसंगाद्‌ रागद्धेषवरागतत्वादातरस्ते कुरङ्गादयो पिनां गताः। 
मान्याभिभूतापयथ्याश्यातुरवत्‌ । ‹ किं पुनरनियतात्भा १ ' इति । नात्मा नियमं ग्राहितः -- न 
निवारितः शाब्दादिविषयेषु प्रीतिमनुबभ्नन्‌ पञथानामिन्द्रियाणां चकवतीं । अत एव आतः- 
अप्राप्तान्‌ विपयानामेङषन्‌ प्राप्तां ावियागतशचिन्तयन्नति ॥ ४७ ॥ 

अर्थ-- जब राग ओर दरेषप्ते पीडित वे हिरन कौरह एक एक विषयक सम्बन्धे भिनाशको 
ग्राप्त हर तत्र पचि इन्द्रियंकी पराधीनतासे पीड़ित असयमी जीवका कहना ही क्या है? 

भावार्थ-- मन्दाग्ने पीडित अपथ्यसेवी बीमारकी तरह, राग ओर देषपे पीड़ित उक्त हिरन 
वगैरह जन्तु शब्दादिक एक एक षिषयके संसगसे मृव्युके मुखम च्छे जति ह, तब जो शब्दादिक 
विषयो प्रीति कनेसे अपनी आताको नहीं रोकता है तथा र्पोचिों इन्दरियोकी विषय-तृष्णासे पीडित 
होकर अप्राप्त विषर्योकी इच्छा करता है, भौर प्राप्त विषयोके विषो न होनेकी चिन्ता करता है, उ्तका 
तो कनादहीक्याहे? 

न॒ च कथिच्छब्दादिविंषयंः समस्ति योऽभ्यस्यमानः स्वेथा तृं करिष्यति ' 
इत्येतद्‌ प्रदशयन्नाह- 

अन यह्‌ बतरते हैँ कि सा कोई विषय नही रै, निसके बार-बार सेवन करनेसे सर्वथा 
त्ति होती हो-- 


नं हि सोऽस्तीन्द्रियविषयो येनाभ्यस्तेन निलतुपितानि । 
तृ्ि प्राप्रयुरक्षाण्यनकमार्गप्रटीनानि ॥ ४८ ॥ 


टीका~नेवास्ति इन्द्रियविषयः स शब्दादिः, येनाभ्यस्तेन-पुनः पुनरासेभ्यमानेन 
मित्यतृषितानि-नित्यमेव साभिलाषाणि सपिपासानि तृ्तिं प्राप्नुयुः अक्षाणि-इन्द्रियाणि 
अनेकस्मिन्‌ मार्गे शब्दादावनेकमेदे प्रकर्षेण लीनानि तन्मयतां गतानि तदासक्तानि, पुनः 
युनराकांक्षन्त्येव स्वविषयान्‌ ॥ ४८ ॥ 

अर्थ--दन्दरियका रक्ता कों षिषय नहह, जिसके बार-बार सेवन करनेसे सर्वदाकी प्यासी 
ओर भनेक विष्यो आसक्त इृन्द्िर्योकी तृति हो सकती हो 
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भावाथे- ये इन्द्र्यो अपने अपने विष्ोम एकरस नही ह । अपने त्रिष मोगते हए 
मी इनकी विषयोंकी चाह बनी ही रहती दै। 
। अपि च, एतानि उन्दियाणि स्वविषयेषु नैकरसानि, यस्मादिष्टमप्यनिष्टमनिष्ट- 
मपीष्ट मन्यते ' इति दशेयन्नाह- 
अव य्व बतखते हं किं इष्ट विपथ भी अनिष्ट ठगने लगता है, ओर अनिष्ट विषय मी इष्ट 
ठगने टगता दैः- 


कश्चिस्छुभोऽपि विषयः परिणामवशात्पुनभवयञ्चभः । 
कश्चिदश्ुभोऽपि भूत्वा काठेन पुनः श्ुभीभवति ॥ ४९ ॥ 


टीका- इटोऽपि कथिद्धिषथो वेणुवीणागायनादीनां यथा ध्वनिः, बुभुक्षा्तस्य 
पिपासितस्य वा रागपरिणामवश्ात्‌ प्रागिष्टः पश्चात्‌ दवेषपरिणामादनिष्ट आप्यते । स ण्व 
पुनरद्युभः काछान्तरण रागपारणामादिष्टो जायत इति । अनवस्थितप्रमाणीन्दरियाणि इति । 
अतस्तनितं सुखमनिदयमिति ॥ ४९ ॥ 
थ-परिणामोकरे बरसे कोई इष्ट भी विषय अनिष्ट हो जाता रै, जोर कोई अनिष्ट भी होकर 
काछान्तस पनः इष्ट हो जाता है । 
भावार्थ-र्बौषुरी, गायन भादिकी ध्वनि प्के मीठी ल्गती है, वादको मूल अथवा प्याससे 
पीडित होनेपर वही मधुर ध्वनि कणैकटु ख्गने र्गती है । सारांश यह है किं इन्द्रियो का प्रेम अस्थिर रै, 
अतः उनसे होनेवाा घुख भी अनिघ रै । 


' तस्मात्‌ प्रयोजनापेक्षाणि व्यापा्यन्ते जीवेन › इत्याह- 
अतः जीव प्रयोंजनकरे अनुसार इन्दरियोका व्यापार करता है, यह बतरते हैः-- 


कारणवरोन यद्यत्‌ प्रयोजनं जायते यथा यत्र । 
तेन तथा तं विषयं शुभमशुभं वा प्रकखयति ॥ ५० ॥ 


सका-रागाध्मातमानसो गीतध्वानिमाकंणयिषुः श्रोत्र ्यापारयति । एवमभीष्ट- 
रूपाटुोकायेषया चद्चुग्यांपारयति । एवं शषेन्द्रर्यविषयेष्वपि प्रयोजनवहाद्‌ व्यापारयति 
प्राणादीनि । तेन प्रयोजनेन तथा तथा उत्पन्नेन ते विषयं शब्दादिकमिष्टतयाऽनिष्टतया वा 


रागदेषवश्ात्‌ परिकरपयति । 
अ--कारणके वशसे जरा जैसा जो जो प्रयोजन ष्लोता है, उप्त प्रथोजनके अनुप्तार वैसा ही 


उत विषयको इष्ट अथवा अनिष्ट कलना कर छेता है । 
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३८ रायचन्द्रजनशाखमाङायाम्‌ [ परश्चमोऽधिकारः, पश्ेन्द्ियविषयाः 


भावाथ--पंगीतकी ध्वनिको घुमनेका रज्डुक कोई मनुष्य भनको रागसे मरकर अपने 
कानोको उधर गाता है । जब अभीष्ट रूपको देखनेकी इच्छा होती है तो उधर अखि फेरता दै। इसी 
प्रकार शोष इन्दिर्या मी प्रयोजनके वरस प्राण आदि इन्दियोका व्यापार करती है । इस तरह जैसा जेसा 
प्रयोजन होता रै, उक्षके अनुपार उस विषयमे लोग इष्ट अथत्रा अनिष्टकी कल्पना कर छेते है| 


अन्येषां यो विषयः स्वाभिप्रायेण भवति पृष्टिकरः । 
स्वमतिविकद्पाभिरतास्तमेव श्रयो द्विषन्यन्ये ॥ ५१ ॥ 


टीका विवक्षितपुरुषादेऽन्ये, तेषां यो विषयः राब्दादिः, स्वाभिप्रायेण उर्वण- 
रागाणां स्वमनःपरिणामवश्षात्‌ परितोषमाधत्ते । अपरे तु स्वमतिविकर्पाभिरताः प्रबल 
देषवदात्‌ स्वमनोविकेटपरशिट्पघटनया तमेव विषयं पुनरनिष्टतया द्विषन्ति ॥ ५१॥ 

अर्थ--किन्हको अपनं अभिप्रायके अनुसार जो विषय अच्छा ठगता है, उसी विषये दृष 
ढोग अपने भमिप्रायके अनुसार द्वेष करते हैँ 

भावार्थ-तसारमे देसा नह्य हे कि जो पिषय एक मनुष्यको अष्ठा ल्गता हे, दृसरेको मी 
वह अच्छा र्गना चाहिए भोर जो एकको बुरा ठ्गता है, दूसरेको भी बह बुरा ठगना चाद्िए, वास्त्र्मे 
विषयकी अच्छाई-बुराई मनुष्यके प्रयोजनके ऊपर निभ है । यदि मनुष्यका किसी पदार्थते कुछ प्रयोजन 
सिद्ध होता है तो वह उस पदार्थे राग कता है, ओर दूसरेका यदि उसे कुछ अये तिद्ध नही होता है 
तो वही पदां उप्ते अरुचिकर हो जाता ह । 

' एवमनवस्थितेभ्रमाणो विषयाः परमार्थतो न वाऽप्रियाः ' हति दर्शयन्नाह- 

इस प्रकार अस्थिर प्रेमवाठे विषय वास्तव न इष्ट होते हैँ ओर न अनिष्ट, य वतरते है-- 


तानेवा्थान्‌ दिषतस्तानेवाथा्‌ प्रटीयमानस्य । 
निश्रयतोऽस्यानिष्टं न विद्यते किञिदिष्टं वा ॥ ५२ ॥ 


टीका-- तानेव इष्टान्‌ राब्दादीन्‌ द्विषतो षिषयभुजस्तामेव च देष्याननुप्रखीयमानस्य 
तन्मयतां गच्छतः समुपजातरागस्य, निश्चयतः-- परमाथतो नेकान्तेनेवास्य संभवति 
किथिदिष्टमनिष्टं वा ॥ ५२॥ 

अथय जीव उन्हीं विषर्योपि द्वेष करता दै ओर उन्ही विषर्योसे राग करता है| भतः 
निश्चयम इसका न कोई इष्ट है ओर न कोई अनिष्ट है । 

भवाथं-मुष्थ जिन विष्थोधे राग कर्ता है, उन््ीपे द्वेष मी करता रै, इसते यह निष्क 
निकरुता है किये विषय इष्ट भथवा अनिष्ट नही ह | मनुष्य टी अपनी रागद्रेषभयी परणतिके कारण 
` अपने प्रयो जनके अनुसार उनम इष्ट भथवा अनिष्ट बुद्धि स्खते है । यदि यक विषय ही इष्ट अथवा अनिष्ट 
हेते तो जो विषय एक मनुष्यको हृष्ट होता, वह समीको इष्ट ही होना ऋषिर्‌ ओ( जो एकको 


अनिष्ट होता वह सभीको अनिष्ट ही होना चाषठिए्‌ । प्ररनतु रोके रेरा नही देखा जाता । एक 
८५९ ९ द ए ५ चै $ 

पदाथ मी दो मनुष्य अपने भपने प्रयो जनके अनुसार इष्ट ओर्‌ अनिष्टकी कल्पना किया करते है ! 
सो ' इहलोकपरलोकयोश्च कर्मबन्धाद्‌ ऋते न कश्चिदपि गुणः संभाव्यते रागिणो 
देषिणो षा ' हति दरषयन्नाह-- 

भब “रागी आर्‌ द्वेषी जीवके इत लोक ओ परलोके कर्म॑बन्धक सित्राय अन्य किसी गुणक्री 
संमावना नहीं की जा सकती, ' यह्‌ कहते है:-- 

क ७. ८ 
रागदेषोपहतस्य केवरं कर्मबन्ध एवास्य । 
नान्य ॥ स्वरं ३ = क ॥ = प्रय 
नान्यः स्वस्योऽपि गुणोऽस्ति यः परत्रेह च श्रयान्‌ ॥ ५३ ॥ 
 टीका-रागदषाभ्यामुपहतमानसस्य षिभाष्यते नापरः श्रेयान्‌ गुणः परलोके कंथि- 

दिहलाके वा विद्यत इति ॥ ५३ ॥ 

अथ- राग अर देषसे युक्त जीवके केवर कम॑बन्ध दी होता दे । इसके सिवाय कोई थोडा 
भी गुण रसा नी होता, जो इस रोक अर परलोकमे कट्प्रागकारी हो | 

भावार्थ-रागी ओर्‌ द्रषी मनुष्य अपनी रागद्वेषमथी परणतिके कारण निरन्तर कर्मबन्ध ही 
किया करता हे । कमबन्धके कारण उसका संसार-बास हल्का नदी ह्यो पाता, ओर्‌ वह सदैव सांसारिक 
के्टो का हयी सामना किया करता है। इस्त रागद्ेषप्रणे परिणतिसे उसका तनिक मो कल्याण नदय होता। 

' कथं पुनः क्मबन्धादन्यो गुणो नारित ? ' इति विभावयन्नाह-- 

कमेबन्ध होनेके सिवाय अन्य गुण न होनेका कारण बतरते है-- 


यस्मिनिन्दरियविषये शुभमयं वा निवेदायति भावम्‌ । 
रक्तो वा दिष्टो वा स बन्धहेत॒भेवति तस्य ॥ ५४ ॥ 
टीका--शब्दादिके विषये भावं-चित्तपरिणामं ञ्युभमिष्टं रागयुतो निवेशयति । अञयुभं 
वाऽनिष्टं भावं द्ेषयुतः स्थापयति । स स मावस्तस्यात्मनो ज्ञानावरणादिकर्मणोऽषटविषस्य 
बन्धहेतुभवति। ` सकषायत्वाजीवः कमणो योग्यान्‌ पुद्रकान्‌ आदत्ते स बन्धः ` इति वचनात्‌ ॥५७॥ 
अर्थ जिस इन्दियके धिषयमे ३ अथवा अनिष्ट मावको करता है, राग अथवा द्वेषते युक्त 
होनेके कारण उसका वह भाव बन्धका ही हेतु होता हे। 
भावार्थ तचा्थसत्रमे कहा है कि" जीव कषायते युक्त होनेके कारण कमोौके योग्य 
पद्रको ग्रहण करता है, इसीको बन्ध कते हँ । ' अतः जब जीव किसी इन्दियके विषयमे राग अथवा 
देष करता है तो उसके कर्मबन्धके सिवाय ओर क्याहो सकता दै? 
‹ कथं पुनरट्मपदेशेषु कमेपुद्ला लगन्ति ? ' इयाह- 
आत्मके व्रदेशोपे कर्मपुद्रर कित प्रकार चिपटते हैँ । यह वतरते हैः-- 
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न्ये 1 थ गात्रम्‌ 
स्नेहाभ्यक्तशरीरस्य रेणुना शिष्यते यथा गात्रम्‌ । 
क घ्‌ ५ वृत्य [) 
रागदेषा्चिन्नस्य कमवन्धो भवत्येवं ॥ ५५ ॥ 
टीका-तेलादिना स्नेहेनाभ्यक्तवपुषो यथा रज्ःकणाः शिष्यन्ति नातिसुक्ष्मस्थूलाः 
तथा रागदेषपरिणामस्नेहाद्रस्य ज्ञानावरणादिव्गणायोग्याः कमपुद्रलाः प्रदेशेषु आत्मनो 
लगन्तीत्यथः ॥ ५५ ॥ 
अथं-- जिस प्रकार जिसके शरीरपर तेखकी मालिको गह है, उसके शरीरपर धूडके कण 
आकर चिपट जपति है, तरसे ही राग नौर द्वेषे भीगी हई आत्माके कबन्ध होता है। 
भावार्थ--आस्मवे योग-परिणामसे कं अति है, यह प्रहे बता अये है| ओर भाये 
दए कमै जके राग ओर द्वेषरूप मावोका निमित्त पाकर भप्माप्ते उसी तरह चिपट जति है, जसे 
हबात्े उड़कर अनेवाठे धूट-कण चिकनाईका निमित्त पाकर शरीरसे चिपट जति हे । 
सम्प्रति रागद्धेषभ्रधानान्‌ कमबन्धहेतून्‌ समस्तानेव उपसहरन्नाह-- 
अब राग-दरेष प्रमुख करम॑त्रन्धके समी कारणोको बतरते हए उपसंहार करते है: 


एवं रागद्रेषो मोदो भिथ्यालमविरतिश्चैव । 
एभिः प्रमादयोगानुगेः समादीयते कमं ॥ ५६ ॥ 


टीका--उक्तलक्षणौ रागद्वेषौ । मोहः-मोहनीयम्‌ मिथ्यात्वे तच्वाथाश्रद्धानरक्षणम्‌ । 
अविरतिः-अनित्रत्तिः कर्माश्रवेभ्यः । एभिः रागादिभिर्विंकथादिभमादपथकसहितेमनो 
वाक्ाययोगानुगतैः कम आदीयते-गृह्यते, ` स्वप्रदेशेषु आत्मना विधीयते ` इव्यर्थः । ततश्च 
घटीयन्त्रन्यायेन रागादीनां कमंबन्धहेतुत्वं कमंणोऽपि रागादिपरिणामः ॥ ५६॥ 

अथ रस प्रकार प्रमाद ओर योगन्े सहित राग, द्वेष, मोह, मिथ्या ओर अविरतिसे यष्ट जीष 

कमक ग्रहण करता है । 

भावार्थ- राग वरहका रक्षण पहले कह आये है । विकथादि पच प्रमादो ओर मनोयोग 
तथा काययोगसे षित रागादिकके द्वारा जीव कर्मब्न्य करता रे। रागादिक ओर कर्मबन्धका परस्परम 
निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है । रागादिकसे कमबन्ध होता है जर कभबन्धसे रागादिक प्ररिणाम होते है। 

अतः-- 


कममयः संसारः संसारनिमित्तके पुनटःखम्‌ । 
तस्माद्रागद्वेषादयस्तु भवसंततेमूलम्‌ ॥ ५७ ॥ 


ीका--कमविकारो नारकत्वे तिर्यक्व मनुष्यत्वं देवत्वम्‌ । नारकादिरूपसंसार- 
कारणं दुःखं शारीरं मानसं वा। न हि अनारको नरके दुःखमनुभवति एवमितरत्रापि । तस्माद्‌ 
रागद्रेषादयः पथचकमबन्धेहतवो नारकादिभवसन्ततेः भवपरम्परायाः मूलं वाजं प्रपिठेति ॥५७॥ 
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अ्थ- यह संसार कर्ममय हे ओर संसारके निमित्तते दुःख होता दै । इसच्पए्‌ राग्रेष कौरह 
संसारकी परम्पराके मूर है। 

भावाथ--यह संसार चार गतिषूप है ओर चारो गतियो क्मैके उदयसे ही ह्येती है! 
गतियोभ जानेसे शारीरिक ओर मानसिक दुःख होता है । उससे रागद्रेष होने है । रागदेष आदिते पुनः 
गति होती हे । गतिर्मे एुव-दुःख होता है, उसमे रागद्धेष होते है । इस प्रकार रागरेष कौरह संसारकी 
जड़ € । 

' कः पुनरस्य रागद्रेषादजनितस्य संसारचक्रस्य भक्गोपायः १ ' इव्याद-- 

अब राग द्वेषे उत्पन्न इए संसार-चक्रके तोडनेका उपाय बतरति है :-- 

एतदोपमदहासंचयजाटं राक्यमप्रमत्तेन । 
प्रशमरि्थितेन धनमप्यद्ेष्टयितुं निरवशेषम्‌ ॥ ५८ ॥ 

टीका--दोषाणां रागद्ेषादीनां तज्ननितकमणाश्च महासञ्चयः--उपचयः । दोष- 
महासयय एव जारम्‌ ¦ जालमिव जारम्‌ । यथा मीनमक्ररादीनामादायकं जार जीवनापहारि, 
तद्देतदपि जन्मान्तरेषु सत्वानामनेकदुःखसकटावतारणे प्रत्य जीवितापहारि चेति। 
तदेतच्छक्यमप्रमत्तेन उदेष्टयित-विनाशयितुम्‌ । प्रमादः कषायनिद्रादिः, तद्रहितेन, प्रशम- 
स्ितेनति, प्रशमापितमनसा प्ररामकरसेन, घनं गहनम्‌, एतन्‌ जालं निरवरोपम्‌- 
आमूलादुद्धतैमिति ॥ ५८ \ 

अर्थ-- जो अप्रमादी है ओर भैरण्यमे स्थित है, बह इस रागादि दोषोके महान्‌ संचयषूप 
घने जारको प्री तरसे नष्ट करनेमे समथं दै । 

भावार्थ जिस प्रकार मगर मच्छको पकडनेके किए बनाया दुआ जार जीव-घातक होता 
है, वैसे ही रागदरेष कौर तथा उनसे संचित कमे।का यह जाट भी जन्मान्तरोमे प्राणिर्योको अनेक 
दुःखपूणं संकटो डालनेवाङा है । जो कषाय-निद्रा वगेरह प्रमादा रक्षित है तथा जिर्षका मन वेराग्यकं 
रसमें इवा हआ रै, वही इस धने कम॑-जाल्को छिनन-मिनन कर सकता है । 


अस्य तु मूखनिबन्धं ज्ञाता तच्छेदनाद्यमपरस्य । 
दरांनचारिवरतपःस्वाध्यायध्यानयुक्तस्य ॥ ५९ ॥ 
प्राणवधारतमाषणपरधनमेथुनममत्विरतस्य । 
नवकोरघुदरभशयुद्धोज्छमात्रयात्राभिकारस्य ॥ ६० ॥ 
जिनभाषिताथसद्धावभाविनो विदितलोकतच्छस्य ! 
अष्टदशसीखाङ्गसहखधारणे कतप्रतिन्नस्य ॥ ६१ ॥ 


भ्र ६ 
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परिणाममपूरवमुपागतस्य शुभमावनाभ्यवसितस्य । 
अन्योऽन्यमुत्तरोत्तराविरोषमभिपद्यतः समये ॥ ६२ ॥ 


वैराग्यमागंसंस्थितस्य संसारवास्चकितस्य । 
स्वहिताथाभिरतमतेः श्ुभेयमुतद्यते चिन्ता ॥ ६२ ॥ 


टीका--पञ्चभिः कारिकाभिः कुखकम्‌ । अस्य महादोषसथयजारस्य मृरनिवन्धं 
मालं कारणे विज्ञाय । तच्छेदने उ्यमः-रत्साहः परो यस्य ‹ मयेतन्महाजां ठेतव्यम्‌ ` । दर्शनं 
तस्वाथश्रद्धानरक्षणम्‌ । चार्ति सामायिकादि । तपोद्रादशभेदमनशनादि । स्वाध्याय 
पञप्रकारो वाचनापरच्छनादिः । ध्यानमेकाग्रचिन्तानिरोधरक्षणं धम्यं शङ्खं च । धमादनपेतं 
धम्यम्‌ , आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयभदाचतुविंधम्‌ । शङ्कमप्यत्यन्तविदयुद्धाश्चयस्यपथ- 
क्त्वकत्ववितकसुष्ष्मक्रियाप्रतिपातिष्युपरतक्रियारक्षणं चतद्धा । एभिः सम्यग्दशनादिर्परेणा- 
मंयुक्तस्य ॥ ५९ ॥ तयथा-- 
परमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं प्राणवधघः । अत्रतमाषणं सद्भूतानिन्हवः ' नास्त्यात्मा ' 
इति, असद्धतोद्धावनं ` सवगत आत्मा ` इति, विपरीतकटुकसावद्यादिवचनं च । गामश्वं 
भाषमाणस्य विपरीतम्‌ । कटकं परुषमाक्रोशादि । सावदययवचनम्‌ * अनेन मार्गेण मृगपडुयूथं 
गतम्‌ ' इति ्भ्यक।याचष्टे । चायबुद्धया परस्वमात्मसात्करोति परधनहरणम्‌ । मेथुन दयो 
योगः सचित्तयोः सचेत्ताचित्तयोवां ¦ मिध्रुनस्य भातो मधुन खीपुनपुंसकवेदोदयादासेवनम्‌ । 
ममत्वरस्षणः पास्ग्रहः ` ममद स्वम्‌ ` अहमस्य स्वामा दातं । ' मृडा परग्रहः ( तच्वाथसुत्र १२ 
सू अ ७) इति वचनात्‌ । एभ्यः प्राणिवधादिभ्या विरतस्य । निशेभोजनं त॒ परिग्रहरक्षणे 
नादत्तादानलक्षणनचान्तभावितम्‌ । एवं मृलगुणानमिधाय उत्तर गुणानभिधित्सुराह- 


कोटिः-- अंशम्‌, यथा पटकोरिस्तम्भः षडश्रिः ' षडंशः' इव्यर्थः। ^न स्वयं 
हन्ति, नान्येन घातयति, घन्तमन्यं नानुमोदते, ` एतास्तिखः कोटयः । तथा ' न स्वयं पचति, 
न पाचयति, पच्यमानं नानुमादते, ' इत्येता अपि तिखः कोटयः । तथा ˆ न स्वयं क्रीणाति, 
न क्रापयाति, क्रणानमन्यमपि नानुमोदते ` इत्येताश्चान्यास्तिखः । एकन समाहता नव कोटय 
पुनरिमा द्विषा भिद्यन्त-अविशुद्धकार्टयो विद्युद्धकोटयश्च । आधा: षडविद्युद्धकोटयः पाश्चाद्या- 
स्तिखो भवन्ति विदुद्धकोटयः । उद्रमः-- अन्वेषणम्‌, यथा ' उग्गमं सेम पुच्छिज्ञा ` इत्यादि । 
तेन ञुद्धमृद्रमञयुद्धम्‌ । उज्छमिव उञ्छम्‌, टूनकेदारपतितवीहिकणाद्यचयनमूञ्छं न कस्याचित्‌ 
करषावखादेः पीडाकारे । तथा अङ्कताकारितासंकलिपताननुमतर्मनिसृष्ठं कल्पनीयमादीयमानं 


--- ~ पजयन +~ ~+ = 


१--स्य प्रथक्त्वेक्सवितकं 6विचारसूक्ष्म-प० ।--स्याप्रयक्त्वैकत्ववितर्कमविचारं सुक्मा-क० ब०। 
बन्तभावितम्‌--सुर । ३ घ्रन्ति मु०। ४ अविश्॒द्धकोटिः--मु०। ५ विञ्चद्धकोटिश्र--मु° । 8 षडविश्चद्ध 
कोटिः--मु° ! ७ विश्चद्धकोटिः--मु०। ८ निसष्टं--मु° 
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न कंचन सत्वमपहन्ति । उज्छमेव उनज्छमान्म्‌, तेन तादृशा याच्राया्मीधकासो यस्य स 
उञ्छमात्रयात्राधिकारः । यात्रा तु अहारा्ाभ्यन्तरे विहितक्रियानु्ठानम्‌, तत्राधिङ्कतस्य 
‹ नियुक्तस्य ' इत्यथः ॥ ६० ॥ 

जेनेभाषितोऽथ उत्पादव्ययध्ाव्ययुक्तो जीवादिः सप्तावघः । स गणधरः सूत्रेण 
सूचितः तस्याथस्यसद्धावं भावयति तच्छीस्यं । एवमेतन-' तद्रथा भगवद्धिमक्तं गणधर 
दधे तथेवायम्‌, नान्यथा › इति जिनभापिताथसद्धावभाविनः । विदितम-अवगतं लाकतत्वं 
येनासौ विदितलोकतच्वः। जीवाजीवाधारक्षेत्र छाकः, तस्य तत्वं परमाथः- नास्त्य वाराग्र 
प्रमाणोऽपि प्रदेशो यत्र चसत्वेन स्थावरत्वन वा नोत्पन्ना रतो वा यथासंभवम्‌ अथवा 
अधोमुखमहटकाकृतिः, मध्ये स्थाराकारः उपरि महकसमृद्ाकारो नारकेतियग्मानुप देवाधिवासो 
जन्मजरामरणोपद्रवबहुलः । अष्टादशाङ्गशीखाङ्गसहस्रधारण कतप्रतिज्ञस्य-भष्टादरशाशीराङ्ग- 
सहस्राणि उपरि वक्ष्यमाणानि ' घमाद्धम्यादीन्द्रिय › इत्यस्यां कारिकायाम । ' अष्टादशक्षीलाङ् 


सहस्राण घारायतव्यानन यावज्ञाव मया ` इात आरूट्रातज्ञस्य | £? ॥ 

विश्युद्धिप्रक्षयोगाद पूवः परिणाम उच्यत मनसः, तमनुप्रापनस्य । गुभमावनाध्यवाकि- 
तस्य । अव्यवास्तमय्यवसायः । दयुभमाचवनाः-पन्चाना महत्रताना प्चावशातमातचवना परि 
पाठतः, आनत्यत्वादका वा वक्ष्यमाणा दादश मावनाः, तदभ्यवसायस्य ' समय-सद्धान्त। 
अन्यान्यम्‌-परस्परम्‌ । “ दयोर्विंरोषयारयमुत्तर भवानम , अमप्मादप्यय वशषः ब्रघानतरः 
इत्यादिविशेषमतिशयं पदयतो भावनामयेन ज्ञानेनेति ॥ ६२ ॥ 

वेराग्यपयग्रास्थतस्य । सम्यग्दशनादित्रयं वराग्यमागः । संसारवासचकितस्य 

त्रस्तस्य › इत्यथः । खरहितम्‌-एेकान्तिकादिगुणयुक्तं मुक्तेसुखम्‌, तदेवाथः। स्वाहितार्थ 

आभिमुख्येन रता बद्धा प्रीतिमंतियस्य तस्यवंप्रकारस्य श्युभेयमृत्पद्यते चिन्ता । ‹ इयम्‌ ` इति 
वक्ष्यमाणा, नि्जराहेतुत्वात्‌ शुभा, जायते चिन्ता । अत्र कुरकपरिसमाभिः ॥ ६३ ॥ 

अर्थ-इसर दोष-जाख्के मूल कारणको जानकर जो उप्तको छदनम युक्त है, सम्यग्द रीन, 
सम्यक्‌चारिघ्र, तप, स्वाध्याय ओर ध्यानसे युक्त रै, हिसा, श्चूठ, चोरी, मेथुन ओर ममत्वसे विरक्त है, 
नवकोटि ओर उद्रमसे शुद्ध अस्प आहार मात्रक्ते अपना निशोह करता रहै, जिनभगवान्‌क दवाय कह गये 
जीवादि तसोके अस्तित्वको मानता रै, लोकके स्वरूपको जानता हे, शीकके अद्रुह हजार भदोका 
पालन केकी प्रतिङ्ञा ठे चुका है, अपरत परिणामवाला है, जुम भावनाओंम निर है, आगमके विषय- 
म परस्परम जो उत्तरोत्तर विशेषता है, उसे जानता है, धैराग्यके मागमे सित है, संसारकं निवाससे भयभीत 
है, ओर अपने हित-मोक्षमे ख्वलीन है, उसीको भागे कही गहं जुम चिन्ता उत्न्न होती है । 

भावार्थ- पडी कारिकार्मे जो दोषोका जारं बतलाया गया टै, उसके मुर कारणको जानकर 
जो उसके छेदनेम उत्सा करता है कि ` समुन्न यह महाजाल कछ्िल-भिन्न करना चाहिए ' तथा जिसमे 
ऊपर कटी अन्य बाते पाईं जाती रै, उसको ही आमे कदी गई श्युम चिन्ता उत्पन होती है। 


~ += - , ------ 


१ तन्छीलध-मु० | २ अष्टादशशीलङ्खवहसधारिणः--मु° । रे शद्धप्र-मु° । 
४ मनस्त-सु० । ५ अनित्यत्वादिका वकष्य-मु० । 
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तसराथका श्रद्धान करनेको सम्यग्दश्च॑न कहते है । सामायिक कौरहको चारित्र कदत हें । 
तपके अनदान कौरह बार मेद है । स्वाध्यायके वाचना पृच्छना कौर पोच मेद हैँ । किसी वस्तुरम 
मनके एकाग्र करनेको ध्यान कहते है | घम्धं ओर शुक शभ ध्यान दै । धर्मविषयक एकाग्र चिन्तनको 
घम्येघ्यान कहते है । उसके चार भद रै--अज्ञात्रिचय, अपायविचय, विपाकविचय ओर सस्थानविचय । 
अनन्तवि्ुद्ध परिणामी जीवके शङ्कध्यान होता है । उसके चार भेद टैः प्रथक्तववितकं, एकत्वधितकंः 
मुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिवृत्ति | 


प्रमादके योगसे किसीके घात करनेको हिंसा कहते है । भसत्यवचन अनेकः प्रकारका होता 
हैः--१ सत्‌को असत्‌ कहना, जैसे, आत्मा नहँ है । २ असत्‌को सत्‌ कहना, जसे-अष्मा व्यापक हे । 
३ विपरीत वचन, जते, गायको घोड़ा कहना । ४ कडु वचन वोटना । ५ साव वचन --इस मागमे 
हिरनोका ह्वण्ड गया टै, एेप्ा शिक्रारीको बतला देना । हिसाके कारण होनेसे कटुक सावद्य वचन मी 
असत्य ही कदे जाति हैँ । चुरानेकी बुद्धिपे परके धनको हरना चोरी है । क्लीवेद, पुवेद ओ।र नपुंसकः 
वेदके उदयसे रमण करनेको मैथुन कहते हैँ । (यह मेरी वस्तु है, “म उसका स्वामी ह इस तरह- 
के ममत्वको परिम्रह कहते है; क्योकि तच्छाथेसुत्रमे ममन्वको ही परिप्रह कहा है । पसिप्रह अथवा चोरीके 
लक्षणमे रात्रिभोजनका अन्तर्भाव कर छिया गया है | क्योकि रात्रिभोजन अति लालप्ताका सूचक है । 
इस प्रकार मूलगुणोंको कहकर उत्तरगुर्णोको कहत हैः-- 


न स्वये मारता है, न दूसरेसे मर्वातादहे ओर न दूसरेको मारता दज देखकर उसकी 
अनुमोदना करता हं । ये तीन कोयो है| तथा, न स्वयं पकाता है, न दृसरेसे पकवाता है भरन 
किसीको परकाता हआ दखकर उसङ्ध अनुमोदना करता र। ये मी तीन कोिर्यो हँ | तथा, न स्वयं 
खरीदता है, न दृक्षसे खरीदवाता है ओर न दूसरेको खतैदः हर देखकर उसकी अनुमोदना करता 
हे।य मी तीन कोटियो है । इस प्रकार मिककरयनैौ कोि्यौ होती दहै ।ये दो प्रकारकीं होती हः- 
एक अविद्युद्ध काटि ओर दृक्षरी पञ्यद्ध कोटि । आदिकी छद कोरिर्य अविद्युद्ध कोयो हं जर अन्तकी 
तीन विश्युद्ध कोर्िर्यौ हं । 

आहारक खोजनेको उद्रम कहते द | जो आदार उसप्ते शद्ध होता है वह उद्रमञ्चुद्ध है। 
काटे गये खेतर्मे पड़ हए धान्यके कर्णोकैे चुगनेको उन्द्र कहते दँ । जिस प्रकार उच्छ किसी किसान 
वगेरईको कष्टदायक नक्ष होता, वैसेदही जो आहार्‌ न स्वयं बनवाया गया है, न गृहीताके संकस्पसे 
बनाया गया है भौर न उसको उस अनुमति हयी है, उस आहारक छेन से किसी प्राणीके घातका भय 
नही! रहता । इस प्रकारके आहारसे जीवनयात्रा करनमे जिसका अधिकार है, अथात्‌ जिनभगवान्‌ने 
उत्पाद, व्यय ओर्‌ प्रोव्यत्ते युक्त जीवादि सात पदा्थाक्रा कथन किया दहै | ओर गणधरदेवने उन 
पद।थकि द्रादसागरूपमे संकडित किया है । जसा मगवान्‌ने कहा है ओर गणधर्योने अवधारण किया 
&--' जीवादि सात तच्छ वैसे ही हैँ, अन्यथा नही हैँ ` इस प्रकारे जो उनका सद्भाव मानता है। 


जरहयपर जीव जीर अजीव द्रभ्य रहते है, उस्षे कोक. कहते हँ । उप्तके तत्वको अथात्‌ इस 
लोकम बाल्की नोकके बरावर मी रेसा कोई स्थान नहीं है, जर्ष त्रप्त ओर स्थावरखूपसे यह्‌ जीव 
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उत्पन इआ ओर्‌ मरा न हो । अथवा नीचा मुख कयि हए महकके आकार अधोलोक है । थाीके 
आकार मध्यरोक दै । ऊपर मुख किय दए महकके आकार ऊष्वैखोक दै । टस रोक नारक, तिर्यञ्च 
मनुष्य ओर देव बस्ते है, तथा जन्म, मरण, बुदापा आदि उपद्रवोँसे यह व्याप्त है । रोकके इस तच्वको 
जो जानता दै । श्ीटकरे अद्रारह हजार मेदोको अगि कग । जिसने उनके धारण करनेवी प्रतिज्ञा 
की है । शुद्धिका प्रक होनेसे जिपके परिणाम अपू है| पाँच महाव्रती पचचीस भावना बतखाई 
गई हैँ । अथवा आगे अनित्यत्र आदि बारह मावनाओंका कथन करगे ] उन भावनाओंका जो चिन्तन 
करता रहता है । तथा आगममं वर्णित अमुक बात दधान दै ओर अपुक बात उसक्तमी प्रधान दहै) 
इत्यादि विशेषको जो जानता है । सम्यग्दहन, सम्यग्ञान, ओर सम्यग्चारित्रर्प धैरग्यके मार्मम स्थित 
हे । सारम रहनेप्ष डरता ह । अपन हित---मोक्ष-घुषमे ही जो मुख्यतासे प्रीति कर्ता ह, उस 
ही जागे कही जनेवाली श्युभ चिन्ता होती है । निजगका कारण होने इम चिन्ताको दुभ 
कहा हे । 

तामेव चिन्तां स्पष्टयन्नाह ~ 

उसी चिन्ताको स्पष्ट करते दै :-- 


भवको्दीभिरयुटभं मानुष्यं प्राप्य कः प्रमादो मे । 
न च गतमायुभूयः प्रत्येयपि देवराजस्य ॥ ६४ ॥ 


टका काटश्चन्द्‌ सस्यावाचा । स च अनन्तस्ख्यायाः सूचकः । भवा नारकातयग्दवाख्याः, 
तेषां बहीभिः काटिगिः अनन्तामिरतीताभिरपि न सुरुभ दुरममव. मनुष्यस्य भावो मानुष्यम्‌, 
मनुष्यजन्म › इत्यथः । तदे वाविधमतिदुःप्रापं प्राप्य काञ्यं मम प्रमादोऽववुध्यमानस्येव- 
मननुष्ठानम्‌ । प्रमादो ज्ञानादिषु मुक्तिसाघनेषु । कदाचिदिदमाशङ्त ' मम मनुष्यत्वमेवास्तु 
सवदा सुन्दरमक्षीणम्‌ ` इति । तच न, यतः ‹ न च गतमायुः ` इत्यादि । प्रतिक्षणसुदयप्राप् 
वेद्यमानमनुभूयते, अनुभवाच परिगलति । न च क्षीणे पुनरावतत, सोधमाधिपतेरपि 

दाक्रस्य न प्रत्यागच्छति किं पुननरस्येति ॥ ६४ ॥ 
अथं--कतेडो भर्वोमे दुरम मनुष्य पयोयको प्राप्त करके मुक्ते यह प्रमाद क्णो £ देवराज इन्द्र 

की भी बोती हरं आयु पुनः टोटकर नहीं आती । 

भावार्थ यर्दा कोटि शब्द सस्याका वाचक है । ओर वह अनन्तका सूचक है । अर्थात्‌ 
अनन्त मव बोतनेपर मी मनुष्यका मघ मिकङ्ना बड़ा द्वी दूलम है । इस प्रकारके दुरम मनुष्य-जन्मको 
पाकर मोक्षके साधन ज्ञान कौर्मे सुत्ने प्रमाद नह करना चादिए । शायद कोई यह सोचे कि मनुष्य- 
प्याय सदा बनी रहेगी; किन्तु रेसा सोचना ठोक नहीं है; क्योकि प्रतिस्तमय उदयम अनिवारी 
आयु अपना फल देकर क्षीण ह्योती जाती है, ओर क्षीण हुईं आयु तो सौधमैस्वगैक हन्द्रकी भी डीटकर्‌ 
नही आती- मनुष्य की तो बात ही क्या) 


[1 1 ~ 


१ कोटिशब्दः मु० । २ नरकति-सु० । ३--मनुष्ठानम्‌ मुर ४ वे्यमानमनुमावाच्च परिगलति स०। 


४६ रायचन्द्रजंनशाखमालायाम्‌ [ पञश्चमोऽधिकारः, पश्चन्द्ियविषया 


न च निद्धन्दं मनुष्यजन्म, यस्मात्‌-- 
रीर मनुष्य-जन्म निदन्द्र भी नही है; क्योकि 


आरोग्यायुबेटसमुदयाश्रला वीयमनियतं धर्मे । 
तम्वा हितकार्ये मयोयमः सर्वथा कार्यः ॥ ६५ ॥ 


टीका- नीरजत्वमागोग्यम तचम्‌ ' अनित्यम्‌ इत्यथः । नीरजोऽपि रोगान्‌ लभन्ते 
सनत्कृमारादिवन । आयुरपि दयुक्रविन्दाराधा नात्‌ प्रभृति गभकेमारयोवनस्थविरावस्थासु 
प्रतिक्षण क्षययुक्तम , अध्यवसानादिभिश्च प्रकारः सप्तभिर्भदमुपेति । बलं प्राणः । उत्साहो 
वीयान्तरायक्षयापशमजः सामथ्यविशेषः । स च बलवतो दृष्ट, पुनस्तस्यव दुबलावस्थायां 
न संभवतीति अनित्य एव । समुदया इति धनधान्यादिनिचयाः क्षणभङ्गसः। वीय उत्साहः । 


परीषहजयादौ तदनियतं विनश्वरम्‌ । घर्म स्षान्त्यादके तष्ध्वा-प्राप्य, हितकार्य-- हितं 
ज्ञानादि, तदेव कायम्‌, तत्र । मया उत्साहः सवथा सवप्रकारमविश्रान्त्या काय इति ॥ ६५॥ 

अथ-आरोग्य, आयु, बर ओर लक्ष्मी ये समी चञ्च दै | धभेमे उत्सीक््की स्थिरता नहीं 
हे । न्दं प्राप्त करके सङ्ग स प्रकारे हितकारी कायम प्रयत्न करना चािए | 

भावायथ- नीरोगता सर्वदा नहं रहती | नीरेग मनुष्य भी सनत्कुमार चक्रवर्ती की तरह रोगी 
हो जति हैँ । आयु मी गभे, वा, जवानी ओर्‌ बुदरपिमे प्रतिक्षण नष्ट होती रहती है । वी्यान्तरायके 
क्षयोपरामसे होनेवाटा बल भी बल्वानमरे ही देखा जाता है । वदी जब दुबल हो जाता है, तब बर नह 
रहता । अतः वकु मी अनित्य हे । धन-धान्य आदि लक्ष्मी मौ क्षणभङ्ग दै । परष्षके जीतने वगो 
मनुष्यकरा जो उन्ाह रहता हे, वह भी सवेदा नही रहता । अतः इन्द प्राप्त करके ज्ञानाभ्यास वकोरह 
कायाम मुञ्चे सव प्रकारसे प्रयत्न करना चाहिए । 

‹ किं पुनस्तद्धितम्‌ › ? इत्याह -- 

हित क्या दहं १ यह बताते हं --- 


शाख्ागमारते न हितमस्ति न च गाश्मस्ति विनयमृते । 


तस्माच्छाल्लागमटिप्सुना विनीतेन भवितग्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 

टीका--शाखलक्षणमुपार्टाद वक्ष्यते ` शान्ति ` इत्यादो । शासनात्‌-उपदेशदानात्‌ 
जाणा शाखम्‌ । भगवतो मुखपङ्जादथनिगमः, गणधरास्यकमकेभ्यः सूत्रनिगमः । उभय 
तद्‌ रदाखशब्दवाच्यम्‌ । शाखमवागमः ₹दासखागमः, गणधरप्रभृत्याचार्यपरम्परया आगत 
इति आगमः । राखागमादते शाख।गमाद्िना नापरं हितमस्ति। न च जाखराभो मवत्यं 
विनीतस्य, आचायादिदयुश्रृषया विनीतेन शाख प्राप्यते । तस्माच्छाखागमराभभिच्छता 
हाखागमरिप्सुना विनीतेन भवितव्यमिति ॥ ६६ ॥ 

९ शकरनिन्दुरा--सु० । २ क्षयगृक्तमध्य--मु०। २ समुदायश्चला इति घन--मु०। ४ तत्रमुर 

प्रतो नास्ति । ५--त्यविनयस्य पुर 
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अथ शास्लके ज्ञानके विना हित नही हो सकता, ओर विनयके विना शाख्लका ज्ञान नहीं 
हो सकता । इसलिए जो शाके ज्ञानक। इच्छुक हो उसे विनयी होना चाहिए । 


भावार्थ- राख्रका लक्षण आगे कर्देगे । जो सन्मार्मका उपदेरा देता दै ओर दुर्तिसे बचाता 
है वह शास्र है | भगवान्‌कं मुख-कमरुपस निकला दआ अथं ओर गणधरदवके मुख-कमर्से निक्ठे हए 
सूत्र-ये दोनों ही शाच्न शब्दसे कदे जति है । शल्लको ही आगम कहते; क्योकि गणघर वगेरह्‌ 
आचार्य-परम्परासे वह भाता रहै | दास्रागमके विना कोई दिते नही हो सकता, ओर शाखका काम 
विनयके विना नही हो सकता । भाचार्य आदि की सेवा ही पिनर्यीको शाञख्लको प्र्ति होती दै। 
इसलिए जो रास्रागमका ङखाम चाहता रहै, उसे षिनयी होना चाहिए | 


' सत्स्वपि ` अनेकेषु गुणेषु पुंसां विनय एव भूषणं परम्‌, (नान्वयरूपसोभाग्यादीनि ' 
हति दशयन्नाह-- 


अनेक गु्णोके होनेपर भी पुरुषोंका धिनय ही प्रधान भूषण हे । वंशा, खूप, सोभाग्य कौरह 
भूषण नही है, यदी बतरखते हेः-- 


कुलरूपवचनयोवनधनमित्रेघयेसम्पदपि पुंसाम्‌ । 
विनयप्रशमविरहीना न शोभते निजटेव नदी ॥ ६७ ॥ 


टीका--विकशिष्रान्वयः कृ क्षचियादि । रूपं शरीरावयवानां लक्षणान्वितः सन्निवेश- 
विरोषः। वचनं मधुरं प्रियभाषित्ववागम्मित्वादि । योवनं यूनो भावः। युवान मन्दरूपोऽपि 
शोभते भ्रायो योवनगुणादेव । घनं हिरण्यसुव्णमणिमुक्ताप्रवालदि गो महिभ्यजा विकादिर्वा । मित्र 
स्नेहवान्‌ पुरुषो विश्नसम्भस्थानम्‌ । रश्वयमीश्वरस्य भावः प्रभुत्वम्‌ । सम्पच्छब्द 
परत्येकमभिसम्बन्धनीयः--कुरुसम्पद, रूपसम्पद्‌ इत्यादि । सम्पत्‌ प्रकषविरदोषः । 
एषाऽपि कुरादिसस्पद्‌ न राजते पुरुषाणां विनयप्रशमविहीनत्वान्‌ । विनयः अभ्युत्थानासन- 
प्रदानाअरिप्र्रहादिरुपचाराख्यः । प्रशमो माध्यस्थ्यमादासीन्यम्‌ । आभ्यां रहिता न शोभते 
निजंरेव नदी । यथा सरिज्रलशुन्या हंससारसक्रोचचक्रवाककुलेरासेन्यमाना न भ्राजते 
अंतिदीधगतेमात्रमरमणीयमद्धेजकमेव भवतीति । एवं विनयरहितः पुमानिति ॥ ६७ ॥ 


अथ- पुरुषोको कुरु, रूप, वचन, यौवन, घन, मित्र ओर रेदखये सम्पदा मी विनय जर 
वैराग्यसे रहित हो तो निजं नदीकी तरह शमित नदीं ह्योती । 

भावा्थ--क्षत्रिय वरह विशिष्ट वंशोंको कुर कहते हैँ । शरीरके अङ्ग-उपाङ्खोकी युम लक्षण 
सहित रचना-विरेषको रूप कहते हैँ । मीठ।, प्यारा बोखना वचन कहलाता दै । यौवन जवानीको कहते 


१ सोभाग्यादीति ददो--सु०। २ गोषहिष्या (ष्य) वाटिकादिवामु° ३--मीश्वरमावः मु°। 
४ विनबपरश्माम्यामित्यथं | ५ ते नातिदी्धगतांमात्रर--प्° । 


४८ रायचन्द्रजेनदाखमाशायाम्‌ [ पञ्चमोऽधिकारः, पञ्चन्द्ियविषया; 


है । जवान आदमी, घुखूप न होनेपर मी जवानीके करण प्रायः सुन्दर छ्गता रै । चौद, सोना, 
मणि, सुक्ता, भगा वगेरह तथा गाय, भप्त, बगीचे आदि को धन कहते है । स्नेही ओर विश्वासी पुरुष 
मित्र कहलाता है । माकिकीको देश्य कहते है । सम्पदा शब्दका सम्बन्ध हरेकके साथ लगाना 
चाहिए । जसे बुरसम्पद। रूपसम्पदा करक । उठना, वैष्नेके लिए आसन देना, हाथ जोड्ना, 
वगर्‌ विनय कहकाती है । माध्यस्थता-उदासीननाको प्रशम कहने हँ । जिस प्रस्ठार हस, सारस, 
चकवा वगेरहकं द्युण्डासे धिरी हृं भी नद्‌। यदि निर्जल हो तो सुन्दर नही छगती, केवर एक म्बा 
गढ़ासा दिखलाईं पड़नेके कारण भयानक लगती है, वैसे ही अन्य सम्पदाओंसे मरा-पूरा होनेपर भी 
मनुष्य यदि भिनयीनदह्लो तो व्ह सुन्दर नह क्गता। 


न तथा समहार्ध्येरपि वस्राभरणेरलङकृतो भाति । 


[94 ( @९ र > भ्‌ 
श्रतशीटमूटनिकषा षिनीतविनयो यथा भाति ॥ ६८ ॥ 
टीका--न तथा शोभते सुमहाध्यवखराभरणभूषितः पुरुषः यथा शरुतंशािभूषितः। 
शरतमागमः, रीठं मृलात्तरगुणभेदं चरणम , तयोनिकपः परीक्षाम्ानम्‌ । यदि विनीतस्त- 
तस्तस्य तच्छृतम › यदि च विनीतस्ततः शीलम्‌; अन्यथा मूर्खो दुःशील एव च स्यान्‌ । सुवण 
परीक्षा पाषाणकः ' निकषः ` इति प्रतीतम्‌ । तद्रन्‌ अरतसीरपरीक्षाविनयनिकपे कर्तव्ये 
नी ® = ९. स च, ® (~. [ पे 
विशेषण नीतः प्रापितो विनयो येनासौ ' विनाीतविनयः ` इति ॥ ६८ ॥ 
अथ--अत्यन्त बह्वमूल्य वस्र ओर आमभूषणोसे भूषित मनुष्य भी प्रेसा घुन्दर नही कगता, 
जेसा श्न ओर शीट्की मूक कसटीरूप विनयी मनुष्य घुन्दर कमना हे । 
भावाथ--श्रुत चाल्रको कहते हैँ ओर रील आचारको कहते हँ । यदि मनुष्य विनीत है, 
तो उस्तका श्रुत श्रत है ओर शील शील रै। अन्यथा उति मूष ओर दुःशील ही समञ्नना चाहिए । जो 
श्रत ओर शीलके, पर्क्षा करनेके चिपए्‌ कस्तोटीके समान दै, तथा विनयम भूषित, वक सबसे 
सुन्दर दे । 
अपि च- 
ओर भी-- 
य [र भा 9) क 
गुवावत्ता यस्ार्छघ्लारम्भा मवान्त स्वभ । 
क 1. 
तस्माद्‌ गुवाराधनपरेण हितकाक्षिणा भाव्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 
टीका- गृणन्ति प्रतिपादयन्ति शाखाथामिति गुरवः। तदायत्ताः शाखारम्भ्यः । सूत्र 
पाटप्रवृत्तिरयंश्रवणप्रदरत्तिश्च गुवायत्ताः कालग्रहणस्वाध्यायप्रेषणोदेशसमुदेशानुज्ञापरिकराः 
' शाखारम्भाः सर्वेऽपि इत्युच्यन्ते । तस्मान्‌ ‹ गुवाराघनपरेण ` इति । गुरोराराघनम्‌- 
[र १ शीलश्रुतभू-मु° | | = ॑ 
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अहनिंशं पादसेवा, सम्यक्‌ क्रियानुष्टाम्‌, त्रजलमटकरदीकनम्‌ , दण्डकग्रहणम्‌, तस्मन्रतौ 

गमनं निर्विंचारम्‌, तदभिहितानुष्टानम्‌, इत्याद्याराधनम्‌-अभिमुखीकरणम्‌ । तत्परेणाति । 
तदुपयुक्तंन भावतन्यामाते ॥ ६९ ॥ 

अथ-यतः शाखके सभी आरंभ गुस्के जाधीन है, अतः जो अपना हित चाहता है, उसे 
गुरुकी सेवम तत्पर होना चाहिए । 

भावाथ-जो शाखके अथंका कथन करते दै, उन्द गुरु कहते है ! सूत्रोधे पद्ने ओर उनके 
अथको सुननेमे प्रवृत्त होना, कार-प्रहण, स्वाध्याय आदि साखरके आरम्भ कहे जति है । ये समी भारभ 
गुरुकी कृपापर निभेर है । अतः रात-दिन गुरुकी पाद-सेवाके ए तयार रहना चा्िए्‌ । जेसा वरे कहं, 
वैसा करना चाहिए । उनके उपकरण वगैरह रखने उठानेमें तत्पर रहना चाहिए । 

गुरौ चापदिशति ‹ पुण्यवानहमिति, य ॒णएवमनुग्राद्यो गुरुणाम्‌, बहुमन्तव्य एव न्‌ 
धिक्षायः ' 

अव यह बतलतिदहें कि जब्र गुरु उपदेशदेते होतो उस समय रेसा विचरेकिमै बड़ा 
पुण्यवान्‌ हँ जो मुञ्चपर गुरुका इतना अनुग्रह है ।--रेसा विचारना चाहिए 


धन्यस्योपरि निपतयदितसमाचरणधमेनिवाषी । 


गुरुवदनमट्यनिसृतो वचनसरसचन्दनस्परः ॥ ७० ॥ 

खीका-- घनं ज्ञानादे तद्भ्धा धन्यः पुन्यवान । तस्योपरि निपतति ` वचनसरस- 
चन्दनस्पशः ` इति वक्ष्यति कीदगसोवचनसरस चन्दनस्पर्शः १ अहितसमाचरणधर्म- 
निवापी । अहितम्‌-उत्सुत्रम्‌, समाचरणम्‌-क्रियानष्ठानम्‌, अहितसमाचरणमेव धमः ताप- 
विहोषः, तं निवापयति--अपनयति निरस्यति तच्छीरुश्चेति। ‹ गुरुवद्नमटयनिस्तः ` इति । 
गुरोः-- आ चाय)देवदनं मुखम्‌, तदेव मरख्यपवतः, तस्माजनिसृत) निगतः। वचनमेव सरस- 
चन्दनं स्नेहोपवरंहितहितोपदेशग भम्‌, तदेव वदनम्‌, तस्य स्पशः शीतो धमापनयनसमर्थः। 
मलये तु सरसं चन्दनमाद्रमभिनवाच्छननम्‌ , तस्य स्पर्शो धमापहारी भवति सुतराम्‌ । अथवा 
रसश्चन्दनस्पहः । रसो द्रवता * चन्दनपङ्कः सपानीयः ° इत्यथः ॥ ७० ॥ 

अ्थ- राल् विरुद्ध आचरणरूपी तापको दूर करनेवाला गुरु महाराजके सुखरूप मलय पवैतते 
रेवा वचनरूपी सरस चन्दनका स्परो बिरट ही पुण्यवानूको प्राप्त होता है । 


भावार्थ- भिक्त प्रकार सरस चन्दनको लगानेसे जीवकी दाह मिट जाती है, वेसे ्ी गुरु 
महाराजके स्नेह युक्त हितकारी वचरनोको सुनकर भग्यजनोंका अहितरूपी सताप मिट जाता है । गुरु 
महाराजका उपदेश सुनकर वे शाञ्च विरुद्र आचरणको छोडकर शासरविषित आचरण करने लगते है | 
गुरुकी यष्ट अनुकम्पा विरे दी पुण्यशाटी जीवको प्राप्त होती है। / रसश्वन्दनस्पशः' रेसा मी 


पाठ द। 
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९० रायचन्द्रजेनशाखरमारायाम्‌ [ पञ्चमोऽधिकारः, पञ्चन्द्ियविषयाः 


‹ एवं च हितोपदेशेनानुगरह्नतः शिष्यान्‌ भाचा्यस्य कः प्रत्युपकारः शिष्येण विधयः ' इत्याह- 
इस प्रकार हितकारक उपदेरके द्वारा शिष्योंका उपकार करनेवाटे आच यका ्िष्यको जो 
्रत्युपकार करना चाहिए, वह बतरति & :- 


दष्प्रतिकारौ मातापितरो स्वामी गुरुश्च लोकेऽस्मिन्‌ । 
तत्र गुररिहाम॒त्र च सुदष्कतरपरतीकार : ॥ ७; ॥ 


टीका--दुःखप्राप्यः प्रतीकरो दुष्कर इति वा दप्प्रतीकारः । मातापितरो तावद्‌ दुष्प्रती- 
कारों । माता तु जातमात्रस्यवाभ्यङ्कस्नानस्तनक्षीरदानमृवाद्युचिक्षालनादिनोपकारेण ब्रद्धिमुप- 
नयति, कट्प॑वाताद्याहारप्रदानेनोपकार वती, अदृष्टपूवस्या कृतापकारस्य वाऽपःयस्य दुष्प्रतीकारा। 
नहि तस्याः प्रत्युपकारः शइाक्यते कतुम्‌ । पिताऽपि हितोपदशदानेन शिक्षाग्राहणिनं भक्तपरिधान- 
प्रावरणादिनोपग्रहेण अनुगरह्णानो दुष्प्रतीकारः । स्वामी राजादिभृत्यानां जलदानाकरादिना 
कत्वां भवत्युपकारकः। भरत्यास्तु न तथा प्रत्युपकारसमयाः प्राणव्ययमहाघा यच्चापि श्रयमानयान्त 
वामिनो भ्रत्यास्तथापि पूव्मकृतोपकाराणामेव श्रत्यानामुपकारकः स्वामी, भृत्यास्तु कृतोपकार 
्र्युपकुवन्ति। गुरुः- आचायादिः। स च दष्प्रतिकारः सन्मार्गोपदेशदायत्वान., शाखाय 
प्रदानात्‌, ससारसागरात्तारणहेतुत्वात्‌। इहामुत्र च- इहराके सुदुलभतरः प्रतीकारो यस्य गुरो 
रिति सु दङभतरः प्रतीकार इति ॥ ७१॥ 


अथ--इस ठोक्रमं माता पिता स्वाम जर गुरुका प्रघ्युपकार करना बड़ कठिन हे । उसमे 
गुरुक प्रव्युपकार तो इस कोकभं मी अत्यन्त दुष्कर है, आर्‌ प्ररटोकरम भ अत्यन्त कटिन है । 


भावाथं-माता-पिताका प्रद्युपकार्‌ बड़ा दुष्कर है । माता तो बचेक्ते जन्म छ्ेते ही ते्की 
मारा करना, दृष पिलाना, मून वगैरह गन्दगीको घोना आदि उपक्रारके द्वार॒ उसक्रा पाठन-पोषण 
करती दे | जिस बभ्चेको प्रहरे उसने कमी देखा मी नही था ज्जौर जिसने उस्तका कों उपकार मी 
नहीं किया हे, उसे वह दृध पिखाकर ओर आयोग्यवधक आहार देकर उधका उपकार करती है। 
अतः माताके उपकारका बदडा चुकाना बड़ा कठिन है । प्रिता भी हितकारक उधदेश देता है | पदाता- 
डिखाता है, मोजन-वल्ञ वगरहसे खाटन-पाटन करता है । अतः उसके उपकारका बद खा चुकाना मी कठिन 
है । स्वामी राजा वगेरह अन-जर देकर सेवकोका उपकार करते हैँ । सेवक उस उपकार्का बदला नह 
चुका सकता । यद्यपि सेवक अपने प्राण देकर स्वामीकी रक्ष्मीको बढ़ता हे, तथापि स्वामी पहके- 
पट कों उपकार क्रिये विना दही सेवकोक। उपकार करते है, पिन्व सेवक स्वामका उपकार पाकर 
ही उसका उपकार्‌ करते हँ | अतः उनके उपकारका बदरा चुकाना मी किनि दै । किन्तु गुरुतो 
सन्मागेका उपदेश देते शास्रोका अर्थं बतकति टै ओर संसार-समुद्रतत पार लगाते है । अत 
उनके उपकारका बदला चुकानातो न इस जन्मे द्ी राक्यरहं ओर न भगले जन्मे ही शक्य है। 
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१ कल्प (स्य ) वा-मु०। २--णेन संरक्षाणिनातक्त-प० | २ ठव्वेत्युपकारकः-मु° । 


कारिका ७१-५२-५२ | प्रशमरतिप्रकरणम्‌ ५१ 


सम्प्रति विनयस्य पारस्पर्यण पयन्तवतिं मोक्षाख्यं फे दकयन्नाह-- 
अवरे यह बतटाते हं कि परम्परासे विनयका फर मोक्ष दे :-- 


विनयफटं शुश्रूषा गुरुयुश्रूषाफटं श्ुतज्ञानम्‌ । 
ज्ञानस्य फएटं विरतिर्विरतिफटं चाश्रवनिरोधः ॥ ५२ ॥ 


ठीका-विनयस्य फलं शुश्रषा--श्रोतुमिच्छा । यदाचायं उपदिङ्ति तत्‌ सम्यक 
शुश्रषते, श्रत्वा च अनुतिष्ठति ! गुरोः सकाशादाकण्य किं फरमिहावाप्यते १ अत आह--गुरः- 
शुश्रषायाः फल श्रतज्ञानम्‌-“ आगमज्ञानलाभः ' इत्यथः । ज्ञानस्य क्रं फटम ? विरतिः-आश्रव 
दारेभ्यो निवृत्तिः । विरतः फल्माश्रवद्रारस्थगनम्‌ । विरता सत्यामान्नवद्वाराणि स्थगितानि 
भवन्ति । ततश्चाश्रवद्वारम्थगनान्‌ संवरो जायते। फलभूतः संत्रतात्मा भवति, अपूर्वकम- 
प्रवेश निरोधः ॥ ७२॥ 

अथ--प्रिनयका फट सुननेकी इच्छा है । गुरुके घुननेका फर श्रतक्ञानकी प्राति दै । ज्ञानका 
पठ विरति है, ओर विरतिक्रा फक आस्वका रुकना--संवर हे । 

भावाथ- आचाय गो उपदश्च देते है, उसे भटे प्रकार सुनता है ओर सुनकर उसका पाकन 
करता है | यह्व॒ मिनयका पट दे । गुरुके मुखस सासर-श्रवण करनेसे आगममोका ज्ञान होता दै। यह 
गुरुसे सुननेका फर है । राल्ञ-ज्ञानके होनेपर उन कामोँक्रा करना छोड़ देता है, जिनके करेसि कर्मौका 
आस्रव होता है । यह्‌ ज्ञानका फल है। उन कामोंसे विरत होनेपर आन्तप्रके द्वार बन्द ह्यो जतिटहै। 
अतः आक्तघरके द्वारोके बन्द ह्यो जानेसे संवर होता हे । अतः विरतिका फर नये कके आक्तत्रको 
रोकना है । 


संबरफटं तपोबटमथ तपसो निजराफटं शम्‌ । 
तस्मात्‌ क्ियानिवृत्तिः क्रियानिवृत्तेरयागित्म्‌ ॥ ७३ ॥ 


टीका - संवरस्य फं तपोऽनुष्ठाने प्राक्तनकमक्षपणाथम्‌। तपसि बं तपोबरुम्‌-तपसि 
कतव्ये शक्तिविशेषः। तपसस्तु निजराफलं कम॑परिशाटनम्‌। तस्मात्‌ कमांपगमात्‌ क्रिया निवर्तते, 
संव फल निजरायाः । क्रियानित्रत्तनिरुद्धयोगःस्यात््‌ अयोगित्वात्‌ ॥ ७२॥ 

अर्थ--संवरका फर तपस्या करनेकी रक्तिका होना है । तपका फट निर्जरा देखा मया है । 
सचित करमोकी निजरा होनेसे निवृत्ति होती है, ओर क्रिधाकी निवृ्तिे मन, वचन ओर कायकी प्रवृत्ति. 
खूप योग रुक जाता है | 

भावा्थ--पिनयका साधारण दी फल नही है | पह कारिकां कहे गये क्रमके अनुसार 
चिनयसे संबरकी प्राति होती दै, ओर संव्रसे तपःशक्ति बढती दै, तप निजेराका कारण है, ओर निर्जराकी 
क्रियसि छुटकारा मिरुता है, तथा क्रिया-निद्त्तिसे मन, वचन, कायरूप यो्गोका निरोध होता £ । इस 
प्रकार एक विनयगुणके द्वारा योगनिरोध तक देखा जाता हे | 


५२ रायचन्दरजञैनशाखमालायाम | पञ्चमोऽधिकारः, पश्चन्दियविषयाः 


योगनिरोधाद्भवसन्ततिक्षयः सन्ततिक्षयान्मोक्षः । 
तस्मात्‌ कस्याणानां सर्वेषां भाजनं विनः ॥ ७४ ॥ 
टीका--योगनिरोधस्य फठ जन्मजरामरणप्रबन्धरक्षणाया नरकादिभवसन्ततेरात्य- 
न्तिकः क्षयः। जन्मादिसन्ततिक्षयाच मोक्षावामिः। एकान्तिकात्यन्तिकादि गुणयुक्त स्वात्मन्य- 
वस्थानं मोक्षः । तस्मात्‌ पारम्पयद्रारेण सवेकल्याणानां भाजनम्‌-आश्रयो विनयः । सवकल्याण- 
रूपो मोक्षः। अथवा गुरुध्रृषादिकल्याणं याव्दयोगित्वं भवसन्ततिक्षयश्च, सवाण्यतानि 
कल्याणानि, एेषां फठे मोक्ष इति । 
अ्थ-योगोके स्कनेसे नरकादिखूप भ्वोको परम्पराका नाञ्च हो जाता है। मव-परम्परा- 
के नाश्च हो जानेसे मोक्षी प्राप्ति होती रै । अतः विनय सव कस्याणोका मू दै | 
भावार्य--विनयका फट योग-निरोध हो नही ₹ । योग-निरोधसे नर्क, तिर्यञ्च, मनुष्य ओर 
देवरूप भवोंकी कड़ी नष्ट हो जाती ह, अर इसत मव-परम्पराके नरास अषिनङवर मोक्षकी प्राप्ति हो 
जाती है । इस तरह विनयका महान्‌ फल द । इस गुणके कारण परम्परासे मोक्षतक प्राप्त हो जाता है, 
जोर यह जीव सदाके टिए संसारके अनन्त दुःखो चट जाता ह । 
¦ ये पुनरविनीतास्तषां कः फरविपाकः ? ` इत्याह - 
अब अविनयी मनुष्योको जो कुछछ फट भोगना पडता दै, उसे बतखाति है :-- 


विनयव्यपेतमनसो ग॒स्विद्रत्ाधुपरिभवनशीराः । 
ञुरिमात्रविषयसंगादजरामरवनिरुद्धिग्नाः ॥ ७५ ॥ 


टीका--उक्तछृक्षणो विनयः । तस्माद व्यपेतं विगतं मनां यषां विनयव्यपेतमनसः । 
गुरूणाम्‌-आचायादीनाम्‌ । विद्वानसः-अन्येऽपि चतुदशपूवा्ययथज्ञाः । ज्ञानादिसाधनत्रयेण मोक्ष- 
मभिरषन्तः साधयन्तः साधवः । येषां परिभवः-अनादरां वेदनाभ्युत्यानादिप्रतिपत्तरकरणम्‌ , 
तदेव च शीरं स्वभावो येषाम्‌ । चुटिरनन्तपरमाणुसंहतिरक्षणोऽल्पकः सवितृकिरण प्रकाशित । 
वातायनादिषु भ्रमन्‌ दश्यते । तन्मात्रो विषयसङ्कस्वल्पका निस्सारः राब्दादिविषयेषु य 
सङ्कस्तस्मादासक्तः प्रत्यवायमागामिनमचेतयन्तः। अज्ञरामरवननिरुद्िग्राः। जरा च मरथ्च 
जरामरो, अविद्यमानो जरामरो यस्यासा अजरामरः, तदननिरुदिग्राः-निभयाः मुक्ता एव 
अजरामराः सवसङ्कनिभुक्ताः, तद्रदात्मानं मन्यते ' नाहं जरां प्राप्स्यामि न च मरणम्‌, स्वहपक 
विषयसुखासक्तत्वात्‌ ` इति ॥ ७५॥ 


अथ- जो अविनयी है वे गुरुओं, विद्वानों जर साधुओंका अनादर करते हैँ ओर ब्ररिरेणु 
के बराबर विषयोमें अपक्त होकर अजर-अमर मुक्तातकि समान निमय हो जाते है । 

भावार्थ-- जिनके मनर्मे विनयका ठडा मो नक्ष रहता है, वे आचायौका, चौदह पूर्वं वरह 
के पाटी विद्रानोका ओर साधुओंका अनादर करनेमे स्वभावे प्रवृत्त रहते हैँ । ज्नरोखोके दारा जने- 


कारिका ७४-५९-७६ | प्ररामरतिप्रकरणम्‌ ५३ 


वारी सूर्य-किरणोके प्रकाम जो धूर्के कण दिखाई पड़ते दै, उने त्रुटिरेणु कहते है । उसके 
बरार अति तुच्छ विषयोको भी पाकर बे उन्हषीमे आसक्त हो जति है | ओर अपनेको अजर-अमर 
मानकर आगामी संकटका भय नहीं करते | 

एतदेव प्रत्यवायाददशयिषया स्पषटतरमभिधत्ते- 

अब उसी संकटका खुखाता करन ह :- 


केचित्‌ सातद्धिरसातिगोरवात्‌ साम्पतेक्षिणः पुरुषाः । 
मोहात्समुद्रवायसवदामिषपरा विनश्यन्ति ॥ ७६ ॥ 


टीका-- केचिदेवाविदितपरमायाः । सातं सुखं सद्वेदनीयम ¦ ऋद्धिविभवः कनकरजत- 
पद्मरागेन्द्रनीरमरकतादिमणिसम्पन्‌ गोमरिष्यजविककरितुरगरथादिसपच्च । रसा: तित्त; 
कटुककषायाम्छमधुरल्वणाख्याः । एतेषु सातादिषु गारवम्‌-आदरः सुखाथः, सम्पदथं 
इष्टरसाभ्यवहाराथश्चादरः ; अतीव सुष्ट गोरवम्‌ ! अतिगांरवाद्धेताःसाम्प्रतमेव वतमानकाल- 
मेवेक्षन्ते नागामिनम्‌ । त एवंविधाः पुरुषाः मोहान-अज्ञानान माहकर्मोदयाद्ा समुद्रवायसवद्‌- 
मिषपरा विनश्यन्ति मृतकरिकलेवरापानप्राविष्टमांसास्वादनगरद्धकाकवन । जरूधिमथ्यमध्यास्य- 
माने केवर विनिगल्य तेनेवापानमार्गेण सकले दिग्मण्डलमवराक्य विश्रान्तिस्थानमपदयन्‌ 
निरीयमानश्च पयसि निधनमुपगतः । ' आमिषपराः ` इति रसगोरवस्येव प्रत्यवायवहलतां 
दशयामास प्रकरणकारः। न तथा सातद्धिगोरवे बहृप्रत्यपाये यथा रसगारवम्‌, मयमांस 
कुणपादिषु प्रवृत्तिः प्राणवधमन्तरेण दुस्सम्पाद्या ॥ ७६ ॥ 

अथ- कुछ अषिनयी मनुष्य सुख, ऋद्धि ओर रसम अलयन्त आदर रखनेके कारण केवट 
वतमान कालको ष्टी देखते है । ओर मोहके वीभून होकर मांसके रोमो समुद्री कौवेकी तरह नाञ्च 
को प्राप्त होते है। 

भावाथ-- जो परमाथको नहीं जानते वे सांसारिक सुख, सम्पत्ति ओर इष्ट रसका साद 
लेनेमे ही मग्र रहते है ओर उन्क्ीकी प्रा्तिका प्रयत्न किया करते है| अतः वे केव वतमानको ही 
देखते है, आगेका विचार नदीं करते । एसे मनुष्य अज्ञानकें वश्ोभूत होकर मरे हुए हाथीके शीर 
गुदा-मार्गसे घुसकर मांस खानेमे आसक्त कौवेको तरह नाशको प्राप्त होते है । जसे एक कौवा मासि 
खानेके ए हाथोके पेट घुस गया । जोरकी वषौके कारण हाथी बहकर समुद्रम जा पर्हैचा। 
वचारा कौवा हाथीकी गुदतसि निकठकर स्थान पानके दिए इधर-उधर उड़ा ओर कोई स्थान न 
पाकर पुनः उसी हाथीके पेटमे जा घुसा, ओर इस तरह अन्तमं पानीमे इवकर मर गया । इसी प्रकार 
विषय-सुखके राल्ची मनुष्य भी संसार-समुद्रमं इब जति हँ । ' मांसके स्वादका कोभ ' (आमिष- 
परा ) विशेषण रुगानेसे प्रन्थकारने रसनेन्दिथके विषयकी आसक्तिको अधिक बुरा बतछाया है । क्यो 
कि हिसा कयि भिना मय, मसि कोरहकी प्रबृत्ति नहं होती । 


क 1 ध न (न 


१. स्वादग-फ० व | २-मध्यास्य-प०। 


५४ रायचन्द्रजैनदाखमालायाम्‌ [ प्चमोऽधिक।रः, पश्चेन्धिथविषयाः 


ते जाव्यदेतुटृन्तमिद्धमविरुद्रमजरमभयकरम्‌ । 


सवज्नवागरमायनमुपनीतं नाभिनन्दन्ति ॥ ७७ ॥ 
टीका-त एवं सखद्धिरसगौरवष सक्ताः । जात्या हेतवेःस्वाभाविकास्तश्याः । उत्पत्ति 
स्थितिम्ययश्च यदस्ति तदत्पद्यतेऽवतिष्टते विनडयति च. तस्माद उत्पात्तिमत्वात्‌, ग्थितिमत्वाद 
विनष्टत्वाश्च सर्वे पदाथा नियाश्चानित्याश्च इति सप्रभङ्गीमन्तो भवन्ति। दणएटन्ता श्चाङ्कल्यादयः, 


यथा एकास्मन्व कर-ज्ञला मूतत्वनाकास्यता वक्रत्वेन वचना. ऋजुत्वनात्पन्ना उत्पाद 


स्थतिव्ययवती, तथा आत्मादयः सर्वे पदाया, जात्यहेतमिरष्टानतश्च सिद्ध प्रतिषितमव्याहत- 
मविरुद्ध मिति । न खलु नित्यानित्ययाविरोघोऽस्त द्रव्याथतया निदयत्वमन्वयं समङ्गीकृत्य 
घटकपालशक्ररादषु सवत्रावाश्चएटात ` सः इडा प्रत्ययः ' पयायास्तु बषटकपालादय 
पयायनेयाङ्खीकरणात्‌ तरनित्यत्वम्‌ । मिज्ननिमित्तत्वाच न सहानवस्थानलक्षणा विराधोऽस्ति। 
तस्माद्रावरुद्धम्‌ । सवज्ञवागरसायनम-सवज्ञवाग दाद्शाङ्गश्रकचन तदव रसायनम्‌ । यथा 
रसायनमुपयुज्यमानं नीरुजं वपुः करात वलापारतवाजतम्‌. तयथा भवद्‌ चनमप्युषयुज्यमानं 
[वाधना सकरस्जापषहाार भवात जन्ममरणप्रपच नससदइचात । जाददयमाना जरा यत्रतदजरम्‌। 
विगतक्चरीरत्वाद्धयमपि मरणादिकमत एव त्र नास्ति । जरामरणाभावत्वाद्‌ ` अज्रभयकरम्‌ 
इत्यक्तम्‌ । उपनात खाकतमापत वा नामनन्दान्त-न पारतुए्रास्तदुपयाग कुवान्त ॥ ७७ ॥ 

अथ- वे स्वाभाविक हतुओं ओर दृ्टन्तोप सिद्ध विरोध रहित अजर ओर अभयक्रारी सर्वज्ञ- 
देके वचनद्ूपी रसायनको पाकर भी उप्तका आदर नक्ष करते हैँ । 

भावाथ-जो कुछ सत्‌ ह वह उन होता है, -दरता है ओर नष्ट होता है । अतः उत्पत्ति, 
स्थिति ओर विनासे युक्त होनेके कारण समी पदाथ नित्यभी होतेह ओर अनित्यमी होतिहै। 
जिस पुकार मुद्ध रं अङ्गाको फेानेपर्‌ एक हौ समयमे उतम तीनों धमं पाभे जति हे । अङ्गुली 
सूपसे वह॒ अवस्थित रहती है, टढेपनकी अपेक्षा वह नष्ट होती है, ओर सीधाप्रनको अपेक्षासे वह 
उत्पन होती है| क्योकि टेदीसं सीधी करनेपर टेद्‌पिन चदाजातादहै ओर सीधापन आ जाता 
हे | इसी प्रकार आत्मा आदिक समी पदाथं स्वाभा्कि हतुओं ओर दृ्टन्तोसे सप्तमंगीमय सिद्ध है| 
तथा यह विरोध रक्षित भी है; क्योकि, नित्यता ओर अनित्यतामे कों विगेव नी रे । द्रभ्यकी अपेक्षासे 
नित्य मानकर दी घट, कपा कोरहको मिहटौ कहा जाता है। ओर परयोयार्थकनयको माननेपर वे 
घट-कपार वौगरह अनित्य हँ । अतः नित्यताका निमित्त भिन्न रै भौर भनिल्यताका निमित्त भिन्न। 
इसछिए्‌ दोनो धमं॑एक जग रह सक्ते हँ ओर दोनों कोहं॑विरोध नही है । अतः निर्दोष हेतुं 
जञोर द्टान्तोसे सिद्ध तथा विरोध रहित सवैज्ञमगवान्‌का द्वादशाङ्गहप प्रवचन रसायनके समान है। 
जैसे रसायनक सेवन शरीर इ्खुरियो ओर सफेद बालोक्षे रदित होकर नीरोग होजाता है, उसी प्रकार 

१. विनाित्वाच्च इति प्रतिभाति । २ द्रव्याथतया-प० । ३-मन्वयांशाम ्गी-प० । ४-पटपटकपालादिषु- 
फण्वुर | ५-त्राविनष्टोमृदि ति-प । & यत-प० | ७ मृपमुन्य--कभ्ब। <-रासश्र-फ बण । ९-न्तोति-फः०। 
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विपिपरूवेक जिनमगवानूके वचनोंका आचरण करने जन्म-परणद्पी प्रपञ्च नष्टहो जाता हे । इसी 
ए जिनमगवानूके वचनको अजर-अमर ओर अमयकारी कदा दै । उक्त रीतिस्ते जो सांसार्कि सुख, 
ऋद्धि ओर रसमं आसक्त रहत है, वे उस रसायनक मिलनेपर भी प्रसनन चित्तस उसका सेवन नदी 
करते हें | 
एनमेवाथ द्टन्तेन समथयति- 
हसी बातकी समथेन्े दृष्टान्त देते हैँ । 
[. । 9 # [| 
यद्रत्‌ काधित्‌ क्षीरं मध॒राकेरया सुमंस्छृतं ह्यम्‌ । 
छ _ (^ रि (9 ८... क्‌ 
पित्तादितेन्द्रियतादितथमतिमन्यते कटुकम ॥ ७८ ॥ 
टीका--' कथिद्र ` इति पित्तवहलः प्रकृपितपित्तपातः । क्षीर गोमहिष्यादीनां स्वभाकतव 
स्वादु किं पुनमथशकेरयायुतम्‌ । सुसंस्क्रतमिति सुक्राथतं निरुपहतम!जनस्थम्‌ । हृद्य हदयेष्टम्‌। 
पित्तादितन्द्रियत्वादेति-पितेनादिना प्यामः पित्तोदयनाकृरीङृतान्तःकरणो वितथमतिः-विपसीत- 
बुद्धिः मन्यतेऽवगच्छाति ' कटुकम्‌ ' इति मवरुरमापे सादति ॥ ७८ ॥ 
अथ--रन्दरियो क पित्तसे पीडित होनेके कारण विपरीत बुदधिहआ कों मनुष्य मधरु ओर 
राक्षसे युक्त उत्तम रीतिसे तैयार किये गये दूघको कडवा समञ्चता हे । 
सम्प्रति टष्टान्तेन दा्टान्तिकमथं समीकुवन्नाह-- 
टृ्टान्तको दाष्टान्तमे षटाति है-- 


तद्रनिश्रयमधुरमनुकम्पया सद्धिरमिहितं पथ्यम्‌ । 
तथ्यमवमन्यमाना रागद्ेषोदयोद्रत्ताः ॥ ७९॥ 
जातिकुररूपबटलाभबुद्धिवारभ्यकश्रतमदान्धाः । 
छ्ीवाः परत्र चेह च हितमप्यर्थं न पश्यन्ति ॥ ८० ॥ 


टीका-- यद्यपि सुदुःसह परीषहेन्द्रियनिरोधसंपातादादोकंटुकं तथापि निश्चये पर्यन्त- 
कृलि मघ्रुरम्‌-अनककटयाणयागाद्‌ रमणी पम्‌ । अनुकम्पया सद्धिः - अतिशयमप्राप्तगणधंरै- 
रभिीहितं भग्यसत्वानामनुग्रहाय पथ्यम्‌ । तथ्यं च र्फुटमविसंवादि । तद वमन्यमाना अनाद्रिय 
माणा निराकरणबुद्धया रागद्रेषादयनोद्रत्ताः स्वच्छन्दचारिणों न हितापदेशश्राविण इति ॥ ७९॥ 
एवमुद्धत्ताः किमाचरन्तीत्याह जातिः माच्नन्वयः। कुं पिच्नन्वयः। रूपं शरीरावयवसन्निवेशविशेषः। 
बलं हारीरं स्वजनं द्रभ्यवलथेति। छाभो यथाप्रा्थितभ्रापिः। बृद्धि शचतुर्विधा आत्पत्तिक्यादिः, 


१-धुरश-फ०, ब ० । २-या सुसं-प० । २ त्तादितत्वा-प., व. ४ दुःष्~-पर० | ५-संपादवादा- 
फ०। ६ दु।ख फ०ः ७-र्यं च स्फु-फ०। 


५५६ रायचन्दर्जनशाखमालायाम्‌ | षष्ठोऽधिकारः, अष्टौ मदस्थानानि 


वा्टभ्यकं लोकस्य प्रियपिण्डकत्वम्‌ । श्रतमागमः शाखपरिज्ञानम्‌ । एतदेव जात्यादिश्चतान्तं 
मररेतत्वात्‌ मदो गवः, तेनान्धाः। यथान्धाश्चक्षुर्विकला न किंथित्परेक्षणायं पश्यन्ति, तथा 
जात्यादिगवाष्टकान्धा हितारितविचारणाररहिताः छ्कीवा विषयगरद्धाद्रमका इवातरप्ाः । तन्मा्नपारे 
हितं [ (क ^ 

तोषादिह परलोकहितं न पदयन्तिनिकुवान्त चेति ॥ ८० ॥ 

अर्थ- तसे ही परिणाममे मधुर ओर गणधरादिकके द्वारा दथा-बुद्धिसे कहे गये हितकारक 
सत्यको निरादर करनवारे, राम ओर दवेषके उदये स्वच्छन्दचारी होते है । 

जाति, कुल, रूप, बल, छाभम, बुद्धि, लोकप्रियता ओर शाघ्ज्ञानके मदसे अन्धे हए विषय- 
लोद्टुपी मनुष्य इस लोक ओर परलोकमे हितकारक वस्तुको भौ नक्ष देखते है । 

भावार्थ--ययपि गणधर वीरहने मन्यजीवोके कल्याणके छिए जो सत्य ओर हितकारक 
उपदेश दिया है, वह असह्य परीष्रह ओर उन्द्रियोको रोकने वगैरहके कारण प्रारममे दुख देनेवाला 
लगता है; किन्तु भन्तमे उसका फल मीटा ही होना है । परन्तु स्वच्छन्द चारी मनुष्य उसकी ओर ध्यान 
नही देता] 

जिस्‌ प्रकार अन्धे मनुष्य देखने योग्य वस्तु भी नहीं दख सकते हैँ वेते द्यी जाति वेरकके 
मदसे अन्धे हए विषय-लोद्ुपी मनुष्य मी हित ओर अहितका विचार नही करते है | 

सस्र पारज्रमता सस्वाना स्वकमदियान्‌ कदाचिद ब्राह्मणजात कदाचिचाण्डार 

जातिः, कदाचित्‌ क्षत्नियादिजातयः, न नित्यकेव जातिभवति ` इति दशयन्नाह- 

संसारम भ्रमण करते इए जीवोको अपने अपने कर्मके उदयते कमी ब्राह्मण जाति, कभी 
चाण्डाल्की जाति ओर्‌ कभी क्षत्रिय वीरहकी जाति होती है। कोर जाति सव॑दा नरी रहती । यदी 
कहते हे -- 

५ ५८ ज # $ 
ज्ञाता भवपारिवतें जातीनां कोटिरातसदहसखेषु । 
पर ५ ज ८ # । € 
टीनोत्तममध्यत्वं को जातिमदं बुधः कुयात्‌ ॥ ८१ ॥ 

टीका--भवो नारकादिजन्म, तस्य पारवतः परिभ्रमणम्‌-नारका भूत्वा तियंग्योनौ 
मनुष्यजातो वा जायत्‌ स्वकमवश्ञात, भूयश्चकद्वित्निचतुःपञेन्द्रियजातावुत्पद्यते । तत्र एकेन्द्र- 
याणां ख्स्थाने शकरावान्धुकादिभेदा बहवः । एवमपरेजोवायुवनस्पतीनामपि यावन्त्यश्च 
योनयस्तावन्त्येव जातिशतसहस्रणि । तथा देवानामपीति । अतएव चतुरशीतियोनिरक्षः 
9 भ (४ न एवंवि | [१ 
संसारः । स चोत्पद्यमानो दीनोत्तममध्यमेषु कुलेषु जन्म रभते । एवेविधमसमञसं वा संसार 
मवगम्य ज्ञात्वा को नाम विद्धान्‌ जातिमदमालम्बेत्‌ ॥ ८१ ॥ 

अथ--संसारमे परिभ्रमण करते इए राखो -कशेडों जाति जघन्य, उत्तम ओर मध्यमपने 
को जानकर कोन बुद्धिमान्‌ जातिका भद करेगा 
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भावाथ--यदह जीव नारकी होकर तिर्थञ्चयोनि अथवा मनुष्ययोनिर्मे जन्म केता है। पुनः 
एकन्दिय, दोशन्दिय, तेइन्दिय चौहन्दरिय ओर पञ्चेन्द्रिय जाति उप्पन्न होता रहै । उसमे मी एकेन्दियोपें 
पृथिवीकायके शकरा, वाका कौरह बह्रतसे भेद हैँ । इसी प्रकार ज, अग्नि, वायु ओर वनस्पतिकी 
मो जितनी योनिर्यो है, उतनी ही छाल जातिर्यौ हैँ । देवगतिमे भी रेसा द्वी जानना चादिए्‌ । इसी 
टिए संसारको चौरासी कख योनिरयीवाटा कहा गया रहै । उस संसारम उत्पनन हआ जीव जघन्य, मध्यम 
ओर्‌ उत्तम कुरो जन्भ लेता दै। संसारकी इस विडम्बनाको जानकर कौन विद्वान्‌ जातिका मद कर 
सकता है 


एतदव स्फुटतरमाचष्ट-- 
इसी बातको ओर भी स्पष्टता कहते है :-- 


नैकान्‌ जातिविशेषानिन्द्रियनिवृतिपूरवंकान्‌ स्वाः । 
कमेवराद्‌ गच्छन्त्यत्र कस्य का शाश्वता जातिः ॥ ५२ ॥ 


टीका -जातिविशेषाननेकसंख्यान्‌, इन्द्रियनिवरत्तिपूवकान्‌ इन्द्रियनिङ्त्तिः पूव कारणं 
येषां जातिविशेषाणाम्‌ । एकस्मिननिन्द्रिये स्पशनाख्ये निन्रतते एकेन्द्रियजातिः । स्पदीनरसनतो 
दरीन्दरियजातिः । स्पशनरसनघ्राणनिन्रत्तौ च्रीन्दियजातिः । स्पशनरसनप्राणचश्चुनिनव्रेतौ च 
चतुरिन्दरियजातिः । स्परोनरसनघ्राणचक्षुःश्रोजनिर्ृत्तो पञेन्दरियजातिः। स्वकमवशाद्‌ गच्छन्ति, 
अत्र कस्य का शाश्वता जातिः ? तस्मान्न युक्तो जातिमद्‌ः ॥ <२॥ 

अर्थ--कर्मके वसे प्राणी इन्दियोकी रचनासे होनेवारी अनेक जातियोमे जन्म डेता 
हे | य्वौ किसकी कोन जाति स्थायी हैष 


भावाथ--जाति-मेदका कारण इन्दिथोकी रचना रै । एक स्पशंन इन्दरियके होनेपर एके 
न्दरिय जाति है । स्पदीन ओर रसनके होनेपर दोइन्द्रिय जाति होती है । स्पशेन, रसना ओर प्राण- 
के होनेपर तेइन्द्रिय जाति ह्योती हे । स्पेरोन, रसना, घ्राण ओर चक्षुके होनेपर चोईन्द्रिय जाति 
है । स्पशचेन, रसना, प्राण, चकु ओर श्रोत्रे होनेपर परनचेन्द्रिय जति होती है। इन जातियोमं जीव 
अपने अपने कम॑के अनुसार जन्म केता है | यर्षौ किक्तीकी कोई जाति हमेशा नी रहती । अतः 
जातिका मद करना ठीक नष्टं है। 


कुरमदब्युदासा्थमाह- 

अन कुर्क मदको दूर करनेके ज्र उपदेश देते है- 
रूपबलश्चुतिमतिरीरविभवपरिवनितांस्तथा दष्ुा । 
विपुल्कखोत्यन्नानपि ननु कुटमानः परित्याज्यः ॥ ८३ ॥ 


भ्रश्८ 


५८ रायचन्दरजैनशाखमालांयाम्‌ [ षष्ठोऽपिकारः, अष्टौ मदस्थानानिं 


ठीका--पित्रन्वयः कुलम्‌ । तच विस्तीण शोकख्यातम्‌ । तन्न चोत्पन्नो रूपपरिहीणक 
पुरुषो योषिद्धा विरूपा यस्यावयावां हृंडवामनादयः ! बलं शारीरम्‌ तेन परिहीणः सवस्य परिभूतः, 
शरुतेन परिहीनोऽत्यन्तमूखः निकृष्टा मातरकामपि जानाति । मतिः-वुद्धिः, साऽपि हितादितप्रापि 
परिहारक्षमा नास्तीत्यतया परिहीणकः । शीं सदाचारता श॒तपरदाराऽनृतभाषणतस्करत्व- 
निष्टुरत्वादिपरित्यागलक्षणम्‌ । विभवो धनधान्यकनकरजतादिसम्पन । विपुषेषु कुलेषूर्पन्नानपि 
जीवान्‌ विरूपादिकानवलोक्य । ननु नियमेनैव कृरुमानो गवः परिहतव्यः गभावकाशाभावादेव । ८२ 

थ--टोक-प्रपिद्ध कुम उत्पन्न हए मनुष्योको भी रूप, बरु, शाक्लःज्ञान, बुद्धि, सदाचार 

ओर सम्पत्तिपे द्ून्य देखकर कुरुका मद निश्वय ही छोडनके योग्य हे | 

भावार्थ --बडे मारी कुमे जन्म सेनेपरमी स्री अथवा पुरुष यदि कुरूप इ, निबेर 
हुआ, अव्यन्त मूख हआ, हित ओर अहितका विचार करनेकी बुद्धि न हुई, जुवारी, परल्ीगामी (पर 
पुरुषगामी ), असव्यवादी ओर चोर हुआ, पासे धन-घान्य सम्पदा न हई, तो सभी उप्तका तिरस्कार 
करते हे । अतः कुञका मद नियते नही करना चाहिए | क्रयोकि उपमे गवैके चिप कोई स्थान 
नही हे । 

अपि च- 

ओर भी-- 


यस्याशुद्धं शीं प्रयोजनं तस्य फ़ कुटमदेन । 
स्वगुणाभ्यलङकतस्य हि कि शीलवतः कुटमदेन ॥८४॥ 


टीका-- शीलमेव यस्योपहतमसदाचारानुष्ट'नात्‌ तरस्य त्याज्य एव कुरुमदः प्रयोजना 
भावान्‌ । शुद्धे तु शे भवतु नाम गर्वः, दुःशीलस्य हि गर्वो दौःशीरमेव संवंद्धयति । स्वगुणा 
रूपवलश्चतबुद्धिविभवादयो यस्य सन्ति सः तरेवाङतः अतः शीलवतोऽपि न रकिचित्‌ कु 
मदेन । इति परिफलगुः कुलमदः, इति परिहायः॥ <४॥ 

अथ- जिसका शीट दूषित है, उसका कुञख्के मद करने क्या प्रयोजनदहै ओरजो 
ङीख्वान्‌ है, वह अपने गुणोपे हयी भूषित है । उपसतमी कुडका मद्‌ करने क्या प्रयोजन है 

भावाथ--शीखके शुद्ध होनेपर गव करना ठीक मी है, दुःशीढ मनुष्यका गर्व॑तो दुःशी- 
छ्ताकोद्ी बढाता है। किन्तु जो रूप), बर, श्रत, वुद्धि, सम्पत्ति वगेरहत्त मूषित होते इ९ शीख्वान्‌ 
ह, उसे भी कुख्करा मद कना शोभा नही देता; क्योकि उक्के गुण दही मद करनेके छिए पर्याप्त है। 
उसे कुहका मद करनसे क्या लाम! 
' रूपमदो ऽपि न कायः ` इति दशयति- 
रूपका मी मद न करना चादिए, यह बताते ह : 


[त 1 ०५0“ ---= -40 से १०४०० 





१-पितुरन्वयः--प० | २-करा टुडाकुम्जवाम-फ०, ब० | र-माशङ्क--मु० । ४-स्वान्याय्व.एव-- 
प° । ५4-वद्ध--प०। 
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कः गुक्ररोणितसम॒द्धवस्य सततं चयापचयिकस्य ¦ 
रोगजर।पाश्रयिणो मदावकाशोऽस्ति रूपस्य ॥ ८५॥ 


टीका-- शुक्रं पित्रा निसृष्ट वीचम्‌। शोणितं मातुर्योना स्फुटितस्फोटकश्रुतम्‌ । एत- 
स्मादट्ूयात्‌ समुद्धवस्यं शरीरस्य । बीजविन्दाराधानासभ्रति कररावुदमां सपदयाद्याकारेणोपचयं 
गच्छन्‌ गभः रिरोग्रीवावाहूरःस्थरोदरादिभावेन वदधते, रसहारिण्या च जनन्यभ्यवहताहार- 
रसोपयोगात्‌ सम्पूणाङ्गावयवो नवमे मासि दशमे वा मातुरुदरानिगच्छति । ततोऽपि स्तनक्षीर 
पातक्ाभ्यवरात कुमारयींवनमध्यमस्थविरावस्थांभिः शरीरं चयापचययुक्तम्‌ । पथ्येष्टाहारपरि 
णतेरुपचयो ब्रद्धःः अपर्थ्यानिषएठन्नपानोपयागादषचया हानिः । तौ चयापचयौ यस्य तच्याप- 
चयेकम्‌ । निरुजस्य वा उपचयः, मान्यादाभरपचयः। रोगां ज्वरातासारकासश्वासादयः। 
जरा पूवावस्थात्यागनोत्तरावस्थवस्कन्दनं यावदत्यन्तस्थविरावस्येति । रोगजरयोरपाश्यि 
स्थानं शारीरकमाश्रयः। एवश्चं॑शुक्रादिसंपकनिष्पन्ने देहे को मदवकाशः किं गर्व॑बीजं 
रूपस्येति ! ॥ <“ ॥ 

अथं- पह रूप रज भौर वीर्ये उत्पन्न दोता रै । सदेव धटता-बदृता रहता है | रोग ओर 
जराका घर है । उस्म मद करनेका क्था स्थान है? 

भावार्थ--पिताके वीर्यं ओर माताके रजस शरीर बनता है । शुक्राधानसे केकर कङ्क, अर्बुद 
मसपिश्ची वगेरह आकार धारण करता हआ गमे, तिर, गदन, हाथ, छाती, उदर वगैरह रूपसे बढता 
है, ओर मातके द्वार खाये गये भोजनके रससे अङ्ग उपाङ्ख प्रे बन जनेपर नर्व अथा दसवें माहमे 
माताके उदरसे बाहर भाता है । उसके बाद भी माताके स्तनोका दू पीकर कुमार, यौवन, प्रद्‌ ओर 
बृद्ध अवस्थाको धारण करता है । अतः दारीर हानि ओर ब्रद्धिसे युक्त है| पथ्य ओर रुचिकर भोजनके 
मिलनेसे पुष्ट होता है रौर अपथ्य तथा अरुचिकर्‌ भोजनके मिटनेपर दुबे हो जाता है । अथवा 
नीरोग दशाम पुष्ट होता है ओर मन्दाग्नि बगेर होने दुब हो जाता है। ञ्वर, अतोसार, खेती, 
इवास बगैरह रोगोका तथा बुदपेका षर है । देसे शरीरम कौन देसी बात है जिसमे इसके रूपका गवं 
करिया जावे ए 


नित्य परिशीलनीये लग्मांसाच्छादिते कलठपूर्णे । 
निश्रयविनाराधरिणि रूपे मदकारणं किं स्यात्‌ ॥ <६ ॥ 


टीका- निल्यमिति सर्वदा, परिशीलनीयं संस्कतंग्यम्‌ । यस्मान्नवभिः ` ्रातोदारे 
सदैवान्तर्गतं मरं दूषिकासिषाननिष्ठयूतलाररेतोमूत्रपुरीषस्वेदाुदमति शरीरकम्‌ । तदपनयन 


=~-~~ ~~ ----+~--- = -- 


 १-बीनम्‌-प० । २-स्फोटकश्व्युतम्‌ मु ०! ३-वश-प० । ५-राहु हस्त पाद्‌ पेरादि १ भाविन वर्धते 
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९-रोगो प० । १०-खादिः प । ११-पवं श॒-फ ०; ब०. | २२-भोत्रद(-फ० ब०। 
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संमाजनादि प्रतिक्षणमयमाचरति, अनिर्विण्णो रूपवान्‌ । त्वचा च्मणासजऽवता मासेन 
चाच्छादिते स्थगिते । कटुषं मूत्रपुरीषरुधिरमेदामजाऽस्थिस्मायुप्रभ्ति, तेन पूर्णे न्याप । 
विनाशधर्मा यस्यास्ति तद्धिनाशधंमिं । निश्चयेन-अवद्य॑तया अभ्यङ्कोद्रतनस्नानानुरेपनप्रति- 
विरिटाज्नपानलाङितमपि विनहयति पयन्ते, कृम्यादिपुञ्जा वा भस्मरारेवा शरुष्कचमास्थि 
कठेवरप्रायं वा भवति । एवेविधे च स्पे किं पुनभवेत्‌ मदकारणं येन माद्यन्ति 
निविवेका रूपभाजः ॥ ८६ ॥ 


अर्थ-- यह निष्य ही संस्कार करने योग्यदै। चरमं ओर मिसे टका हआ है। मल्से मरा 
है ओर नियमसे नष्ट होनेवाखछा रहै | ठेते रूपमे मदका क्था कारण दैः 


भावाथ--ररीरमे नो मणद्रार ह| उनसे सदा दीड, नाक, थक, लार, वीये, मूत्र, विष्ट, पसेव 
कीरह मर बहा करता है । रूपवान्‌ रागी मनुष्य हरसमय उस्तकी सफाईका ध्यान रखता ह । चर्भ 
ओर रक्त ससे यह टका हआ हे | किन्तु उसके अन्दर मूत्र, विष्ठा, खून, चर्बी, मञ्जा, हड़ी, नसे 
वरह गन्दी चीज भरी हर है । तेर, उबटना, स्नान, ठप ओर अच्छे-अच्छे खान-पानसे इसका खाठन- 
पाठन करनेपर मी यह प्रायः नष्ट होतादहै। अन्तमं यक्यातो कौडोका टेर बन जातां या 
राखका देर बन जातारै, अथवा हड़ी ओर चमड़ा मात्र रह जाता है । रसे रूपमे मद करनेका क्या 
कारण है £ जिससे नासमन्न रूपवारे उसका मद करते हैँ । 


बरटका मद नह करना चाहिए - 


वलसमुदितोऽपि यस्मान्नरः क्षणेन विवटतमुपयाति । 
बलदीनोऽपि च बख्वान्‌ संस्क(रवरात्‌ पुनभेवति ॥ ८७ ॥ 


टीका--बरेन शारीरेण समुदितः सम्पन्नो बरवानपि यस्मान्‌ क्षणेन-स्वर्पेनेव 
कालेन अतितीतरञ्वर विशुचिकावेदनातेःसन्‌ विंगतबलो भवति । बलहीनोऽपि दुबेलः सन्नपि 
ध्रतिमान प्रणीतरसा भ्यवहारसंस्कारवश्ादाश्वेव बङसम्पन्नां भवति जायते। संस्कारो वासना 
क्मंविपाकः, तदशात्‌ “ वीयान्तरायक्षयोपहमविेषात्‌ › इत्यर्थः ॥ ८७ ॥ 


अथ--यतः बलवान्‌ मनुष्य मी क्षणभरमे बीन हो जाता रै ओर बर्हीन भी पुष्टिकर 
भोजन वगेरहके सेवनसे अथवा वीयान्तरायकमंके क्षयोपशमत्ते बख्वान्‌ हो जाता है । 


भावा्थ-मनुष्यको अपनो बल्का भी मद नदी करना चाहिए | क्योकि यह बर जिसका 
मनुष्य गवे करता है, कोहं स्थायी वस्तु नही है । अण्छेपते अच्छा वरवान्‌ भी प्रवर रोग आदिके निमित्त- 
से क्षणम्मे बर्हीन देखा जाता है ओर बल्हीन मनुष्य मी वीर्यान्तरायके क्षयोपाम भौर बलप्रद 
साधनांपे बर्श्ाली देखा जाता है | अतः बर भी गर्वं करनेकी वस्तु नद्य है । 


९-रक्तनेत््थः । २-मिंणि-फ० ब०। ३-स्मादिरा-फ० ब । ४-्ुक-फ० ० । ५-ज्ोनरो 
अ-समु०। &-रोवाकम-फ० ब० | 
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तस्मादनियतभावं वलस्य सम्यग्विभाग्य बुद्धिवटात्‌ । 
मृत्युबटे चतां मदं न कु्याद्ररेनापि ॥ ८८ ॥ 


टीका--अनियतो भावः सत्ता यस्य, ' कदाचिद्धवति कदाचिन्न भवति › इति बलम्‌ 

उक्तेन न्यायेन इति सम्यग विभाग्य विज्ञाय यथावन्‌ । कथं पुनरभावो वलस्य ? ` इत्याह- 
बुद्धिगम्यमेतन्‌ › इति प्रतिपादयति । भृल्युबर चोपतिष्टमाने न शरीरवलं न म्बजनवलं न 
यवं क्रमते प्रतिक्रियाय । अता मदं न कृयान सम्यग्विभावितत्वादसमर्था बलेनापि ॥<<॥ 


अथ-अतः बुद्धिकी राक्ति# द्रारा वर्को अस्थिरताको मरीर््ौति जानकर तथा मौतके सामने 
दारीरिकि बर्की निबेलताको देखकर बल्का मद नहीं करना चादिरए | 


५ १ 


भावाथ- अरर सवेदा नहीं बना रहता, यह बात हरेककी बुद्धिम समा सकती है । भौर मौत 
सामने आनेपर तो समी बल वेकार होजति है । अतः बलका मद्‌ नक्ष करना चाहिए | 


कामका मद नह करना चाहिए :- 


उदयोपदामनिमितो खाभाटाभावनित्यको मत्रा । 
नाखमे वेकृव्यं न च लम विस्मयः कायः ॥ <९॥ 


टीका--लाभान्तरायकर्मणः क्षयोपशमाह्ाभो भवति भक्तपानवखपात्रप्रतिश्रय- 
पीठफलकादे : । काभान्तरायकर्मोदयाच न रभते किंञथिदपि । अतो नास्ति नित्यो शामः, 
नाप्यलाभः। निलयानित्यौ च छाभाराभी विज्ञाय नारा वे्कव्यं दीनता काया, नातिराभे सति 
विस्मयो गर्वं : कार्यः। यदि लभ्यते ततो धमंसाधनं शरीरकममाद्यं दशविधचक्रवालरसमिाचारी 
समाचरणसमर्थं भविष्यति । न वचेष्टन्धं तथाप्यदीनचेतसः साधो्निजराभाक्त्वं भविष्यति । 
कर्मोदयक्षयोशमजनितः खल्वयंभावो न स्वतो शभालाभरक्षण इति ॥ ८९॥ 


अर्थ--रामान्तरायकर्मके क्षयोपशमसे राभ होता. दै ओर दाभान्तरायकमेके उदयते कुछ 
भी खाम नहं होता | अतः छाम भी निलय नहीहै ओर अलम मी नित्य नहीहे। एसा जानकर 
अरम दीनता नयी करनी चादिए ओर छाभके होनेपर गवं नही करना चा्टिए | 


भावार्थ-- यदि साधुको आहारादिकका छाम हुआ तो वह धम-साधनके आधारभूत शारीर 
कीर्का पालन करतारै ओर यदि राभमन हजआतो भी दीनता रित चित्तवाठे साधुके कर्मोकी 
निर्जरा होती है । अतः छाम ओर अलाभको कर्मके क्षयोपराम ओर उदयका फक जानकर दोनों सम- 
माव रखना चाहिए | 
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परराक्त्यमभिप्रसादात्मकेन किञचिदपंमोगयोग्येन । 
विपुटेनापि यत्िवृषा भेन मदं न गच्छन्ति ॥ ९०॥ 
टीका- परो दाता गरहस्थादिः, तस्य दानान्तरायक्षयोपशमर्जानता शक्तेः, स्वराक्तय- 
नुरूपं ददाति । अभिगप्रसादात्मकेनतिः-दातुयद्यमि प्रसन्नं चतो भवति साधुं प्रति, ‹ मुक्तिसाधनं 
्रबत्तोऽये तपस्वी निःसङ्गः समारम्भारिपु, पात्रभूतोऽस्मं दत्तं बहृफलं भवति। एवे लाभ 
परप्रसादात्मकः। सवमपि तदन्नादि किचिदेवापभोगान्तरं साधयति, न पुनराजीवितावधेस्तु्तिं 
करोति । एवं वदखादेरपि अनित्यत्वात्‌ किञ्चदुपभागयोग्यत्वम्‌। एवेविधेन लाभेन यतिनश्रषा 
यतिप्रधानभूताः विपुरेन विस्तीर्णेन बहुना न मनागपि मदमुद्रहन्ति ॥ ९०॥ 
अथ--दाताकी राक्ति ओर प्रसनताके अनुरूप प्राप हर्‌ कुछ उपमोगके योग्य बड़ मारी 
लाभपे भी मुनीश्चर्योको मद नही होता हे । 
भावार्थ-दानान्तरायके क्षयोपश्चमसे दातारम दान देनेकी शक्ति प्रकट होती है । 
दाता अपनी उक्ती राक्तिके अनप्ार दान दता द । तथा यदि दाताका चित्त साधुके ग्रति प्रन होता है 
कि यद्र साधु सुक्तिकी साधनम ल्गा हआ ह, तपस्वी टे, भारम्भ ओर पस्म्रहस रदित दहै, सत्पात्र रै, 
इसे दान देनेसे बडा पुण्य होगा, तो दाता उसे अपनी शक्तिके अनुसार दान देतारै। अतः ठाम 
द्‌ाताकी राक्ति ओर प्रसनतापर भी निभ॑र्‌ है। तथा दानम प्राप्त हअ अनन वगेरह कुछ ही समयके किए 
शरीरकी तृप्ति करता है । अतः एसे लाभपे, मलेद्ध वह बड़ा मारीहो, शरषमुनि कभी मदको प्राप्त 
नह होते । 
बुद्धिका मद करना योग्य नहीं है :-- 


ग्ण द्रारणनवक्रृतिविचारणाथावधारणायेषु । 
बुद्धयङ्धविधिपिकयेष्वनन्तपयायवृद्धेषु ॥ ९१॥ 
पूवेपुरुषसिहानां विन्ञानातिशथसागरानन्यम्‌ । 

श्रुता साम्परतपुरुषाः कथं खबुद्धवा मदं यान्ति ॥ ९२ ॥ 


टठीका--अपूर्वसूत्राथयोग्रहणसमथा बुद्धि, गृहीतं ` सूर्रमर्थो वा इद्राह्यः-- अन्यस्मै 
प्रतिपार्यः सुबुद्धिविरहेषेण । नर्वकरृतिरिति-नवम्‌-अमिनवं स्वयमेव प्रकरणाध्योपनिबन्धनादि 
करोति । विचारणा नाम सुक्ष्मेषु आत्मकमवन्धमोक्षादिषु युक्त्यनुसारिणी जिज्ञासा । आंचा- 
योपाध्यायादिवचनविनिगतस्य शब्दायस्य सङ्रदेव ग्रहणे न दिशिवां । ' एवमाचेषु ' इति आदि 
१-पयोगयो-प० । र₹-पयोगयो-प० । ३-न किं बहूना फ०, ब० । ४-बुद्धिग-ब ० । ५--तसुत्रसमरथो 


फ०। ६--ते सृत्रसमर्थो-ब० । ७--पयवु-प, फ ब०, मु° | <-पूवक ब । र्-अर्यावधारणमाचार्यादिवचनवि- 
निगतस्य शन्दाथस्य सङ्देव ग्रहणं न द्वितिषारोज्रारणादिप्रगाषः- अव० । 
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राब्दाद धारणा परिग्र्यते । बुद्धरङ्गानि रुश्रृषाप्रतिप्रश्नग्रहणादीनि, तेषां विधि-विधान 
मागमेन प्रतिपादनम्‌, तस्य विधेविङल्पास्तषु । क्रियतु ? अनन्तः पयायंदद्धपु । क्षयोपशमजा 
बद्धिविक्ररपाः परस्परमनन्तेः पययायब्रद्धाः असंवपर्यायसवद्रन्यविषयत्वाद्‌ मतिश्रुतयाः, समस्त- 
रूपिद्रभ्यनिवन्धनत्वाचावधः तदनन्तभागवरतिरूपिद्रव्यानबन्धनवाच मनःपयायवृद्धः । इत्येवं 
बुद्धयङ्कावाघावेकत्पेषु अनन्तपयायब्रद्धपु सत्सु ॥ ९१॥ 


पूवेपुरुषपा गणधर प्रभृतय श्चतुदेशपृवधरादयो यावदेकादशाङ्गविद वसानाः । सिंहा इव 
सिंहा इव सिंहाः, शोर्यणोपमानम्‌ । परीषहकपायेन्द्रियकुरङ्गनिहननात पूवपुरुपसिहाः । विज्ञा- 
नातिकयो विज्ञानप्रकषः, स एव सागरः समूद्रो विस्तीणत्वान । अनन्तस्य भाव आनन्लं 
बहुत्वम्‌ ` इत्यथः । क्षयोपरामजज्ञानस्य प्रकषापकपवत्वादनन्ता विज्ञानातिशयसागराः 'वहवः' 
स्व्यथः । अथवा ज्ञाते सवश्रतम्रन्थे वाक्रयतजारुच्याकाकशगमनसभिन्नश्नाचादयोऽतिकया 
बहुप्रकाराः, त एव सागराः एकस्याप्यतिशयस्य दुरवगाहप्वान । तदेतन पूवेपुरुषसिंहानां श्रत्वा 
साम्प्रतपुरुषा दुःषमांशावतिनः कथं केन प्रकारण स्वहपया स्वाधषणया मादयन्तीति ॥ ९२॥ 


अर्थ--प्रहण, उद्म्राहण, नवीन रचना करना, भिचारणा तथा अर्थको अवधारण करना 
वगेरह ओर बुद्धिके अङ्गका आगमम जो विधान हे, उसक्रे अनन्त पर्या्योकी बृद्धिको ष्‌ हुए मेदोपरे 
व॑ महापुरुष सागरे समान महान्‌ ज्ञानकी अनन्तताको सुनकर आज-करके पुर्प अपनी बुद्धिका गर्व 
केसे करते ह ? 

भावाथ-अपूत सूत्रों ओर उनके अथ॑को ग्रहण करनेमे, दूसोको समन्नानेमे, नवीन प्रकरण 
वगेरक रचने, सक्षम परदा्थका विचार करनेमे, आचाय कवौरहकै मुखे निकले इए अर्का एक बाम 
दी अवधारण करने वगैरहमे हमरे पूवज बड दक्ष य । तथा शा्लोमं बुद्धिके ‹ घुननेकी इन्छा' करीरह 
जो अङ्ग बताये हैँ उनके भेद मतिज्ञान आदि है, जो परस्परम अनन्त पर्यायोकी बृद्धिको सिए ए 
है । क्योकि मति ओर्‌ श्रुत सब द्रव्योको विषय करते हैँ । अवधि समस्त रूपी द्म्यको जानता है, ओर्‌ 
मनःपर्थय उसके अनन्तवं माग र्यी द्रव्यको जानता दै। इस प्रकार परस्परम अनन्त पर्यायोकी 
बृद्धिको टिए हए जो बुद्धिकेभेदरहैः वे भी हमरे उन चौदह पूरके पासते लेकर ग्यारह अङ्गके ज्ञाता 
ूवैजोरमे पाये जति थे । इस प्रकार उनका ज्ञान सागरके तमान गंभीर भौर अनन्त था | उनके इक्त 
्ञानातिशयको सुनकर आज-कलके क्षुद्र बुद्धिषारे मनुष्योको अपने ज्ञानक गत नहीं करना चाष्िए । 


किसीके प्रिय होनेका मद मी नही करना चाहिए :- 


दरमकेरिव चाटकमंकमुपकारनिपित्तकं परजनस्य । 
कृत्वा यद्वाहृम्यकमवाप्यते को मदस्तेन ॥ ९३॥ 


~~~ -*--~~~~ ~ 


-खवे पयायाः सव--फ०, ब० | २र-शछदशपू-प० । २-कषायकुर-ब० । ४-द्गप्रतिह-ब०,-ङ््‌ 
प०,-द्धानांनिह-मु०। ५-पूव-प०। ६-दुःष-मानुव-प । ऽन कारणेन स्म~प०। 
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टीका--रङकरिव चाटशब्देन समानार्थ अदुराब्दोऽपि विद्यते । बहुकुवचनाद्वा उकार 
प्रत्ययो भवति। चटकमव चटकर्मकम्‌। ' अनुवात्तिः तत्प्रयोजनानुष्ठानं तद्रणप्ररसा विष्टरादि- 
दानम्‌ ` इत्येवं कुवाणो कोकस्य वह्भों भवति । आचायादीनामामोदितमभ्युत्थानरारि क्रियमाण 
चदटुकम न दोषमावहति । उपकारो निमित्तं यस्य चट॒क्मणः तद्पकारनिमित्तकम्‌। उपकारोऽनेन 
प्राग मम कृतः, करिष्यते वाऽतश्चटकम करोति । ' परजनस्य ` इति गरहस्थारेस्‌ चनम्‌ । तचटुकम 
कृत्वा यद वाप्यते वाह्धभ्यकं का मदस्तनेति-श्रवावलहनाददायिनः पुरः {स्थत्वा भ्रवणपुच्छ- 
चानादि कतोपकारस्य यद्राटभ्यकमवाभ्नाति कि तत्र चिच्रमिति ॥ ९.३॥ 

अ्थ--उपकारके निमित्त दीन मनुष्यो समान दूसरे रोगोकी चापटसी करके जो उनका 
प्रेम प्राप्त क्रिया जाता है, उसका क्या मद 

भावा्थ-इसने मेरा उपकार फिया है, अथवा आमे करेगा, यह सोचकर मनुष्य भिखारि 
योकी तरह दृपरोकी चापद्टसी करता है| उसके पीटे-पीहल्गा रहता है, उसकाकाम करताहै, 
उसकी बड़ाई करता है, ओर उसे वैठनेको आसन देता है । भिस प्रकार कुत्ता रोटीका टुकड़ा डाठने- 
वालेके भागे खड़ा होक अपने कान ओर्‌ प्रू दिलाता है | इस तरह कामों दूस्ोका जो त्रेम प्राप्त 
होता है, उसमे कोई अचरज नद है । अतः उसका मद करना वेकार है । 

गर्वं परपरसादालमकेन बाछभ्यकेन यः कुर्यात्‌ । 
तद्राहछभ्यकिगमे योकसमुदयः परामृशति ॥ ९४ ॥। 

टीका-गवः-अभिमानः बहृजनवह्टभाऽहम्‌ ` इति परभ्रसादेन जनितः । परो हिं 
चटुकमकारिणः परितुष्टाः किन्‌ प्रसादं करोति वन््ाङ्पानादिकम्‌ । तावन्मात्रेण च गर्वितो 
भवति! तं चटुकमकाररेणं वाद्भ्यकविगमे-विगत-वल भत्वे देण्यत्वे जाते, शाकसमुदयः परा- 
भ्रति दछुपति-तथानुवतिताऽयमकपद एव निःस्रहो जातः। यावन्ति चदुकमाणि कृतानि तावन्त 
एव शाकाः शाकसमुद यस्तेन स्पूर्यते । रोक्रादेचत्तपीडाविशषः ॥ ९४ ॥ 

थं--दृसरोफे अनुग्रहसे प्राप्त इए प्रेमका जो मनुष्य गवे करताहै, उप्त्रेमके नष्टो 

जनिपर उक्षे ब्डा भारी रंज होता दै। 

भावाथ--चापद्टसी करनेवारसे प्रसनन होकर दूसरे मनुष्य उपर अनुग्रह करते है, उसे 
अन-वल्ञ दते हैँ । उतने ह्वी से बह गवं करता दै किमे बहूतसे मनुष्योरो प्रिय । किन्तु जव प्रेमका 
स्थान द्वेष ठे ठेता है तब उसन जितनी हो सखुश्चामद की थी, उतना ही उपे रंज भी उठाना पड़ता है 
कि इतनी खुशामद करनेपर भी अमुक मनुष्य एकदम हयी दुरमन बन गया | 

श्रतका मद नहीं करना चाहिए :-- 

# क 


पापतुषोपारम्यानं अ्रतपयांयप्ररूपणां चेव । 
्रुताऽति विस्मयकरं विकरणं स्थूलमद्रमुनेः ॥ ९५ ॥ 


-वतिनो-प०) फ० °| 


कारिका ९४-९९-९६ ] प्रशमरतिप्रकरणम्‌ ५ 


सम्पकोयमसुटमं चरणकरणमाधकं तन्नानय्‌ । 

टन्ध्वा सवेपदहरं तेनेव मदः कथं कार्यः ।! ९६ ॥ 
टीका- स्वहपेनापि श्रतन भावता ग्रहीतेन जडमतिनाऽपि नवाणं साध्यत । स 
द्यसमर्थो वहु मागममध्यंतु करणजउत्वान मेवाधारणाविरदाच्च । तस्यवैविघस्य गुरभिरनुकरम्पया 
पदद्रयमपितम्‌ "मा रूस ' "मा तस › इति रागद्रपनिग्रहगभम्‌ । त॑स्य तद्‌ घोपयतः करण-- 
वकल्यादन्यथा स्थिरीभूतम ‹ मापतुप : इति । श्रयत च तस्य निवाणावापिः। तस्माद 
बहधीतं मयाऽथश्च परिज्ञायते › इति निप्कारणां गवः । श्रतपयायप्ररूपणा चवम- श्रत 
मागमः, तस्य पयाया भदाः--कथिदकाथव्याख्याकारी, कथिदथद्यभापी, तथाऽपरा 
बहुथाख्यायी एकस्यव सूच्रस्यति श्रतपयायञ्ाकण्य । अतिविस्मयकरश्च विकर्णं वक्रिय- 
सिंहरूपनिमाण स्थूरभद्रमहपजामि भ्यिकाणां ददानाय, आगमाभियोगजनिते रभ्िविकरणं 
श्रतसम्प्रदायविच्छदं च तस्य श्रुत्वा को नामहिकापायमात्याऽपि श्रतमदं कुयात्‌ ॥ ९५ ॥ 


आगमन्ञ्रहृश्चतराचायाद्‌ाभः सद सम्पकः-संसगः, उद्यम-उत्सादोऽध्येतव्याथश्रवणे 
च । सम्पकरमाभ्यां सुरखभम्‌-भनायासन प्राप्यम्‌ । चरणं मूरगुणाः, करणमृत्तरगणाः; तेषां 
साधकम्‌-निष्पादकम्‌ । श्रुतज्ञान टस्ध्वा-समासाद्य, सर्वेपां जात्यादिमदानामपनयनकारि 
भूयस्तेनेव कथ मदमादयीत आत्मनि न हि विषापहारि प्रयुज्यमानमगदं विषब्रद्धि 
करांतातं ॥ ९६॥ 

अथं-मापतुष मुनिके कथानकको घुनकर, श्रनज्ञानके भेदोङगी प्रखूपणाको सुनकर ओर 
स्थुचभद्र मुनिकी अत्यन्त आश्वयजनक्र विक्रियाक्रो सुनकर कौन मनुष्य श्ुतका भद करेगा 
बहुश्रुन आचार्यक संसग॑से ओर अपने उत्साहसे अनाग्रासि प्रप्त होनेवाटे, मूल्गुण ओर 
उत्तरगुणोके साधक तथा सव मरदोको हरनेवाठे साक्ल-ज्ञानको प्राप्त करके उसका मद केप किया 
जा सकता हे ? 

भावा्थ-मावपूर्वक ग्रहण क्रिये हुए थोड़ेपे मी श्रनसे जड्बुद्धि मनुष्यको मी निर्ण शाप्त 
हो सकता है । मापरतुषर मुनि जङ्बुद्धि होनके कारण बहुत अगे पदृनेमे असमथ ये | उनपर दया 
करके गुरू महाराजने उन्दै दो पद्‌ प्िखला दिये-भमाखूस' ओर 'मातूम' अर्थात्‌ राग 
मत करो ओर्‌ दवष मत करो । उन पदोंका उच्चारण करते करत उन्हं / मापतुष› याद्‌ रह गया। 
इतने मात्रत ही उन्दं निर्बाणकी प्रत्ि घुनी जाती हे । अतः “भेन बहुत पदा, ओर भै अथंको स 
जानता" रेतसा गवै करना निःसार हं । तथा भागम्ञानके बहुतसे भेद है। 
कोहं एक अथकी व्याल्या करता है नोर कोश दो अथंकी व्याल्या करता है । तथा कोहं उस एक दी 
सूत्रके अनेक अथं करता रै। 


१-तत्‌. .....*.. पठ | २-परिशतः-प०। २३-जामिकार्यि-प० | ४-कोपावग्रान्ला--फण० ब०। 
५--तव्याथ--फ० बर | 


ध इ न -नन- न ~ ~ = ~~ ~~ = ---- 
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तथा श्रतज्ञान तो सभी मर्दोको दूर्‌ करनेवाला है । श्चनज्ञानको पाकर मद करने छगना 
कर्तकं उचित द ? विषको दूर करनेके हए दी गहं ओषधि परिषको बदाती नहं है । 

स्युटमद्र महषिको शरिरिष् श्रुनाम्याससे धिक्रिया ऋद्धि प्राप्त दईं ओर उसके गवे आकार 
उर्होनि दर्चनाथं आ हई आधकाओंको मयभीतकर श्त-सम्प्रदायका पिच्छरद्‌ किया | ` अतः कोन 
म्यक्ति होगा जो इत घटनाको सुनकर श्रतका मद्‌ करे १ 


एतेषु मदस्थनेषु निश्चये न च गुणोऽस्ति कथिदपि । 
केषटमन्मादः स्वहदयस्य संसारवृद्धिश्र ॥ ९७ ॥ 


९. पाटलीपूत्रमे एकत्र दूए ‹ महावीर-संघ' की प्रायनापर जिनस्य मद्रबाहृस्वामी पूवेश्रुतकी 
वाचना देनेके खिएपेगरार दह गये, परठुवे इष शर्तयर पयार हुए क्रि कायोत्सगं पू करनेके पश्चात्‌, भोजनक 
समयर्मे, ओर मक्राने बादर आने-जानेके समयमे ही त्राचनादे सकेगे ] निदान ५०० साधघु-विदार्थी एवं 
१००० उनके परिचारक साधु मद्रवटुके निकट दृष्टवादके अध्ययन निमित्त पर्टुचे । परन्तु ब्राचनासमयके 
अनुकूल न होनेसे अन्य साधुतो मद्रबाहूके निङ्रक्े चल दिये | उनमें से केवल स्थृच्मद्र टी रद गये ओर 
उन्शेने संलग्नतापूतङ अध्ययन करते टुए खगोपाङ्ग दशपूर्वं सी छिद 

एक दिन स्थूलभद्र एकान्ते ग्यारदवे पूव॑का अध्ययन कर र्दे ये। इसी अवसरपर उनकी सात बहिर्न 
मद्राहूस्वामीके दशनाथ आर । उन्होने वद स्थूलभद्रको न देखकर उनके निवास-स्थलके सम्बन्वमे प्रन क्रिया । 
भद्रबाहूने उर उनका ठिक्राना बतला दिषा। 

साध्विर्भौ स्थूलमद्रके दशनाथ पर्ची; परन्यु उन्दने अपनी श्रत-शक्तिका परिचय करानेकी ट्टे 
सिंहका स्प धारण कर किया । साचिवर्यो डर गहं ओर भद्रवाटूस्वामीके निकट जाकर कटने लगीं --क्षमा-भ्रमण | 
रकष स्थृलमद्र नर्ही दहै, वल्क पक संदह । मद्रवादूने बताया कि स्थूलभद्रदी रिहा स्य बनायेहै। 
साधिवर्यो पुनः स्थृलमद्रका ददानकर कृताय दू | 

इसके बाद स्थूलम्द्र भद्रवाहूुके पास वाचनालेने पर्टुचे। मद्रवाहुको रदके मत्री शकटारका 
पत्र, उच्च कुलोतन्न, संयमी, स्थृलमद्र द्वारा इन प्रकार श्रुःज्ञ(नका दुरुपयोग देखकर वड़। चेद ओर आशर्यं 
हआ । बाचना देनेके निवेदनपर भद्रषाहू स्थुल्भद्रसे कहने ल्गे-- है अनगार! जो वुमनेप्दाहै, वही बहुत 
है, अब्र तुरम्ह्‌ पद्नेकी कोई जरूरत नहीं । * 

स्थूनमद्रने ओर गच्छीय साधुओने वाचना देनेके लिए बहूत अनुनय-विनय की, पर भद्रबाहु कटने 
लगे--५ श्रमणो; दिन-दिन समम नाजुक आतानजा रहा है, मनुष्योंकी मानसिक शक्तियोंका प्रतिक्षण हा होता 
जा रहा है, उनकी समता आर गंमीरता नणहोतीजा रहीदै। इत अवस्थामं शोष पूर्वोका प्रचार करनेभं 
कुः शह नहीं देखता । ” 


स्थूलमद्र अभ्िम वाचनाके लिए अत्याग्रह करने छ्गे । अतः मद्रवराहुने शेष चार पूरवोको बतलाना 
तो स्वीकार कर छ्िया, परन्तु स्थूलमद्रको उन पूत्रो दु्सेशनो पदानेकी आज्ञा नही दी । 

इस प्रकार स्थुलमद्रके श्ेताभिमानके कारण उनके सायदही चार पूर्वोज्गा नश्च हृभा। 

देस्लो वीर-निवांण सम्बत्‌ ओौर जैनकाङगणना घ्र. सं. ९४--९८ | 


कारिका ९७-९८ ] प्रदामरतिप्रकरणम्‌ ६७ 


टीका--जात्यादिष्वष्टसु मदल्थानेपु एतेषु निश्चये परमायविचारणायां पर्यवसाने वा 
न खलु कश्चिद्‌ गुणो दयते एहिक आमुष्मिको वा । यदि नाम जातिवविशिएरा ततः किं स्यात्‌ ? 
हाना चेत्तताऽपे केम्‌ ? केवलमुन्मादः स्वहदयस्य-यदि परमृन्माद रन्मत्तता ग्रहाविष्टस्येव 
यात्कयन प्रलापित्वं स्वहदयस्याते । स्वाचत्तपरिणासादेतानि मदस्थानानि भवन्ति स च 
हद यपारेणामो बाहेर्वातन्या वाक्कायचेष्टयाऽवगम्यते । ततश्च संसारन्रद्धिः-जन्मजरामरण- 
प्रबन्धः संसारः, तस्य बृद्धिः-तदीर्थीकरणमिति ॥ ९७॥ 

अथ--गास्तव्मे इन मदोके करनमे कोई मी टाम नक्षी दै । यह केवल अप्रने हदयका उन्माद 
है ओर उसस सपारकी बृद्धि ही रै। 

भावाथ-दस प्रकार ज्ञान, प्रजा, कुक, जाति, वल, ऋद्धि, तप ओर दाशीर-इनममेसे एक भी 
देसी बस्तु नही है, जिसके मदसे मनुष्पका कुछ विशेष काभ हो | इनके मदमे मनुष्य सदैव उन्मत्त बना 
रकता है क्षीर आलम-खरूपको भूलकर अ्रनन्त संसारका बन्ध किया करता है । इमटिपए्‌ गथ किसी प्रकारका 
मी अच्छा ओर श्रपस्कर नहीं है। 


जात्यादिमदोन्मत्तः पिराचवद्‌ भरति दुःखितश्रह्‌ । 
जा्यादिदीनतां परमे च निःसंरायं टमते ॥ ९८ ॥ 


टीका-जात्यादिनाऽषटप्रकारेण मदनोन्मतो हत्पूरकभक्षणपित्तोदयाद व्याकुरी 
करतन्तिःकरणपुरुषवन पिराचवद्रा भवति दुः\खतश्चह । काश्चच्छरचपिशाचकोदकः जनाकीण 
देशमत्सृञ्य समुद्रमध्यवतिनं द्वी पमनुप्रविष्टः। तच चको वणिगं विभिन्नपातः प्रथमतरं गतः । 
तत्र चेक्चुवाटाः प्रभूताः । तद्रसपानात्‌ कवलान्‌. गुडशकलानीव गुदमुखन विसृष्टानि । पुरीष- 
परिणामान्तयाणि तानि तथाऽवरोक्य स चाक्तपिशाचकश्चखाद स्वादूनि। तृमश्ास्ते प्रति. 
दिवसम्‌ । दृष्टश्च कालान्तरेण हिण्डमानो वणिक ¦ ततश्ाद्विम्रस्तस्मादपि स्थानानिगंतोऽन्व 
दीपे गतः । तत्रापि वर्गुल्यादिदूषितानि फलानि भुक्तवान्‌ । एवं यत्र यत्र याते त्र तत्र दुःख- 
भाक्‌ । एवोषिधश्च पर भवेऽपि हीनजादयादित्वेनोत्पद्यते इति न युक्तो जातिमदः॥ ९८ ॥ 

अर्थ-- जाति करके मदसे उन्मत्त हआ मनुष्य इस रोके पिश्चाचकी तरह दुःखी होता है। 
तथा परभवमें नियमे नीच जाति वगरहको प्राप्त होता । 

भावार्थ- रक ब्राह्मणपर्‌ पित्रताका भूत सवार दहो गया। पव्रित्र रक्नेकी इच्छसे वह्‌ 
मनुष्योकी बस्वीको छोड़कर सपुदरके बीच स्थित एक द्वीपे जाकर रहने ल्गा। किसी व्यापारीका 
जहाज समुद्रम इव गया था । बहता हआ बह व्यापारी पहरे-पहढ उत्त द्वीप जा च्गा। वर्ह इख 
खबर होती थी । केवर उसका रस पीनसे ग्यापागको गुड़की पिडियाकी तरह ट्री होने ल्गौ । उस 
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६८ गायचन्द्रनैनशाखमालायाम [ ष्ठोऽधिकारः, अष्टौ मदस्थानानि 


ब्राह्मणने इन पिड्योको चला ओर स्वादिष्ट ठगनेपर प्रतिदिन उन्ह्मीको खाकर तृप्त रहनेदट्गा। एक 
दिन उक्षा दृष्टि परमते ए म्यापारपर पड़ गई । अतः उसे बड़। उद्वे हआ नौर बह उत्त स्थानको 
मी छोडकर दृष द्वीपे चला गया । वर्हपर मी दूषित फलोंको खाता । इस तरह जहा जहा गया, 
वट बह उसे दुःख भोगना पड़ा । इसत प्रकार जित पुर्ुपपर गज्का मूत सवार होता दहै, उसे भी इस 
ठोक ओर परटोक्रमे दुःख मोगना पड़ना है | 


सर्वमदस्थानानां मृखोद्धाताथना सदा यतिना । 
आसगणेस्कषः परपरिवादश्च संत्याञ्य : ९९॥ 
टीका- तस्मात्‌ सर्वेपां जा्यादिसदस्यानःनामषटानामपिं यन्मूक जं गवाख्यं, तदुद्धाता 
विनादाः, तदथिना-मानकपायविजयाधेंना, सदा सवका, यांतेना माक्षसाघनप्रचरत्तेन प्रयल्न 
वता, आत्मगुणजालयादिभिः उत्कर्षो गवः परेषाञ्च परिवादः-अर्वणभाषणं परिभवः परेत्य 
जनीय इति ॥ ९९ ॥ 
अथ--अनः समर मर्दोके मूढ मानकपरायको नाश करनेके इच्छुक मुनिक्रो सवदा अपने 
गुर्णोकी प्रशस्ता आर दूपस्गोकी निन्दाको होड देना चादिपए । 
भावाथ-मानक्षायदही सव मदोकामून्दे। जोसधु उप्ते उखाड़ फेकना चाहतारै, 
उपतेन तो अपनी प्ररपता करनी चा्िए्‌ आरन दृमी निन्दा करनी चाहिर्‌। 


‹ कस्मात्‌ पुनः परपरिवादस्स्याज्यते ` इत्याह 
परनिन्दा क्यो छोडना चाहिए, यह बतत दहै --- 


परपरिभवपरिवादासोकःषाीच वध्यते कम । 

हिक,  क¢ @ (५ .॥ ष क, ५६ 

नचगत्र प्रातभमयमनक भवक्राट्दुमाचम्‌ ॥ १००॥ 

टीका- परस्य परिभवः-न्यककारः ' किमनेन जात्यादिहीनेन ` इति । परिवादस्तु 

अवणभाषणम्‌-एवञ्चवं चाऽयमकरणीये करोति! आत्मनशथात्कपान्‌-जात्यादिभिरुत्कृषएटताख्या 
पनाद बध्यते-समादीयते कम नीचैर्गोत्रास्यम्‌ । यत्र यचोत्पद्यते, तेत्र तत्र ईीनजातिषु म्टेच्छ- 
दासचाण्डालादिषु तदनुभवति । ततश्च कममयत्वान्‌ संसारस्य तत्कृतं संसारपरिश्रमणं जन्म- 
जरामरणप्रवन्धम्‌ । प्रतिमयमिति-भयामिमुखे सव्र भीतियुक्तम्‌। अथवा प्रतिभवम्‌ ' भवे 
भवे ` इत्यथः । भवानां जन्मनां कोटिः । अनेका चासं भवकोटि श्च अनेकभवकोटिः। भवकास्या- 
नेकया दुर्मोचं दु माक्ष ' नानु भवितु शक्यम्‌ * इत्यथः ' नामगोत्रयोर्विंशतिकोटिकास्यः सिति 
इति वचनात्‌ ॥ १०० ॥ 


त-स ति ॥ ०१० ०० ० = न ~ न ~ जक भअ ॥ वि आ ह ह १। 
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अथं--दुसरोके तिरस्कार ओर निन्द)।से तथा अपनी प्ररोसासे मवमे नीचगोत्रक्मक 
बन्ध होता है, जो म्कीअनेक परम्परार्थोिं मी नही मोगा जा सक्रता। 

मावार्थ-नीचगोत्रकमेकी उत्कृष्ट स्थिति बोस कोड़ाकोड़ी सागर-प्रमाण व्रतराई गरं है। 
अतः एक वकर] बधा हज कम अनेक भवे मी नही मोगा जा सक्रता। रक्ती दमि मव्र.भवमे बि 
हए कमका मोग तो करोड़ों मरवोरमे भी होना अदक्य रै । 

' कमीदयवशाच हीनादिजातिपु जन्म भवति नाक्रस्मात्‌ ' इति दरयति- 

कर्मोदयके कारण द्षी नीच वरह जातियोमे जन होता है, यह वतरति है :- 

कमोदयनिवृं्तं दीनोत्तममभ्यमं मनुष्याणाम्‌ । 
तद्विधमेव तिरश्रां योनिषिरोपान्तरविभक्तम्‌ ॥ १०१ ॥ 

टीका-- कर्मशब्देन गोत्रमेवाभिसम्बध्यते । हीनं नीचैर्गोत्रकर्मोदियात्‌, उत्तममुच्चर्गोत्र 
कर्मोदयात्‌ , मध्यमं म्यतिमिनश्नकर्मोदयान) मनुष्याणां तिर्थां च चिरिधमपि भवति ` तदिधः- 
मेव तिरश्चाम्‌ ' इति वचनात्‌ । ' जघन्योत्तममध्यमम्‌ ' इत्यथः । ‹ योनिविशषान्तरविभक्तम्‌ › 
इति- तिर्यग्योनिविभेदेन मनुष्ययोानिमेदेन च विभक्तं करनविभागम्‌ । विशेषास्तु तिरश्यामेकटि 
त्रिचतुःपञेन्द्रियाख्याः, मनुष्याणां सम्मूरनगभ जाति विरोषाः । अन्तर शाब्दोऽन्यन्वप्रतिपाद्‌ 
नाथः। इति कारिक्रारातं विन्रतम्‌॥ १०९१॥ 

अथ-पनुष्योमे नीचपना, उच्चपना ओर मध्यमपना कके उदये होतादे। ति्यश्चोमे मी 
उसी तरह जानना चाहिए । अन्तर केवर इतना दहै कि दोनों योनिके भेदस्त भेद पाया जाता दे। 

भावाथ- यपर ' कम ' शब्दसे गोत्रकम चिया जाता रै । नीचगोत्रकमके उदयसे नीचपन 
होता है, उच्च गोत्रकर्मके उदये उच्चपन होता दै ओर दोनों कमक उदयके मेटसे मध्यपन होता है | 
मनुष्य ओर तिथ॑ञ्चोमे ये तीनो ही ^ पन ' पये जति है | इसमे तिय॑च्चपोनि ओर मनुष्ययोनिके भदस 
भेद है । तियश्चोके भेद एकेन्दरिय, दोडन्दरिथ, तेइन्दिय, चौईन्द्रिय ओर पश्चन्द्रिय है, ओर मनुष्थोके 
समूच्छनजन्मवाछठे, गर्भ जन्मवाछे आदि भेद हैँ | 

एवमुक्तेन न्यायेन हीनादिजन्मप्रतिपत्तिः कर्मोदयजनितेति महद्ैसग्यकारणम्‌ , तथेद- 
मपरं वैराग्यस्य निमित्तमास्याति- 

इस प्रकार उक्त रीगिसे नीच वगेरह जन्मोंको कर्मोका फक जानकर महान्‌ भैराग्य उत्पन्न 
होता रै । भवर वैराग्यका अन्य मी निमित्त बतरति ईह :-- 


देराकुट्देदविक्ञानायुर्बटभोगभूतिवेषम्यम्‌ । 
टा कथमिह विदुषां भवसंसारं रतिभवति॥ १०२ ॥ 


-तम्मूरिन-फ०, ब० । २-प्रतीयतेऽनेनेकस्या आर्यायाः प्रक्षिततवम्‌ । 


७० रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ [ पष्ठोऽधिकारः, अष्टौ मदस्थानानि 


टीका- देशो मगध।ङ्ककलिङ्गादिरार्यः, शकयवनकिरातादिरनायः । कुरमिक्ष्वाकु 
ह रिवंशादिकम्‌, अपरं म्लेच्छरदासचाण्डालादिकुखम्‌ । सहक्षणावयवसनिवेशविशेषो देहः. अपर 
कुठ्जहृण्डसन्निवेशादिः । विज्ञानं विशिष्टो बोधो जीवादिपद्‌ाथविषयः, अपरः प्रकृष्टाज्ञानपारे गत 
किचिज्ज्ञः। दीर्वेणायुषा यथाकारविभागवतिना युक्तः, अपरस्तु गभंकोमारयोवनावस्थादिषु 
अनियतायुः। बलं शारीरादि, तेन सम्पन्नो वीयवान्‌, अपरो दुर्बलः खकशरीरकपि कथञथिद धार 
यति । भोगवाननेकेष्टशब्दादिसम्पदुपभोगसमयः, अपरो भोगरहितस्सतोऽपि च भोगानसमर्थो 
भोक्तुम्‌ । हिरण्यसुवणधनधान्यादि विभूत्या युक्त एकः, अपरो दास््ामिभूतो जस्दङ्खी खण्ड- 
निवसनः एषां देशादीनां समृद्धिपयन्तानां वेषम्यं विषमतां विशोकय कर्मोदियजनिताम्‌ , कथ केन 
प्रकारण, विदुषां बुद्धिमतां नरकादिभवसंसारे रतिः प्रीतिभंवति ? इति कर्मोदयनिमितते श्ुभाश्चुभ- 
लक्षणं देशादि विज्ञाय उद्वेगः संसारात्कायः। तस्माद्‌ धमानुष्ठानादर एव श्रेयान्‌ इति ॥ १०२॥ 

अथं- देश, कुल, रारीर, ज्ञान, आयु, बर, मोग अर्‌ विभूतिकी विषमता देखकर द्रद्रानोको 
इस नरकादिरूप संसारे फेस रति होती दै ? 

भावाय कोई मगध, अङ्क, कलिङ्ग करई आय ददाम जन्म ठता ६ । कोई राक, यवन, 
किरात कौरह अनाय देशम जन्म केता है । कोई इक्ष्राकु, हिं आदि उच कुलोमं जन्मल्ेता है! 
कोई भिखाप्यिं बगेरहके नीच कुर्म जन्मते है | किंसीका शरीर श्युभ रक्षण ओर दुभ अव्रयववोसे युक्त रै, 
ओर किसीका दारीर कुब्जक, टं डक वगेरह संस्थानव्राखा ह । किंसीको जीवादि पदार्थोकरा विशिष्टज्ञाने, 
ओर कोई विटकुल अज्ञानी रै। किसीकी आयु खूब म्बी अर्‌ अपने समयपर पकनेबाली होती है, ओर कोई 
गभावस्थाते, अथव। कुमारवस्थामे अथवा भरजवानीमे ही मर जातादै। कोई बड़ा बली है ओर कों 
बिल्कुल निव दै, कोई अ>क भोगोंको भोगनम सम्थंहै ओर किभीक शक्ति होते दृएमी यातो 
भोगनेको मोग नीह या मोग-सामप्री होते टृए भी मोगनेकी शक्ति नी है । एक सोना-चौदी, 
धन-वान्य वरह व्रिमूतिते युक्त है तो दूभरा गरीबर्मे दिन काटता है| दपर प्रिषमताको देखकर विद्वान्‌ 
मनुष्य संस्तारसे कैसे ्रीति कर सकता है ? उन्हं तो संसारमे तरैराग्य ही करना चाहिए । अतः धर्मकामे 
चित्त ट्गाना ही हितकर ह । 


तथाऽपरं वेराग्यनिमित्तमादर्शयन्नाह-- 
वैराग्यके ओर भी निमित्त बतरति रै: 


अपरिगणितशुणदोषः स्वपरोभयवाधको भवति यस्मात्‌ ! 
पञचद्रियवटविवयो रागद्रेषोदयनिवद्धः ॥ १०३ ॥ 


टीका-गुणाश्च दोषाश्च गुणदाषाः, अपरिगाणिता अनाहता गुणदोषाश्च येनासौ 
अपरिगणितगुणदोषः । प्रक्षापूवंकारी गुणान्‌ दोषां श्च विचायं गुणेषु प्रवर्तते, दोषान्‌ परिहरति । 
यश्चानारोचितगुणदोषः स खलु स्वपरोभयवबाधकरो भवति । स्वमात्मानं बाधतेऽपरख बाधते । 


= -- ~~ ~= “~~ -=- ~ =० ~ ननन > 


-जरदन्तीख-फ ०) क०। २-ताश्च अना-प०) ३-घा येना-प०। 


कारिका १०२-१०४-१०९ | प्रशामरतिप्रकरणम्‌ ७१ 


दोपप्रवत्तावात्मानं बाधते, ' यथाऽयं प्रत्रत्तस्तथाऽहमपि प्रवतयामे ' इति परमपि बार्धते । 
पथान्द्रयबखेन विेवलो विगतबरः । ' पखान्द्रुयबठेन महताऽभमतत्वादन्मागयायिनाऽन्येन 
बलेन मार्गे प्रतिपाद यितुमशक्यः ` इति विबलः । रागद्रेपोदयेन निबद्धो नियमितः * रागदवेष- 
परिणतः ' इयथः ॥ १०३ ॥ यस्मादनारोचितगुणदोष एवंविधो भवति-- 

अथ-यतः पचो इन्द्ियोके बल्के आग नित हआ ओर राग तथा द्रूपके उदये जकड़ा 
हआ मनुष्य गुण ओर द्रपका विचार नह करता ओर अपनको, दूम्यको तथा दोनोको कष्ट देता है | 


भावाथ-सोच-विचार्‌ कर काम करनवारा मनुष्य गुण ओर दोषका विचार करके गुणे 
प्रबृत्ति करता रै ओर दोषोको द्रोड देता हे । जो गुण-दोषका चिचार नही करला, वह दोषो प्रवृत्त 
होकर अपनको कष्ट दता दहै। तथा उसकी देखा्देखी दूसरे रोग मी दोषों प्रवृत्त होते हैँ | अतः 
बह दूसरोको भी पीडको करण होता द| तथार्फचों इन्दरियोके जार वह दएतार्पैप्त जाता कि 
प्रयत्न करनेपर मी उस समा्मपर्‌ खाना कटिन होता दे। 


तस्माद्‌ रागद्वेषत्यागे पञ्चेन्दरियप्रशमने च । 
शुभ परिणामावस्थितिदेतोयनेन घटितव्यम्‌ ॥ १०४ ॥ 


टीका-- यस्मादेवं तस्माद्‌ यथा रागदटेपयोरात्यन्तिकस्त्यागो भवति तथाऽनृष्टेयम्‌ । 
पञ्चेन्दरियवकं यथा प्रशाम्यति नादब्रत्तशक्तिभवति तथा शुर्मपरिणामावय्यितिहतोर्यत्नेन 
घटितव्यम्‌ । शुभ एव परिणामो यथा दशकृरविज्ञानादिप्वाप्यते, शुभ परिणामावस्थंने यो 
हेतः, तस्य हेतोः प्रयल्लेनावापियथा स्यात्‌ तथा चेएेत्यामेति ॥ १०४ ॥ 

अ्थ--अतः युम परिणामी स्थितिके छिए राग अ\र द्वेषो व्यागनर्मे तथा पचो इन्दियोको 
शान्त कलमे प्रयत्न करना चिर | 

भावार्थ यतः गुण-दोषक्रा विचार न करनेवाटे मनुष्ये उक्त दुरादूर्यो पाईं जाती है। 
अतः रेसा प्रयत्न करना चार्‌, मिसे राग ओर द्रषका सवथा अमाव हो तथा पचो इन्दियोकी 
शक्ति शान्त हो । ओर उसके ष्र्‌ शुम भावोंको प्राप्त करने तथा उन्हं बनाये रखनेका प्रयल 
करना चाहिए । 


तत्कथमनिष्टमि पयामिकाह्िणा भोगिना वियोगो पे । 
सुव्याकुखहदयेनापि निश्चयेनागमः कायः ॥ १०५ ॥ 
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-ते पश्चेन्द्रियखेन महता-फ० वर २-ज्यादति। ३-ङः विगतो रग-फ०्बर० 
ॐ-गुद्धय-ब० | ५--राप्यते-प०। ६--स्थानस्य यो-प० । अ-म्यभित्याह-फ० ब० । 
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७२ रायचन्द्रजेनशाखमारायाम्‌ [ सप्तमोऽधिकारः, आचारः 


टीका--' तत्कथं चेष्टितन्यम्‌ › इत्याह- अनिष्टा विषया वक्ष्यमाणेन न्यायेन, तान्‌ 
आकाडति अभिछषति तेन अनिष्ट विषयाभिका। ङ्िणाः भोगेना मोगासक्तेन, ' कथमात्यन्तिको 
वियाग स्यादाभ. सह ` इति । वहब्द्‌ः पादपूरण । सुषटत्याकुशह दयनाप बाट्‌ व्यग्रहदर्‌यनाप 
सता । निश्चयन यथावद्‌ विज्ञाय एतानिह पसर चापायबहान्‌ शब्दादेवेषयान्‌ । आगम 
कायः- आगमा भजगवरहत्सवज्ञप्रणाताऽस्यासतन्यः कायः ततश्चषामात्यान्तकः स्वात्मान 
प्रलयो भवत्यनेनाभ्युपापेनेति ॥ १०५ ॥ 

अ्थ-- (प्रश्न ,--अनिष्ट विषर्योकीं इच्छा करनेवाठे मोगास॒क्त मनुष्यसे इन विषयोका वियोग 
केसे हो सकता रै £ (उत्तर ) ~ हदयक अत्यन्त व्याकु होनेपर मी इन विषयों को जानकर आगमका 
अभ्याप्त करना चाहिए) 

भावाथ- प्रहरे यह प्रश्न किया गया दै कि जव मनुष्य भोगो आस्तक्त दै ओर रात-दिन 
भोर्गोकी वाञ्छा करता रहता हतो बह उन व्िपयोका व्याम कैसे कर सकता है बादम उसका उत्तर 
दिया गयाहैभ्नि मोगोरे टिए हदपरके आकुलित ह्योनपर्‌ भो पहटे उत्ति मोर्गोकौ असटियतको जानना 
चाष्टिए्‌, किये विषय इसलोक ओर प्ररटोकमे दुःखदायी हैँ | उसके बाद भगवन्‌ अहेन्तदेषके द्वारा 
उपदिष्ट आगमका अभ्यास करना चाहिए । इस उपाये उन विषयोकी इच्छा बिद्कुरु न्ट हो जाती है। 


' कथं पुनरनिष्टा विषयाः ` इव्याह- 
विषय अनिष्ट क्यों हैँ £ यह बतरति टै :- 
= ष्मो (न ध 
आदावव्यम्युदया मध्य श्ररगारहास्यदप्तरसाः । 
वः (क „+ ¢ र र टजा ध 
नक्प विषया वामत्सद^स्णटलामयप्रायाः ॥ १०६ ॥। 
टीका- आदो प्रथमं कुतूहलादुल्सुकतया अत्यभ्युदयान्‌ उत्सव भूतान्‌ मन्यते । उत्सव 
आगमिष्यतीति भवत्यानन्द श्चतसि प्रथमम्‌ । मध्ये विषयप्राभो सत्यां शरङ्गारवेषाभरणकुच- 
कंण्ठाररेषमुखचुम्बनकररहक्षतप्रहारपारहासप्रणयकोपादिमत्वाद्‌ दाप्तरसाः। ' निकषे ` इति- 
विशिष्टसयोगात्तर काठं विपया स्पशादयः प्रतिभान्ति ब।भत्ताः निवंसनत्वान्‌ प्रकट गुदवराङ्क- 
विङ्रतदशानात्‌ । करुणस्तु वटविलापावेखरक्रणन श्रवणात्‌ करुणाश्रयत्वादनुकम्पापात्रत्वात्‌ । 
परिसलमाप्तप्रयोजनां च त्वारेततरमादत्ते जपावती निवसनादि विभेति च गुरुजनादाशङकते ' मां 
मेवंविधामद्राक्षीत्‌ कथित्‌ ` इति । एवमते विषया बीभतसकरुणलज्ाभयायासबहुछाः पर्यन्ते । 
मध्येऽप्युदिततीन्रमोहवेदनाः आरम्भेतं कुतृहलोत्पुक्य भावान्न जातुचित्स्वास्थ्यमापादयन्तीति 


त्याञ्याः॥ १०६॥ 
अथ-ये विषय प्रारम्भे उन्सवरकी तरह हैँ । मध्यम श्ङ्गार ओर हास्यसे रसको उदीप्त करते 


ह | ओर अन्तम बीभत्स. करुणा, लञ्जा ओर मय कौरहक्रो करने है | 


रीरि पी ११ 
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पूरण :-फ० ब । २-चश्म्मुल-फ०ब०  २-क्रनवक्षत-प० बण | ४--कृतिद-मु° | 
५-नाच्च-क० बण । ६-मे< ति कु-फ०क्ष०] ७-वाः न-फ० ब । 
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भावाथ-- प्रारम्भ यह मनुष्य कुतूहृलपते इन विषयोंको उत्सर्वोकी तरह मानता दहै । अथात्‌ 
जसे भिसी उत्सवकी सूचना मिद्नपर उसे आनन्द होता है वैता ही आनन्द विपर्थोकी प्राति होने 
पले होता है । विपर्धोके प्राप्त होनेपर श्रृङ्गार, वेष, अलङ्कार, हास्य, व्रम-कोप ओर्‌ संमोगके अन्ते 
सुले इए कामाङ्गोको देलक बड़ी ग्टानि होती है । नोदके चीत्कारको स्मरण करक उसपर दया आती 
दै । एक दूसरेकेणे नग्न देखकर टज। होती हे । उप्त अवस्थामे गुरुजनोके देख लेनपर भय लगा रहता 
है । इस प्रकार अन्तमं ये विषय ग्छानि, करुणा, लना ओर भय वौरहको उप्पन करत है| मध्यम 
मोहकी तीत्र वेदनाको उसन्न करते है ओर आरम्भे कुतूहठ ओर उत्सुकता पेदा करते हैँ । ये कभी 
भी मनुष्यको स्वस्थ नही होने दते । अतः हछोडनेके योग्य ह ¦ 

‹ ननु च उपभुञ्यमानः सुखरेरोनोपभोक्तारमनृगरृहणन्तो विषया ` इत्यधिकारे पठति- 

विष्रथ-मोगतते मनुष्यो योड़ा-त्रहत घुख भीहोता है, अतः विषय उपकारक है, इस्तका 
उत्तर दते हं :-- 

यद्यपि निषेव्यमाणा मनसः परितिकारका विषया : । 


किंपाकफखदनवद्भवन्ति पश्चादतिट्रन्ताः ॥ १०७ ॥ 

रीका ~ निषेव्यमाणा उपमुज्यमानाः क्षणमात्रं यद्यपि मनोहष जनयन्ति तथापि पश्चाद्‌ 
विपाककाले भापातरमणाोया आप सन्तः केपाकफलमक्षणापमाः 1कपाकतरुफरानं दि रस 
नाग्रणटद्यमानानं स्वादूान सुरभीणि च पार्णातक्रट परसघुतया याजयान्त । अता दुरन्ता 

दुःखान्ता ' इत्यथः ॥ १०७॥ 

अथ--यदपि सेवन करते समय विषय मनको घुखकरर ठ्गते हे; तथापि विपाक वृ्षक्रे फट- 
के भक्षणके समान अन्तम दुःदायी होते है । 

भावार्थ-फिपाक वक्षके फल खानेमे बडे खादिष्ट भोर सुगन्धित होते है; किन्तु वेमे 
पर्हृचते ही जहरका काम करते है । विषयोको भी एसा ही जानना चािरए | 

तथाऽपरं निर्दशनमाह- 

दूसरा उदाहरण दते हँ :-- 


यद्रच्छाकाष्टादरामन्नं बहुभक्ष्यपेयवत्‌ छखादु । 


| न । क, , 
विषसंयुक्तं भुक्तं विपाककाटे विनारायति ॥ १०८ ॥ 

टीका- शाकं तीमनमष्टादरा यस्य तद ॒शाकाष्टादशमन्नम्‌ । वहुभक्ष्यं मोदकारि, पेयं 
पानकविशषः सीधुप्रसन्नादि वा, तत्पेयं यत्रास्तयन्ने तत्पयवदन्नम्‌ । स्वादु-मधुरादिरसयुक्तं 
विषम्यतिभिभ्रं भुक्तम्‌, विपाककारे परिणतिसर्मये यथा विनाशयति ॥ १०८॥ 

१-हतो फ०, ब ०। २-हत्याधिकरे प०-फ०, ब । ३-म्रणोलिद्य-फ> ब० । ४-शविन्नाह-फ० 
बऽ | ५-मोदकामरुसारकादि, प० । ६-दिसंयुक्त, फ०, ब । ७-म्ये वि-फ०, ० । 

प्रर्१० 
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तद्रदुपचारसेभृतरम्यकरागरससेविता विषयाः । 
भवशतपरम्परास्पि दःखविपाकानुबन्धकराः ॥ १०९ ॥ 


टीका-दार्णान्तिकम्थ दृष्ान्तेन समीकरोति ‹ तद्वत्‌ › इति । उपचारः-चादुकमं विनय. 
प्रतिपत्ति, तेनापचारेण संभृतं बहृङृते रम्यकं रमणीयत्वमतिशयप्रीतिहेतु्वम्‌, रागः स्नेह- 
विशेषः, तस्य रसंः-अतिशयः, उपचारसंभ्रतरम्यकरागरसन सेविता उपभुक्ता विषयाः शब्दादयः। 
सक्रन्मरणकारित्वाद्‌ विषान्नदृ्टान्तं दूरीकराति पश्चारददेन- भवशतानां परम्पराः पद्धतयः 
सन्ततयः तासु दुःखेन विपाकेन अनुबन्धकरणश्षका दुःखाविच्छेदकारिण इति ॥ १०९ ॥ 


अर्थ-- जिस प्रकार अटारह प्रकाग्फे राक ओर ब्रहते खाने योग्य ओर पीने योग स्त्रादिष्ट 
वस्तुओंसे युक्त स्वादिष्ट भोजन यदि व्िवेटाहो ठो उसके खानेसे अन्तम मृध्युहोती दे । उसी प्रकार 
सुशामद ओर व्रिनय करसे वदी हई रमणीयता ओर अत्यन्त रागस्ते भोगे हृए त्रिष सेकडों भर्वोकी 
परम्परामें भी दुःख-भोगकरी परम्पराको करनेवाटे होते है | 

भावाथ--विषय-भोग सुस्वादु विपैल भोजनके समान अन्तम दुःखदायी होता है । भिपेड 


काक 


भोजनक खानेसेतो एक ही बार मन्यु होती है| किन्तु विपोकरे सेव्रनसे मव-मवमे कष्ट उठाना पड़ता है । 


अपि पर्यतां समक्षं नियतमनियतं पदे पदे मरणम्‌ ¦ 
येषां विषयेषु रतिभवति न ता्‌ मानपाच्‌ गणयेत्‌ ॥ ११० ॥ 


टीका-- पद्यतामपि समक्षं प्रत्यक्षेण प्रमाणेन मरणं नियतकारमनियतकार्थ । 
देवनारकाणां नियतक्रालमेव । अनियतकानं मनुप्याणः तिरश्चां च। षदे पदे स्थनि स्थाने 
नारकादेजन्मान आयानायादभरे गोमाहिष्यजाविकारिभदे चं। अथवा ` नियतम्‌ ` इति 
सवकालमव, आनयत मनुप्यातेरश्चामायुः सम्प्रातितनानाम्‌ । एवमवगतानित्यायुः स्वरूपाणा- 
मपि येषां विषयेषु रतिः शक्तेभवति न तान्‌ मानुषान्‌ गणयेत्‌ कुशः । तिय एव हिते 
निब्रुद्धिकत्वादिति ॥ ११० ॥ 

अथ--जगह-जगद्‌ नियत रीर अनियत मरणको प्रत्यक्ष दखते भी जिनकी विषयोमें आसक्ति 
है, उन्दधं मनुष्योमे नद्य गिनना चाहिए | 

भावाथ--मरण दो तहका होता दै-एक नियत काल ओर दतसतरा अनियत काठ। 
देव ओर नारकोंका मरण नियत काचपद्ीहोतादै; क्योंकि उनकी अकार मन्यु नह॥ होती । तथा अनि 
यत काडर मरण मनुष्य गति ओर तियंश्च गतिम होता है । समी गतियो मद्यु प्रत्यक्ष है । ससारमे रेस। 
कोई भी स्थान नही है, जहौ मृघ्युन होती हो| अथवा दूरा अर्थं एसामी कर सक्ते कि मरण 


1 


१-रसो विषय उप~-प० । २~~म्यकाः राग-प० | २-त्रा प० | ४-त्यतानामपि येषां, फ०, ब०. । 
५-रयश्वेषध हि, फर वण०। 
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सवदा ही अनियत है; क्योकि आयु प्रव्येक समयमे क्षय हो रही है । ओर यह बात हम अपने सामनेके 
मनुष्यों ओर तीथेश्नो षे प्रत्यक्ष देखते द । तो मी आयुक्रो अनिघ जानकर मी जो विपयोपे पति हर है; 
उन्दं मनुष्य नही समन्नना चाहिए । नासमन्न होनेके कारणत्रे परञ्युद्ी है। 
विपयपरिणामनियमो मनोऽनुकटविषयेष्वनुप्कष्यः । 
दवियणाऽपि च नित्यमनग्रदोऽनवद्यश्च संचिन्व्यः ॥ १११ ॥ 
ठीका--मनोऽनुङ्कशा ये विषया इष्टाः शब्दादयस्तेषां वेपयाणां परिणामो भनुप्कष्यः-चिन्तनीय 
आरोचनीयः । इषटपरिणामाः सन्तोऽनिष्टपरिणामा भवन्ति, अनिषएपरिणामाश्चाभीष- 
परिणामा भवन्ति, नावस्थितः कश्चिन्‌ परिणामोऽस्ति । एवश्ानवरस्थितपरिणामविषय- 
विरतौ सत्यामनुग्रहो दिगुणोऽनवदयश्च संचिन्त्य: । सनुग्रहः-गुणयोगः, स च दिगुणः । बहुगुण 
एव द्विगुणं उक्तः, दि शब्दस्योपरक्षणत्वात्‌। अनवयश्चासौ पापवन्धाभावात्‌ इत्यनुप्र्यः॥१११॥ 
अथ-मनके अनुकूल शिषयोमं विपर्योके परिणामके नियमका बारम्बार चिन्तन करना चाहिए 
ओर्‌ सर्वदा निर्दोष तथा बहुगुणयुक्तं काभका विचार करना चादर | 
भावायथ-मनको प्रिय टगनेवाटे विषयोके माव) परिणामका विच।र करना चाहिए | अथात्‌ 
अच्छे ठगनेवाछे विषय काढान्तरमे बुरे खगते ह, ओर्‌ बुरे खगनेवाठे प्रिषय काटान्तरर्मे अच्छे टगने दगते 
है । उनका कोई परिणाम सवदा नही रहता । अतः अस्थिर परिणामव्राछे विषर्योपे विरक्ति होनेपर 
आत्माका बड़! भारी दोष रहित कल्याण होता है । क्योकि विषयोंपे विरक्ति होनेपर पापकर्मा बन्ध 
नक्ष होता । अतः उस टामका सवेदा विचार कते रहना चादर | 
हति गुणदोषविपयसदर्न्िषयमूषितो द्यामा ¦ | 
भवपरिवतनभीरमिराचारमवेक्षय परिरक्ष्यः ॥ २१२ ॥ 
टीका-इत्ति हत्थे गुणान्‌ दोषरूपेण यः पदयति दोषां श्च गुणरूपेण प्रेक्षते, विपयांस- 
दकोनाद्‌ वैपरीत्यं बुद्धयते । विषयेषु शब्दादिषु मूर्छितः- तन्मयतां गतो य आत्मा । भवः संसारः, 
तत्र परिवर्तनं नरकादिषु जन्ममरणप्रबन्धः, तस्माद्‌ विभ्यद्धिः आचारमवेक्ष्य प्रथमाङ्गाथ- 
मनुचिन्त्य परिरक्ष्यः परिपारुनीय इति ॥ ११२॥ 
अर्थ दस प्रकार गुण भौर दोषे विपरीत दर्शन होनेमे यह आघ्मा विष्यो आसक्त हो 
रहा है । संसार-्रमणते डरनेवारे मन्य जनोको आचारका अनुरीखन करकं उसकी रक्षा करनी चाहिए | 
भावार्थ यह आसा गुणोंको दोषरूपसे देखता दे भौर दोषोंको युणदूपपे देखता रै । इम 
विपरीत दर्शनसे विष्ोको सुषदायी समन्नकर यह उनमें टीन होरहाहै। जो भन्यजीव नरकादि 
गतियोतिं मण केसे उरते है, उन्दं भावाराद्कके अथका अभ्यास करके अपनी आलाकी रक्षा 
करनी चाहिए । 
१-गुण एष उ-फ० ब०। 


७६ रायचन्द्रजनशाखमागायाम [ सप्तमोऽधिकारः, आचारः 


' सं चाचाराथः पथप्रकारः ' इति दशयति समासन- 
उस आचारके पाँच भेद है । संक्षेप उन्ड तरति हैं :- 


सम्यक्छज्ञानचारितरतपोबीयासको जनेः प्रोक्तः । 
पञ्चविधोऽयं विधिवत्‌ साध्वाचारः समनगम्यः॥ ११३२ ॥ 


टीका- तत्र तत्वाथश्रद्धानटक्षणः सम्यक्त्वाचारः। तद्पगरहीतां मत्यादेज्ञानपओथ 
काचारः। अष्टवेधकमचयारक्ताकरणाचचा1रव्ाचारः । तयाद्वादशभेदमनहानादि तप आचारः 
वीयमास्मदाक्तेवीयाचारः । एवमेव पञथप्रकार आचारः प्रथमाङ्ाथः तीथङ्कद्धिरथतोऽभिहितः, 
तच्छिष्ये श्च सूत्रीकृतः, विधितत्‌ समनुगम्यः-- विज्ञेयः । कः पुनविधिः ? सूत्रग्रहणविधिस्ताचद्‌- 
षटमयोगादिः, अथग्रहणविधिरनुयोगप्रस्थापनारिः । साप्रूनामाचारः साध्वाचारः-अहोरात्रा 
भ्यन्तरेऽनुष्टेयः क्रियाकङाप इति ॥ ११२ ॥ 

अथ-- जिन भगवान्‌ने सम्यक्व, ज्ञान, चासति, तप ओर वीर्थरूपसे सम्पक्छके पोच भेद 
कहे है । साधुओके इस्त चारके प्रिपिवेत्‌ जानना चाहिर | 

भावाथ--त्ार्थका श्रद्धान करना सम्यक्त्वाचार्‌ है । सम्यक्तवाचारसे युक्त पोच ज्ञान ज्ञानाचार 

है । आठ प्रकारके कर्माको नष्ट करनेवादा चातत्राचार्‌ है । अनङन कीरहके मेदसे बारह प्रकारका तप 
तपाचार्‌ है । भालाक्री शक्ति वीय।चार्‌ है। इस प्रकार तीधद्करदेवने आचाराङ्कमे पच आचा्ोका 
अथरूपसे कथन किया है । उनके दिष्य गणध्ररदेवोँने उसे सूत्ररूपम निबद्ध किया है । साघुओंके इस 
आचार्को दिन-रातपें की जनेवाटी क्रियाओंको 9िपिष्रक जानना चाहिर। 
_ _ (विभक्तस्ाप्याचारस्य पञ्चधा नवब्रह्मचयःत्मकद्याध्ययनाथांधिकारदोरण पुनर्दोः 
ददाताञचमाचषए समास्सन- 

इस प्रकार आचाराङ्गके आधारपर अ।चारके सामान्यप्े पाँच मेद कहे हैं| उप्त आचाराङ्गके 
प्रथम श्रुतस्कन्वम। नौ अध्ययन हें | अतः अव्र उनके आधारपर आचारके नौ भेद संक्षपसे कहते हैँ :- 


पट्जीवकाययतनायोकिंकसन्तानगोरवत्यागः । 
रशीतोष्णादिपरीषहविजयः सम्यक्त्वमविकम्पम्‌ ॥ ११४ ॥ 
संसाराददेगः क्षपणोपायश्च कमणां निपुणः । 
वैयाव्रृत्योदयोगः तपोविधिरयोषितां त्यागः ॥ ११५ ॥ 


टीका--शाखपरिज्ञायां षड्‌ जवनिकायाः पृथिष्यत्तजोवायुवनस्पतित्रसाख्याः। तत्रादौ 
जीवास्तित्वप्रतिपादनं सामान्येन, ततः प्रथिव्यादिकायस्वरूपव्याव्णनम्‌ । तद्धान्‌ संसारहेतं 


१-णाब् चा-फ.) ष. | २-कस्याध्य-फ., ब. | 
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कमबन्धः। तद्रधविरतिश्च मनोवाक्कायैः कृतकारितानुमतिपरिदिराद इति । प्सु जीवनिकायेषु 
यतना प्रयल्ञस्तद्रक्षणे ज्ञानपूषको व्यापार इति । रोकविजये लौकिकसन्तानगौरवलत्यागः-। 
कोकिकसन्तानो मातरपित्रन्वयः रहोषाश्च स्वजनसम्बन्धिनः पलरी पुत्रादयः, तेपु गौरवम्‌-आदर 
सनेहासक्तिः, तत्त्यागः । तथा क्रोधमानमायाकोभकपार्यविजञयों विधेयो बवता क्षमादिना 
बलेन । हीतोष्णीयाध्ययने शीतोष्णादिपरीषहविजयः-श्चुत्पिपासादिपरीवहद्ाविशतेर्विजयः- 
अभिभवः । तत्र खीसत्कारपरीषहा भावतः शीता विंशतिरष्णाः शेषाः । सम्यक्त्वाध्ययने 
रङ्ादिरारययुद्धं तत््वाथश्रद्धानलक्षणे सम्यग्ददानमविकम्प्यं इटं नितं वण्यते ॥ ११४॥ 


रोकसाराध्ययने-' रोक्रसार इति अन्वथनाम आदिपदेनावंतिरिति । तत्र संसारा 
देगः हिंसादिप्रवत्तो न मुनिः, तद्विरतोमुनिरकिखनः कामभागेपृद्ि्रोऽनेकद)षदरानात । घम- 
ज्ञानं संयमानिवाणाख्यं रोकसारमवेक्ष्यमाणः ससहायो भागमवापरित्यंजन सारमेवासादयति 
लोकस्येति । धूताध्ययने स्जनमिन्नकर्चपुत्रादिनिरपेक्षता, तद्िधृननं तत्परित्यागः, कर्मणाञ 
ज्ञानावरणादीनां विधूननोपायः, श्चतज्ञानानुसारिक्रियानुष्टानं श ैरापकरणत्याग श्चेति । महापरि- 
ज्ञायां मृलोत्तरगुणान्‌ परिज्ञाय य यथावदवेत्य मन्वतन्वाक्राशगतिरभ्धिषुपजीवनम्‌ । प्रत्यास्यान 
परिज्ञायाथ प्रत्यास्वाकतव्यानि ग्याद्त्तेन सदा ज्ञानदशनचरणेपृद्क्तेन भवितव्यमिति तदाह- 
वेयाडत्योद्योगः। विमोक्षयतनाध्यायने श्रावकाणां देशविमोक्षः साधूर्नौ सवविमोक्षः क्षीणकर्मणां 
मुक्तानामात्मनोऽपि स्वजनितरेव कममि बद्धस्य सकलकमाश-वियोगां मोक्षः सप्रपो भन्तः 
प्रत्यार्यानेगिनीपाद पोपगमनमरणेः सह वण्यते । तपो विधिः प्राधान्यद्‌ गहीतः । उपघानश्चते 


भगवता श्रीवरदधमानस्वामिना स्वानुषितितपोव्याचणनं योषित्यागो ब्रह्मचयादिलक्षणं 
भ ( ( (@ 
क्रतम्‌। एवमाचारो नवाध्यायनात्मकोऽथतो विभक्तः ॥ ११५ ॥ 
अर्थ- टह जीवकायोँकी रक्षा करना, कुटुम्बी जनोमे ममल्वका व्याग, शीत-उष्ण वनेरह परी- 
ष्टोको जीतना, निश्वक सम्यक्त्व, संसारसे घबराहट, कर्मोकि क्षय करनेका कुशल उपाय, वेयावृ्यम 
तत्परता, तपकी विपि चोर ज्ञियोका ब्याग-ये आचारकेनोमेददहै। 


भावार्थ- ओाज्ञपरिज्ञा नामके पहठे अध्ययनमें प्रारम्भे सामान्यम जीवके अस्तिव्वका कथन 
क्रिया है । उसके बादमे परथिव्रीकाय, अप्काय, तेजकाय, वायुक्राय, वनस्पतिकाय ओर त्रसकायका वणेन 
किया है । उनका घात करनेसे संसारका कारण-कर्मबन्ध होता है । अतः मन, वचन, काय ओर कृत 
कारित, अनुपोनापे उनके वधका ल्याग करके उनकी रक्षका प्रपतन करना चाद्िए्‌ । रोक्षिजथ 
नामके दूरे अध्ययने मातृकं, पितृशरश ओर पत्नी-पुत्र बगेर्मे असिक्तिके स्यागका कथन हे । तथा 


(म 


-षड्‌नीवकाये-प. । र-प्णां द्वा-मु०। र२-यना-सु० | य-म नेक-फ० ब० | 
५.-शनसं-प० । ६ -वोऽमार्ग- नु । ७-मेव परित्यल्य मु०-मेवोपरित्यज्य फण) ब० | <-सारमाषा- 
फ०, ब० | ९-नांचधून-फ०, ब०। १०-रन्पेर-फ० बऽ ११-ूपाय परितेम्या-सु०- स्वाय 
कतं-ब ० । १२-भिरवे्यस्य, फ०, ब० | 
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क्षमा वरक्ष्के दारा क्रोध, मान, माया ओर लोम कषायको जीतनेका विधान है । सीतोष्ण नामके तीसरे 
अध्ययनमे भूख-प्यास, गर्म-सर्दा वगैरह बास परीषहोकं जीतनेका कथन है । सम्यक्त्व नामके चोय 
अध्ययने शंका आदि दोषो रहित तस्वार्थका श्रद्वानरूप नि थर सम्यग्दश्चनका वणन है । लोकपतार 
नामक पचे अध्ययनमे संसारसे उद्रेगका कथन है| क्योकि जो ईसा वगेरह्म ट्गा हआ, वह 
मुनि नही है । किन्तु जो हिसा कर्दमे अनेक दोष देखकर उनसे विरक्त हयो जाता है तथा काम मोगसे 
विरक्त ओर अपरिग्रह होतार, बह मुनि है। टोकसारको देखनेवाला मुनि कुमागें छोडकर टोकके 
सारको प्रहण करता हे। धूत नामके छठे अध्ययने कुटुम्बी, भित्र, ल्ली, पुत्र वगेरक्स निप्पक्ष रहनका, 
उनके परि्यागका, ज्ञानाव्ररणादिक क्मकि क्षय करनेके उपायक्रा) श्रुतज्ञान अनुसार आचरण 
करनेका ओर शरीर तथा उपकरणोके स्यागनेका वणेन है । महापरिज्ञा नामके सातवै भवष्ययनमे 
मूल ओर उत्तरगुर्णोको भखीर्मौति जानकर मन्त्र तन्त्र तथा आकाश्गःमी ऋद्धिके प्रयोग न 
करमेका विधान रै । ओर प्रव्याख्यनपरिज्ञामे व्यागने योग्य वस्तुओंका व्याग करके भिरक्त होकर 
ज्ञान, दशन ओर चलम सदा तत्पर रहनेका विधान दे। इते हषी वैयाद्व्य्मे तर कहा जाता है। 
विमोक्षयतना नामके भावत अध्यवनमें श्रावकोके एकदेश भोक्षका ओर साधुर्ओङे सवैदेरा मोक्षका वणेन 
रै । अथात्‌ श्रावको एकदेशे कर्मोका क्षय होता है। अतः उनका एक्देरसे मोक्ष कडा जाता है 
ओर्‌ मुनियोके समस्त कमं छरृट जति हैँ । अतः उनका सवैदेशसे मोक्ष कहा जाता है । करौति मुक्त 
होने ही का नाम मोक्ष है। मक्तप्रत्याख्यान, इगिनी ओर पादपोपगमन मरणके साथ मोक्षका भिस्तारते 
वणन किया गया हैँ | प्रधान होनेसे तपोनिधिका प्रहण किया है | उपधानश्चुत नामक नीरवे अध्ययने 
भगवान्‌ वर्धमानस्वामीके तपका वणन है जीर ्ियोके व्यागरूप ब्रह्मचयैका विधान है | इस प्रकार 
नौ अध्ययर्नोके भाधारपर आचारके नौ भेद कयि गये हे । 

सम्प्रति आचाराग्रेषु अध्ययननवकाचयाङृषटेषु विस्तर वितेष्वधिकारा वण्यन्ते- 

अव अचारङ्गके नो भध्ययनोत्ते ठेकर्‌ विस्तारपूतक रचे गये दितीय श्रतस्कन्धकी प्रथम 
चूल्िकके अधिकारोका वणेन हैः-- 


विधिना भक्ष्यग्रहणं खीपड्यपण्डकविवार्जिता शय्या 
ई्याभाषाम्बरभाजनैषणाग्रहाः शुद्धाः ॥ ११६ ॥ 


टीका-पिण्डषणाध्ययने उद्भमोत्पादनेषणादोषवर्जितो भिक्षासमूहो ग्राद्यः। शय्या 
प्रतिश्रयः, तत्र सरीपदुपण्डकविवजिते स्थाने स्थातम्यम्‌ ' मृलोत्तरगुणदयुद्धा दाय्या ग्राह्या ' 
ईर्याध्ययने भिक्षाचंकमणादिक्रियाप्रद्त्तः शने हानेः पुरस्ताद्‌ युगमात्रनिरुद्धदष्टिः स्थावराणि 
जङ्कमानि च सत्वानि परिक्षन्‌ वज्तीति। भाषाजाताध्ययने वाक्यमात्मपराविरोध्यारोच्य 

१--सम्यज्ञानी मूनियोकी सेवामे तत्पर रहना मी शन ओर चारितरमै ही तत्पर रहना, कमोकिवे 
ानादिकके साधन ह । र-राङ्गषु मु०। २३-मण्बते-ष०। -भिक्षणं प्र-प्र ५-क्षाप्रा-पर ) ६-शण्नैः 
पु-फ० ब०, । 
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वाच्यमिति । वश्ेषणाध्ययने मरोत्तरगुणञयुद्धं लक्षणयुक्तं वासः समादेयमरपपरिकर्मादि , 
पात्रषणायामपि चोट्रमादिविशयुद्धपात्रग्रहणमर्लाब्वादि ययोक्तमदेयम्‌ । अवग्रहप्रतिमाध्ययनेऽ 
वग्रहा दवेन्द्राजग्रहपतेशय्यातरसाधामकाणां पथा । सवथा सवतः परेमितोऽवग्रहो याच्यो 
यत्र भाजनक्षान प्रश्रवणपुराषात्सगस्वाध्यायस्थानयुक्तोऽवग्रहो योग्यः । इति प्रथमचूला 
सप्राध्ययनपरिमाणेयम्‌॥ ११६॥ 
थं--तरिधिप्ूकक भिक्षाप्रहण, खली, पञ्च, ओर्‌ पण्डक्र ( नपुंसक ) से रहित शय्या, ईर्याड्द्धि, 

माष।द्ुद्धि, वल्ल भूषण शुद्धि, ओर अवग्रह दद्ध, ये प्रथम चूटिकाके सात अघ्पयनोके नाम है। 

भावाथ--पिण्डेषणा नामके अध्ययने उद्रम, उत्पादन ओर एषणा दोषप्े रहित भिक्षा प्रहरण 
करनेका विधान है । दूसरे श्य्यैषणा नामक अध्ययनमे ज्ञी, पञ ओकर पण्ड ( नपुंसक ) से रहित स्थानरमे 
टहरनेका विध्रान है । हयाघ्ययनमे कहा है कि जब साधु भिक्षालेने करहके दिए गमेन करता है तो अगि एकं 
युगमात्र (चार हाथ ) पृथित्रीको देखकर, त्रस ओर्‌ स्थात्रर जीवी रक्षा करता हआ धीरे-धीरे गमन करता है । 
माषा अध्ययने अपने ओर दृ्षरोके अविरद्ध सोचकर बोटनेका विधान हे । वक्नैषणा नामके अध्ययने 
मूर्युण ओर उत्तरगुणोकी डुद्धताके अनुरूप एप वस्र केकरा विधाने, जिप्तमे कम आरम्भ हो। 
पातरेषणा नामके अध्पयनर्मे मो उद्रामादि दोर रहित पात्र लेनका कथन है ¦ अवग्रह भिहकियतको कहते ६ । 
उसके पौव भद है, रोकके मध्यमं सुमेरु पवेतके नीचे स्थित आट भध्यप्रदेरोति टेकर आधा दक्षिण 
भाग देवेन्द्रकी मिच्कियत है। भरत वगैरह क्षत्र चक्रवर्ती राजाकी भिस्कियत दै । गव, कस्त (खेत), उदान, 
पद्वाड़, गुफा वगर उप्त स्थानके भालिक्र जागीरदारकी भिल्कियत है । जिस गृहस्थके घरमे बहरना हो 
उस गरहस्थके घर वगेरह उप्त गृहस्थ) भि्कियत दै | भौर जिप्त स्थानम समानधर्मा अन्य साधु वगर 
ट्रे हो, वह स्थान उन साधुर्जकी मिक्िथत है । इन मालिको पे ठहरनेके टिए परिचित स्थानकी याचना 
करना चाहिए । वह स्थान इतना हो किं उम बतेन धोने, मल-मूत्र व्यागने ओर्‌ स्वाध्याय वगेर्‌ई करने 
की सत्रिधारये हो । 

सम्प्रति द्वितीयचूलासप्ताध्ययनानि सप्तकाभिधाननिि, तच्राधिकाराः- 

अवर सप्त सप्तकी दितीय चूिकाके अधिकारोको कहते है-- 


स्थाननिषद्याग्युतसस्गशबग्दरूपक्रियाः परान्योन्याः । 
पञ्महात्रतदा्यं विमुक्तता सव॑सङ्के्यः १२७ ॥ 


दीका- प्रथमाध्ययने स्थानं कायोत्सर्गाख्यं वण्यते । द्ितीयाध्ययनं निषद्यास्थानं 

थ भ ० क 9 अ 
निविश्षनाख्यमाख्यायते । ततीयाध्ययने उतच्चारपरस्रवणत्यागयोग्यप्रदेशाप्ररूपण व्युत्सग- 
स्थानभृक्तम्‌ । चतुथाध्ययने शब्दाकारपरिणतद्रम्यग्रहणि सति रागदधेषत्यागः । पञचमाध्ययने 


-छागकुदि प०। २-धा सर्वतः प० । ३-ध्रवण-फ०, ब ०-लवण. सुत । -देषिद्‌ राम उग्गह, गिव 
खागरिय, खादम्मी ॥ ३१६ ॥ आचा.) २ श्चेत०, १ चू० | ५-त्रार्शाभि-प० । ६-निवेश-प० । 


८० रायचन्द्रज्ेनकशाखमालायाम्‌ [ सप्तमोऽधिकारः, आचारः 


नानाविधरूपदरनेन रागद्ेषपरित्यागः कार्यः । सवत्र करिर्याशब्देनाभिसम्बन्धः-' स्थानक्रिया 
निषद्याक्रिया ' इत्यादि । षष्ठे परक्गियामिषेधः-प्रयत्नवतस्तपसि प्रहृत्तस्य निष्परतिकमशरीरस्य 
परो यदुपकरोति संस्कराति तदयुक्तम्‌ । सप्माध्ययनेऽन्योन्यक्रिया परस्परक्रिया साऽपि 
निष्परतिकमवपुषो न युज्यत इति । ततीयचूला भावना । तच्नाप्रशस्तभावनां विहाय प्रशस्त- 
भावनादशनज्ञानचरणतपोवेराग्यादिका भाव्या एकंकमहाव्रतभावनाश्च पथ पथमहाव्रत- 
दाढयाथामात । ' विमृक्तता सवसङ्कमभ्यः ` इति चत॒थचूटेकाया विसूक्ताध्ययनं कमणा 
विमुक्तिरशेषतो देशतो वापि चिन्त्यते-यावन्तः केचित्‌ सङ्कास्तेभ्यो विमुक्तिरिति । निज्ञीथा- 
ध्ययनं पञमी चूला, चतसृषु चरासु योऽतेचारस्तद्रेञ्ुद्धयय प्रायाश्चत्तदान तत्रति ॥ ११७ ॥ 

अथ-- स्थान क्रेया, निष्रवाक्रिया, ग्युत्सगतरिया, राव्दृक्रिया, रूर्पाक्रिया, परक्रिवा, पच 
महाननतमे ददता भर समस्त परिग्रहका व्याग- ये नी अध्ययनोके नाम हें । 

भावार्थ-- पहर अध्ययने कायोत्सर्गके योग्य स्थानका वर्णन हं । दूते अध्ययन स्वाध्याय 
करनेके योग्य स्थानका वणन ह | तीसरे अध्पयनर्मे मलमूत्र त्यागने योग्य स्थानका वणेन है| चौ 
अध्ययनमे सुनाई पड़नेवाटे राब्दोभं रग ओर्‌ द्रषक् घ्यागनेका वणन है । पचे अध्प्रयनभ दिलाई 
पड्तेवारे अनेक प्रकारके खूपोमे राग अर द्वेषक्रे व्यागनका वणेन है| दृष्टे अध्ययने परक्रियाक्रा 
निषध किया ह । अधौत तपस्या ले ह्‌ साघुको गृहस्य कगेरहके द्वारा की गई सेवा-डश्रषाकी 
च्छा करना युक्त नहं है । सातवे अध्ययने साधुओंक टिए्‌ परस्परम एक दृपतरेकी पस्वि्या करनेको 
अयुक्तं कह हे । द्वितीय चूषिका ये सात अध्ययन | तीप्तरी चूकिकाका नाम भावना है। साधुको 
अद्युम मावनाओंको छोड़कर दशन, ज्ञान, चारित्र, तप कौरहकी जुम भावना मानी चाहिए | एक 
एक महात्रतकी पच पोच भावना होती है| उनके भानस पोच महात्रत द्द होति हैँ | चोथी चूलिका 
विमुक्ताघ्ययनमे एकदेश अथग्रा सत्देशते कमेत मुक्त टोनेका विचार किया गण दै। अर्थात्‌ जो कुछ 
परिग्रह हे, उपमे मुक्त होनेका उसमे वणन हे । पौँचवीं चूदिकाका नाम निश्ञीथाध्ययन है| उप्तम चार 
चूटिकाओंमे जो अतीचार छग जति ह उनकी विद्युद्धिके टिप प्रायश्चित्त देनेक्रा वणेन है । 


साध्वाचारः खस्वयमष्टादशपदसदस्परेपटितः । 
सम्यगनुपा्यमानो रागाद्‌ मूरतो हन्ति ॥ ११८ ॥ 


टीका-- -एवमेषः साधृनामाचारः-खटुराब्दो ऽवधारण-नवत्रह्मचयात्मकः सुपतिडनन्त- 
पदगणनयाऽष्टादरपदसहसखरात्मकः परिपटठितः । यत्र चार्थोपलभ्धिस्तपदमिति। सम्यग 
यथोक्तेन विधिना ग्रहणघारणानुष्ानग्याख्याभिरनुषालस्यमानः-अभ्यत्यमानो रागद्रेषमोहान्‌ 


समभूलकाप कषतीति। अयञ्चापरो गुणः प्राप्यते ॥ ११८॥ 

-याभितत, फ० । २-स्यानि-फ०, बर, । ३- पे धाब्रत्यादि-पण | ४-~-व्भा., चण | ५--गरने प-कर 
ब०,। ६- केवली पवन्त साघरु-समूदय एकदेशसे कमभूक्त कलते है । शिद्धपरमेष्ठी सव कमकत है। ७-नां 
वमा-फ० ब० । ८-्दो वाक्यालङ्कारा्थो नव-~पं० | ९-चयाध्यथनास-प० | 
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9 रोके ॥*९ न ७५, [ऋ [के 
अथ-इस प्रकार अटारह ह नार पदोके द्वारा कदे गय साघुओंके भआाचारके विधिपूर्ंक पाङन 
करनेसे रागादिकका मुर्से नाकच हो जातारै। 
भावाथं--जो साघु शीन्के अटारह हजार मेदोका विधिभ्रत्‌ पान करता है ओर इनम 
तनिक मी दोष नदीं खगन देता, उसक्रा राग जडपे नष्ट हयो जाता दे। 


आचाराध्ययनेोक्ताथभावनाचरणगुष्हृदयस्य । 
न तदस्ति काटपिषरं यत्र कचनाभिभवनं स्यात्‌ ॥ ११९ ॥ 


टोका- आचाराध्ययनम्‌-आचारागमः, त्राक्तो योऽथस्तच्न भावना वासनाभ्यास 
षट्जीवनिकाययतनादिक्रा तदाचरणेनं च गुप्रहदयस्य मूरोत्तरगुणेगप्रमनस्कस्य तदनुष्ठान- 
व्यग्रस्य ` क भवति ` इत्याह--न तदास्तं काटविवर कालच्िद्र कचन क्रचित्‌ । यत्र चिद्रेऽभि 
भूयते कषायप्रमाद विकथादिभिरनाचारिभरिति ॥ १९९ ॥ 

अथ--आचार्रगके अध्यरयनोमें जो आचार क्वा गया है, उसके भावना्ूमक अचरणपत 
जि्षक्रा हय सुरक्षित दे, कटका एसा एक मीक्षणनदही दै, जिप्तमे रगादिक उमे दबा सके। 

भावाथ-- जो आचारागमे कदे गये आचारो हृदये पालन करतादहै, वह कमीभी 
रागारिककरे वश्चीभूत नहीं होता| 


' तथा आचाराथव्यग्रस्य न कौचिद्धिमतिभुक्तिपरिपन्थिनी साधो्भवति › इत्याह-- 
भव यह बतकति हैँ कि जिसका मन भाचारमं रम जातादहैः उप साधुको कमी मी मुक्तिकी 
बाधकं कुरबुद्ध उतव्न नही दोतीः- 


पेराचिकमास्यानं श्रता गोपायनं च कुखध्वाः। 
संयमयोगेरासा निरन्तरं व्याप्तः कायः॥ १२०॥ 


टीका-केनविद वणिजा मन्त्रवरेन पिशाचको वशीकृतः । पिशाचकेनोक्तम्‌- 
' ममाज्ञादानमनवरतं का्यम्‌। यदेवादेशं न मे तद वाहे भवन्तं विनाशयामि ' इति । प्रतिपन्न 
वणिजा, आज्ञा च दत्ता ग्रहकरणधनधान्यानयनकनकरजतारिविभूतिरिष्टा यथेच्छं वणिज 
सम्पादिता पिशार्चकेन । पुन शाज्ञा मार्भिता । वणिजाऽभिहितम्‌-' दीर्घतमं वशमानीय गृहाङ्गणे 
निखाय आरोहणमवरोहणञ्च कुवींधास्तावयावदन्यस्याज्ञादानस्यावकाश्ो भवति ' इति। न 
चारित चिद्रं किंञिद्‌ वणिज्ञो यत्राभिभवः स्यादिति । साधोरप्यहारात्राभ्यन्तरानुष्टयाघु क्रियासु 
वर्तमानस्य नास्ति रटिद्रं विस्रोतसागमनमिति । 


अपरा कुरवघू रूपलवण्यवता कनाचद्‌ 1वटन ईष्टा प्रायता पारभागम त्रातपन्चथ तया | 
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-न गु-प१०। २-स्कतद-फ० ब० । ३-स्ति कालछिद्र-प० । ४-द्रं यत्र-फ० बण० | ५-मूवते-फ० प० | 
६-था चार्थ-क०, ब०। ७-कदाचि-फ०, ब० | <-चैन फण, ब०। ९-दहितो प। 
भ्र १९१ 


८२ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ [ सप्तमोऽधिकारः, भचारः 


श्वश्चा स्रा चविज्ञाय तदभिप्रायं सवत्र गृहव्यापारे नियुक्ता । प्रातरेव गृहभ्रमाजनगोमुख- 
करणभाण्डप्रक्षालनाधिश्रयणरन्धनपरिवेषणभाजंनमाञजनोपरेपनखण्डनदरंनषादयप्रक्षारनाभ्य- 
ङूननेककायव्यग्रा कृच्छेण निद्रामापादयति । तस्याः सुदूरादेव विटपरा्थना क्था म्यपेता । 
साधोरप्याचार-व्यग्रस्य विस्मरत्येवान्या विषयादिकयेति । अतः संयमयोगरात्मां निरन्तरं 
म्यापरतः कायः-संयमः सप्तदश्चभदः, तद्विषया योगन्याषाराः, तेरात्मा व्याप्तो व्यग्र 
कायं इति ॥ १२०॥ 

अथं-पिश्ञाचकी कथा ओर कुट-वधूके रक्षणको घुनकर आलाको सर्वथा संयमके पाटन 
करनेमं रगाये रहना चाहिए । 


भावाथ-ञिसी बनियने मत्र-बल्से एक पिशाचको वराम कर छलिया । पिाचने कहा--मुङ्ग 
सदा कोई न कोई काम करनेकी आज्ञा दत रहना चाहिए | जमी सुनने आज्ञा नही मिकेगी, तभी भै 
आपको मार डर्दगा | बनियेन यह बात मानी, ओर उपे घर भैया करने, उसमे घन-धान्य खाकर 
रखने तथा सोना-चँदी कमीरदसे मरपूर करनेकी आज्ञा दी । पिश।चने उसका पाटन किया ओर किर 
आज्ञा मोगी । बनिये ने कहा-एक खूब म्बा बसि छाकर्‌ उपे घरके ओंगनमे गाद्‌ दो ओर जबतक मे 
दूसरी आज्ञा न दू तबतक उत्तर चदो आर उतरो । एेसा करमेसे पिशाचको कोशं एसा अव्रसर नह्य 
मि सका, कि वह बनियेके प्राण ले सके | इसी प्रकार जो साधु दिन-रातके अन्दर आचरण करनेके 
योग्य क्रिपाओंके पाठने त्पर रहता है, बड़ कभी मी प्रमाद कौरक्षके वसी मूत नह होता । 


दूसरी कथा एक कुक-वधूकी हे | किसी दुराचारीकी दष्ट एक टावण्यवती सुन्दरीपर पड़ी | 
उसन उससे संभोगकी प्राथना कौ । वधूने उसे स्वीकार कर च्या । उक्षकी सासको जब यह बात 
माद्धम इर तो उसने बदह्को घरके काम-धाम्भं ट्गा दि । वेचारी बहू घुषह उठते ह घरमे ड्‌ देती 
थी, उपतकं बाद गायोंको सानी करती थी, उक्तकं बाद बर्तन मटती-घोती थी, फिर रसोई बनाती थी । 
जब धरके सब्र रोग भोजन करट्ेतये तो फिर बर्न मल्ती थो | घर लीपती थी, धान्य कीरह कूटती 
धी, हाथ-पेर धोतो थी, सासको ते ठगाती थी । इत्यादि अनेक कामो दिन-रात ठगी रक्ती थी । 
रातको सोनेका समय भी कठिनतासे मि पाता था । इस प्रकार धरके कामे फस जानेके कारण बह 
उस दुराचापी मनुष्यकी बात द्यी भूर गहं । इती प्रकार जो साघु अपने जाचारके पालनमे दिन-रात 
ख्गा रहता हे, उप्ते विषय बगेरहकी कथा भूढ ही जाती है । अतः आस्माको सदैव संयपके ष्यापासे 
लगाये रखना चाहिए । 


' इत्थं विहितक्रियानुष्ठानव्यग्र ेहिकेषु भोगकारणेषु भावयेदनित्यताम्‌  इत्याह- 


दप प्रकार जो साघु शास्नवरिहित क्रिणओंके पाटनमे त्र रकता है उसे हस ठोक सम्बन्धी 
भोगके कारणोंभे भनित्यताका विचार कटना चाहिए, यह कहते है :-- 
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क्षणविपरिणामधमा मत्यानामृदधिसमुदयाः सँ । 
| च रोकजनकाः संयोगा विप्रयोगान्ताः १२१॥ 


टोका--क्षणेन विपारेणामधमाः। विन्दः कुत्सायाम्‌ ! कुत्सितः परिणा्मधमः :- स्वतः 
प्रीतिकारिणः सन्तोऽप्रीतिकारिणः परिणतिषिरेषी जायन्ते, स्वस्पेनव काटेनान्यस्वभावा भवन्ति! 
मरणघमाणो मत्याः तेषामृद्धिसमुदयां विभूतिसमुदया घनघान्यहिरण्यस॒वर्णादयः स्वै दक्षिणो 
त्तरमधुरादयनवासवाणेग््रयावेभूतसमदयवन्‌ अन्यथात्व् प्रतिपन्नाः शोकहेतवा नियमे 
न स्युः । संयोगाः पुत्रपल्लीप्रभृतयो विप्रयोगान्ता एव भवन्ति । न खल्‌ कधित्संयोगोऽस्त्या- 
त्यन्तिकः। इति भावयतोऽभेराषस्तेषु न भवतीति ॥ १२१॥ 

थ-मनुष्योंकी सभी सम्पदा क्षणभर्समे बदल्नेवाटी हे । ओर समी संयोग अन्तम वियोग- 

वाड होनेके कारण शोकको पैदा करते है । 

भावाथ- मनुष्य स्वमाव्से दी मृध्युका आहार हे । उसकी धनधान्य सम्पदा भी क्षणमरमे 
दी वाहो जाती दै। जो वस्तुं उसे आज प्यारी ख्गतीर्हैः वेह कर बुरी गने ठगती है । पतनी, 
पत्र बगेर्का सम्बन्ध भी अन्तम वियोगके ट्प दही होता है। कोई सम्बन्ध सवदा न्टी रहता । अतः 
उतसेरंज दही होता ₹है। ेसा विचार करते रहनेसे उनमें अभिलाषा नद्य होती रै । 

' तस्मान्न किथिद्‌ विषयष्ुलामिरषेण ` इति दशयन्नाह- 

अतः विषय-सुखकी अभिलाषा करना व्यथं हे, यह बतरति हैँ :-- 


भोगसुखेः किमनित्येभयवहुटेः काक्षितेः परायत्तः । 
नियममयमासमस्थं प्ररमसुखं तत्र यतितम्यम्‌ ॥ १२२॥ 


टीका- भुज्यन्त इति भोगाः शब्दादयः, तज्ञानितानि सुखानि भोगसुखानि । तानि 
चेक्तेन न्यायेनानित्यानि। "करिम्‌ ` इति क्षपे। "न किञथिदेभिः ` इत्यभिप्रायः। भावयन्‌ 
चौरदायादाभ्भिभूपतिभ्यो नित्यमेवाशङ्कते । भोगसुखकारणपु करंद्धिलमुदयेषु भयवहुेषु प्रभूत 
भयेषु। ' कांक्षितैः ` इति-अभिलापितैः। , परायत्तः ' इति-रब्दादिविषयायत्तेः। मनोहारिषु 
शब्दादिषु सत्सु सुखमुपजायते भोगवतामिति । तस्मात्तेषु अभिलाषमदाय नित्यम्‌- आत्यन्ति 
कम्‌, अभयम्‌-अविद्यमान भीतिकम्‌, आत्मस्थम्‌-आ्मायत्तं न परायत्त प्रहामखुखं मध्यस्थ- 
स्यारक्तद्िष्टस्योपशान्तकषायस्य यत्तदेवविधम्‌ । तत्रैव प्रयत्नः काय इतिं ॥ १२२॥ 

अर्थ--अनित्य, भयते पिणं, अर परान मोगोकरे षुखोकी बोह्ठासे क्या टाम £ समता- 
रूपी घुख नित्य है, मयसे रहित है ओर अपनी आत्माकं अधीन है । अतः उसमे हौ प्रयत्न करना चाहिए । 
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भावार्थ--मोगोसे उतपन्न होनेवारा सुख अनित्य होता है, रात-दिन चोरोका, वुटुम्बियोका, 
आगका ओर राजाका भय ङ्गा दहता है । तथा शब्दादिक विषयोके प्राप्त होनेपर सु होता रै, अन्यथा 
नदी होता । अतः उप्तकी बाह्ला न करके राग ओर द्वेषके वागसे उसन होनवाङ समतारूपी ुखको 
प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए | यह्‌ घुख नित्य है) इसमें किसी प्रकारका मथ नहींहै भोर न यह 
परके अधीन हे। 
तच सुलभमेव › इति दशतति- 
वह सुख पुरम है, यह वतरते हँ :-- 


यावत्स्वविषयरिमप्सोरक्षसमृस्य चेष्टयते तुष्टे । 
तावत्तस्येव जये वरतरमशटं करतो यतः ॥ १२३॥ 


टीका-अक्षसमृहस्य-इन्दरियग्रामस्य, स्वविषयरिप्सोः शब्दादिविषयाभिलाषिण 
राब्दादीन्‌ स्वाविषयान्‌ रच्धुमिच्छतः, तुष्टा प्रिये कतेव्ये, यावचेष्टयते प्रयासः क्रियते । तावत्तस्येव 
जये-अक्षसमृहस्याभिभवे निग्रहे नियमने, वरतरं शोभनतरं, बहुगुणमशटं मायारहितमुजुना 
चितन यल्लः कृतः। ' वरतरमशटम्‌ ' इति क्रियाविशेषणम्‌ । यत्र तत्‌ क्रियते तद वरतरमशञ्थेति । 
इतश्च प्रशमसुखं सुलभम्‌ ॥ १२२ ॥ 

अ्थ--अपने विषयोँकी इच्छुक इन्दरियोंकी सतुष्टिके दिए जितना प्रयल किया जाताहै, 


किक 


उनके जीतनमें छल-कपट रहित उतना ही प्रयत्न करना श्रेष्ठ है | 
भावाथ-उन्द्रिय सदा दी अपने विषर्योको चाहती हैँ । उन संतुष्ट करनेके छिए मनुष्य 
जितन। प्रयन करता है, उतना प्रयत्न यदि सट चित्तपे इन्दियोंके दमन करनेमे किया जाये तो उसे 
परराम सुखकी प्राप्ति सहज दही मेहो सकती टै। 
तथा- 


यत्स्विषयकाहूु द्वव सुखं प्राप्यते सरगिण । 


तदनन्तकोिगुणितं मुधेव छभते विगतरागः ॥ १२४ ॥ 
टीका~यत्सुखं सकरविषयसामग्भ्यामाकादिःतायाम्‌ , उद्धतम्‌-उपजातम्‌ , सरागेण 
रागवता भूयासायासेन प्राप्यते । तदेव सुखमनन्ताभिः काटिभिगुंणितम्‌ अभ्यस्तं सुधैव 
विना मूल्येन विना चायासेन विगतरागः प्रशमसुखमवाभ्रोतीति ॥ १२४॥ 
अथ-रागी मनुष्य सब विषयोंकी प्राप्तिसे उत्पन हए जिस ुखको प्राप्त करता है, वीतरागी 
मनुष्य उसे अनन्त कोटिगुने सुलको सष्ष्ज हयी मे प्राप्त करटेतारै। 


भावार्थ- रागी मनुष्यको सांसारिक सुख पनेके छिए्‌ दुनियाभरके विषर्योकी इच्छा रहती 
है । उनकी प्रातिके टिए दिन-रात परिश्रम करता है, तब कही थोड़ासा घुख मिलता हे, किन्तु वीतरागी 
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मनुष्य समस्त चिन्तार्ओमे मुक्त होनेके कारण उक्तसे अनन्तगुणे सुखको विना परिश्रम कियिही प्राप्त 
कर्‌ ठेता ह । क्योकि आलिक-घुषखके हिर भिस पर-पदा्थकी आवदयकता नह होती दै । 

व 

आर मी-- 


दृष्टवियागाप्रियपप्रयोगकाट्यसम॒द्धवं दःखम्‌ । 


प्राप्रोति तत्सरागो न संसरति तद्विगतरागः ॥ ५२५॥ 


टीका-इषटटस्य शब्दादेः पुत्रादेवा हिरण्यसुवणादेवां वियोग, अनिष्टस्य चाप्रियस्य वा 
संयोगे शष्ट तावद्विप्रयोगाकाङ् अनिष्टे च विप्रयागाङ्, तस्याः काड्मयाः समुद्भूतम्‌ उत्पन्न 


यदहःख सरागा विषयसुखाभराषा यत्‌ प्राप्नाति तदहःख विगतरागा न सस्पह्लात-नासादयते। 


' विगतरागेण मध्यस्थेन तन्न प्राप्यते › इत्यथः ॥ १२५ ॥ 

अर्थ-टका वियोग, अनिष्टका संयोग, इष्टके व्रियोग न दोनेकी इच्छा, ओर अनिष्टक 
सयोग न होनेकी इच्छति दयोनेवाटा जो दुःख सरागीको उठाना पड़ता हं, वीतरागीको वह दुःख 
छता भी नही हे। 

भावार्थ- दृष्ट पुत्र कौरहका वियोग हो जनिपर तथा अनिष्ट-अप्रिय वस्तुका संयोग हो 
जानेपर सरागीको बड़ा दुःख होता है तथा रात-दिन वह यही चाहतः रहता हे, किसी इष्ट वस्तुका 
उसके वियोग न हो ओर अनिष्ठका सयोग न हदो । किन्तु वीतरागी इष्ट ओर अनिष्टे समबुद्धि होता 
है । अतः उसे इष्ट-वियोग ओर अनिष्ट-संयोगपे दोनेवाखा दुःख कभी नही होता | 


प्ररामितवेदकषायस्य दास्यरत्यरातिशोकनिभृतस्य । 
भयकुःसानिरभिभवस्य यत्सुखं तक्तुतोऽन्येषाम्‌ ॥ १२६ ॥ 


टीका- प्रशमिता प्रशमं नीता वेदकषाया येन । वेदाः मनी पृन्नपुंसकाख्याः । कषाया 
करोधादयः। वेदोदयात्वुमानभिरषति खियम्‌, खी च पुमांसम्‌. तदुभयं नपुंसकः । तदुंमयाच्च 
[ तदुभयस्य चाप्रा- ] अप्राप्तो दुःखम्‌ । प्रशामेतवेदस्य तन्न भवात्‌ । क्राधाद्यगन्याद्‌ापतोऽपि 
दुःलभागेव जायते । शमितकषायस्यतु तदभावः । हास्य हषाद्धवतिः रतिः प्रोतिविषयेषु 
सक्तः । अरतिरूदगः। शोको भानस दुःखमिष्टवियोगादो । एतेषु हास्यादेषु माहमभदेषु 
निभृतः खस्थः। सत्यपि हास्यकारणे नान्त हास्ये न रतिनारतिः। सतंखपि तत्कारणेषु अनित्यता 
भावना, ततश्च श्ोकाऽपि नास््येव । भयमिहशेर्कादि सप्तविधम्‌ । कुसा जुगुप्सा नन्दा । साप्य 
नित्यताभावनात एवनिज्ञेता । भयमपि सावष्टम्भमेव भवकारणापगमाद्वा विजयते । एव भयः 
कुत्साभ्यार्मनभिभूतसख यत्सुखं प्रशान्तचेतसः तत्कृतोऽन्येषां रागिणार्मति ॥ १२६ ॥ 
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अर्थ- जिसने वेद ओर कषाथोको शान्त कर दिया है, हास्य, रति, अरति ओर शोकम ज 
स्वस्थ रहता हे, तथा मय ओर निन्दाप्ते जो परमूत नह्य होता, उपे जो घुख होता है, वह सुख दृ्र 
को केसे प्राप्त हे सकता है ! 

भावार्थ- वेदके उदयते पुरुष ल्ञीकी अमिटाप्रा करता है, ली पुरुषकी अभिलाषा करती १ 
आर नपुंसक दोनोँकी अमिलाप्रा करता है | उनके न मिटनेपर दुःखी होता है । क्रिन्तु जिक्षका वेः 
शान्त हो जाता है, उसे बह दुःख नही होता । इसी प्रकार क्रोधरूपी आगमे जलता हज प्राणी र्म 
दुष्ी ही होता है। किन्तु जिसकी कषाय रान्तहो जाती दै, उपे वह दुःख नहीं होता । इसी तह 
हास्य वगेरहको मी दुःखका कारण जानना चाहिए । हसक कारण उपस्थित होनेपर भी जो हास्य 
नकी करता, प्रीतिके कारण उपस्थित होनेपर मी किससे प्रीति नहीं करता, उदेगके कारण उपस्थि 
होनेपर भी उद्विम्र नदी होता ओर शोके कारण उपस्थित होनेपर भी शोक नक्ष करता । जिसे रे 
किसी प्रकारका भयसतातादहै रन जो निन्दाके वकम होतादै, उस्र समदर्शां मनुष्यको जो घु 
होता रै, वह घुष्व रागी जनोँको कपे प्राप्त हो सकता है? 


पुनः प्रशमसुखस्थवोत्कषं विषयसुखानिदशयन्नाहः-- 
फिर भी विषय-घुसे प्र्यमजन्य सुषको उत्कृष्ट वरतकाते हैँ :-- 


~ _ © ^ ¢ गा- ॥ 
सम्यग्ज्ञानी ध्यानतपोबटयुतोऽ्यनुपान्तः । 
[| | | [ (भिर 
तं लभते न गुणं यं प्ररापगुणगुपाश्रतो ठभते ॥ १२७ ॥ 
टीका -शङ्ादिदोषराहेतः सम्यग्दशनसम्पन्न, यथासंभवं च मल्यादिज्ञानेन युक्तः, 
जुभध्यानवलेन च युक्तोऽपि केवलेमनुपशान्तः-अगामितवेदकषायोऽनुपरान्तः-तद्रणं न रभते 
न चाभ्रोति प्रशमगुखमुपाभरतो यं गुणं रभते ज्ञानचरित्रोपचयलक्षणं निरंत्सुकत्वगणं च । न 
चानुषशान्तः तै गुगमवाप्रोतीति । तस्मात्‌ प्रशमसुखायंव यतितव्यमिति ॥ १२७ ॥ 
अथ-सम्यण्टरष्टि, ज्ञानी ओर ध्यान तथा तपोबटसे युक्त साधु मी यदे भशन्तनहोतो 
उस गुणको प्राप्त नही कर सकता, जो गुण प्रशम गुणे युक्त साधुको प्राप्त होता है। 


भावा्थं--कोःं साधु रका आदि दो्षोसे रदित सम्यग्दर्शन, यथायोग्य मति वगैरह ज्ञान 
ओर्‌ ध्याने युक्त हो ओर बड़ा भारी तपस्वी भी हो; किन्तु यदि उप्तके काम करोधादिक- शान्त नहं 
इए टै तो उते उत्कृष्ट ज्ञान, उच्कृष्ट चस्ति वैरद उन गुणोकी प्राप्ति नही हो सकती, जो गुण काम 
क्रोधादिके जीतनेषाठे साधुको सज हमे प्राप्त हो जाति हैँ । अतः प्रशम घुखकी प्राप्तिके दिर हयी प्रयत्न 
करना चाहिए । 


भूयोऽपि प्रहामसुखोत्कषर्यापनायाहः- 
फिर भी प्रशम बुखकी उक्कृष्टता बतत है ¬ 
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नेवास्ति राजराजस्य तत्सुखं नैव देवराजस्य । 
यत्सुखमिदेव साधो्खोकव्यापाररहितस्य ॥ १२८ ॥ 


टाका-राजराजः- चक्रवती वासुदेवाद्वा । पूवःसकलभरतक्षत्राधिपतिः, उत्तरोऽ्ध- 
भरताधिपतिः। मनुष्यजन्मसुखस्य प्रकर्षवतिनावेतौ । च॑क्रवत्यं दचक्रवर्तिनोरपि नास्ति ता 
सुखं यादशं परशमस्थितस्यति । तद्धि चक्रवद्यादिसुखं शब्दादिसमृद्धिजनितम्‌, तस्य चानित्यत्वं 
पराक प्रतिपादितम्‌। न वचेकान्तेन सुखेतुत्वे शब्दादीनां विपरिणतिधम॑त्वात्‌। देवेन्द्रस्य सुखं 
प्रहृष्टं स्यादिति, तदपि चोपरितनेन्द्रसुखप्रकषद शनात्तदा काङ्किणः य्युतिचिन्तनाच दुःख्यति 
कीणेमेव । अथवा देवराजः सवदेवत्तमत्वादनुत्तरषिमानवासी तस्यापि, यत्सुखं तदपि सितिक्षयं 
मनुष्यो पेदुद्रगतनिमज्ञनं च दुःखमनुचिन्तयतस्तस्थापि न तादक्‌ सुखमस्ति दुःखलेश।कलङ्कितं 
यदिहव सुखं साधोमनुष्यजन्मनि प्रशामरिथतस्य विनिदत्तसकलाङ्ुःस्यात्महितगवेषिणो विशि 
ज्ञनसमन्वितस्य शोकव्यापारहितस्य। लाकव्यापारः कृष्यादिप्रव्रत्तिकामभोगसाधनोपारित्सा । 
एवंविधेन व्यापारेण रहितस्य प्रशमघुख एव व्यवस्यापितचताोत्रत्े यत्सुखं न तद्‌ राजराजे न 
देवराजे इति ॥ १२८॥ 


अ्थ- सांसारिक च््नटोपे रहित साधुको इसी जन्ममे जो सुव भिकता रै, बह घु न तो चक्र 
वर्त भर अधेचक्रीको ही घुरुम हे ओर्‌ न देवराज इन्द्रो हयी घुम है। 


भावार्य-- चक्रर्त अथवा वदेव वगैरह अर्धचक्री राजाओफ़े राजा कदे जाति हैँ! चक्रवर्ती 
समस्त भरतक्षेत्रका स्वामी होता है ।ये दोनो ही पद्‌ मनुष्य पर्ययम सव्रसे $चे होति ह| किन्तु इन्दे भी वह 
ख नही होता जो पिरक्तं साघुको होता है। क्योकि चक्रवत्त। वगैरहका सुत सांप्ारिक विषो ओर्‌ 
वमत्रसे उप्पनन होता है, अतः बह अनित्य है । यह बात पटे बतला अये कि परिष सवेथा पुखके 
देनेषठे नही है, क्यो वे स्थायी नदा हतिदह। 

देव-पयायमे इन्द्रका पर ससे उक्कृष्ट है; किन्तु इन्द्रको मी अपनेसे ऊपरफे इन्द्रौ को देखकर 
उक्तकी खालसा सताती र्वी दै ओर मरणकार समीप आजनेपर वदसि च्युद होनकी चिन्ता सताने 
गती ह । अतः उनका घुख उच्कृष्ट होनेपर भी दुःखे मिखा हआ है | अथत्रा सवै देवम उचतम होनेके 
कारण अनुत्तरवाप्ती देवको देवराज कह सकते दँ । देवायुके भिना ओर मनुष्य योनिम पुनः जन्म 
ठेनेके दुःखकरे विचार करनेपर उनका छुख भौ दुःखे भिका प्रतीनहो जाता है} अतः 
वैराग्ये मग्न समस्त इष्छाओंपे रहित आल्म-हितको खोजनेवारे विशिष्ट ज्ञानी ओर सपतारिक प्रवृत्तियों ते 
दूर रहनेवाङे साधुको इसी जन्मे जो मुख है, वष ख न तो राजाओंके राजाको प्राप्त है ओर्‌ न दवो 
राजाको प्राप्त है। 


न्यः = ---- += , 


१--चक्रर्तिनोरपि-फ०, ब० । वानुदेवचक्रवातनोरपि-भु०। र-शक-फ०, ब०। 
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प्रशमसुखमेच पुनः स्पष्टयति-- 
प्रशम सुखका पुनः खुखसा कति हैः-- 
संत्यज्य ठोकचिन्तामामपरिज्ञानचिन्तनेऽभिरतः। 
जितरोषलोभमदनः सुखमास्ते निज्वेरः साधु : ॥ १२९ ॥ 

दीका--लोकः स्वजनः परिजनश्च, तदिषया चिन्ता दाख्यिदोभाग्याश्छक्षणा 
अङ्कतपुण्याना पराके दुगतिप्राप्निक्षणा, तां, परित्यञ्य विहाय, आत्मनःपरिक्ानम्‌-अनादी 
संसारेऽयमात्मा शाराराण मानसान दुःखान्यनुभवन्न तृप्तःकामभागसुखेष कथमापे मनुष्यजन्मा- 
सारितवान्‌ बोधि, तदधुना यथा संसारे वहृट्‌ःसंकटे न भ्रमति तथा प्रयत्नः कार्या मया 
इति आः्मर्परज्ञानचिन्तन एवाभिरतः परकायं विमुखः। जिताः परिभूता रोषलोभमदनादयो येन । 
रोषग्रहणाद्‌ देषः, टोभग्रहणाद्रागः, मदनग्रहणान्‌ पुरुषवेदादिः । एतज्ञयाच सुखमास्ते-स्वस्थ- 
स्तिष्टत्युपद्रवरदितः । ज्वरा रोगविशेषः, तन ग्रस्तः परितापशिशिरलक्षणेन रतिमविन्दन 
दुःखमास्ते । स एवीवेधो निगतोऽपतो ज्वरो यस्मात्‌ स नज्वरः । ज्वर इव ज्वरा रोषलोभमद्‌ 
नार्यः । मोक्षसाधनाभ्युद्तः साध्रुरिति ।। ६२९. ॥ 

अ्थ-स्वजन भौर परजनकी चिन्ताको छोडकर आत्मा ज्ञानके चिन्तने टवदीन हज 
जीर राग देष भौर कामको जीतनेवाङा, अतएव नीरोग हआ साधु आनन्द पूैक रहता दै | 

भावाथ--अयने कुटुम्बियं ओर दूसरे रोको लोक कहते हैँ । उनकी दरिद्रता, अमामा- 
पना, पुण्य न करनेपर परलोके दुग॑तिकी प्राप्ति, इत्यादि बातोका विचार करना शोक-चिन्ता है ¦ 
साधु इस चिन्तासे दूर रहता ई । तथा सव॑दा वह विचार करता रहता है कि--' इस संसारे श्ञारीरिक 
जर्‌ मानिक दुःखोको भोगते हए ओर काम मोगसे करम तप्त न होति हुए इस आलाने किसी तरह यई 
मनुष्य-जन्म अर ज्ञान प्राप्त किया दै । अतः अव्र मुर एसा प्रयत्न करना चाहिए जिक्षत दुमे भरे 
हए इस संसारम पुनः भ्रमण न करना पड़ । तथा रागदरेष अर कामको जीत रेनेके कारण वह साधु 
रोग-दहित हो जाता है, क्योकि रागादिक उवरादिक रोगो समान ही दुःखदायी है । अत्तः संसारके 
टोगोकी चिन्ता छरोडकए आत्माका चिन्तन कनेवाढा बवीतयगी साघु पुखपूररैक निशिन्त रहता है। 

' संत्यज्य लोकचिन्ताम्‌ ` इत्युक्तम्‌ । तत्कथं परित्यक्तरोकवचिन्तस्व भरणपोषणाशत्र- 
तिरत्मनः स्यात्‌ ? › इत्याह- 

ऊपर लोकी चिन्ता छोड़नेका निर्दय किया हे । अतः छोककी चिन्ता छोडकर साघु अपना 
मरण-षोषण कैसे करेगा ? इसका समाधान कते है| 


या चेह रोकवातां रार्यीरवातां तपस्िनां या च । 
सद्धमचरणवातानिमित्तकं तद्‌द्यमपीष्टम्‌ ॥ १२० ॥ 


१-निजरः प०, फ०। 
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टीका- वतैनं इत्तिः भरणपोषणादिका दृत्तिरेवप्रकारा यस्यांविद्यते सा वार्ता कृषि. 
पदयुपाल्यकाणसञ्यादः खाकस्य वाता, तस्या चन्तनमतावरव राकरवातायामृपास्यत मन्ाकषे 
स्थाथमेवोपसाधनेऽरानादिषु देण्डमानोऽङ्ताकरारेताननुमतमशनाद्‌ यष्धभ्यते लोकवातां । 
यतस्तच्छरीरवातायाः कारणं मवति, साधूनां शरीरव्रत्तः शरीर स्थितेनिमित्तं भवति तपस्िनाम्‌, 
तत्र पय छसक्वताया च तषास्वना शरारसधारणवाता पतदवाताद्रयमाप सद्धमदरणनाता 
निमित्तकमिष्टम्‌ । सद्धर्मो दश्लक्षणकः क्षमादिः । चरणे मृरोत्तरगुणक्रलापः । सद्धर्मचरणच्रत्ति 
सद्धमचरणवाता । सद्धमचरणब्रत्तेरनन्तरं कारणं शरीरसंधारणम्‌ , हागारसंधारणद्रत्तेश्च लोक 
वाताकारणम्‌ । पारम्पर्येण सद्धमचरणवातांया रो कवाता कारणमिति ॥ १२० ॥ 

अ्थ-जो ठोक-वातां भौर शरीर-वातो साधु्ओके समीचीन धमे जर चारित्रक प्रवक्ति 
कारणरहै, वे दोनों हृष्ट है। 

भावाथ-- वाता ' डइाब्दक दो अर्थ होति हं-- एकः जीविका ओर दूसरा बात। तती पडु-पाटनं 
व्यापार वगैरह खोक-वातां कहे जति है | भिश्नाके योग्य कालम दारीरकौ स्थितिके र्एि भोजन वरहे 
निमित्त भ्रमण करता हआ साघु कृत, कारित, ओर अनुभोदनाप्त रहित मोजन कौरह प्राप्त करता है, वह 
खोक-वाती है | यह रोक-बात स घु भके दारीरकी स्थितिका कारण होती द । ओरये दोनों ही बात उत्तम 
क्षमादिरूप ध्म र्‌ मृचगुण तथा, उत्तमूच्गुणर्ूप चाशित्रकी प्रवृत्तिमे कारण होती है; ककि भोजनके 
विना शरीर नही रह सकना अर शारीरक स्थितिः विना धर्माचरण नहो रह सकता । अनः धमाचरणमे 
दहारीर-स्थिति कारण है ओर शातधेरकी स्थितिका कराण लोक-वात दै । अनः परम्प्रासे टोक-वाता मी 
धममीचरणकी प्रवक्ति कारण दरै। इ्लिएय दोनी इष्टरहै। जन्तु इतना ध्यान रण्वना चा्विए्‌ कि 
शारीरक चिन्ता उतनी ही पर्याप्त है जिननी धमांचरणके दिए आवहयक हो ओर भोजनकी षातामी 
उतनी ही पर्याप्त है, जितनी शरीरको बनाये रखनेके टिए आवडयक हो | 


अपि च लोकवातोन्वेषणे प्रयाजनमिदमपरम्‌-- 
रोक-वातोको रखनेमे एक दूसरा कारण मी बतलात हं :-- 


लोकः खलाधारः सर्वषां ब््चारिणां यस्मात्‌ । 
तस्माछोकिरुढधं धमंविरुदञअ संत्याजभ्‌ ॥ १३२ ॥ 


ाका- लोकः जनपदः खलु शब्दोऽवधारणे । टाक एवघाराः सैषां ब्रह्मचारिणां 
यस्मात्‌- बरह्म संयमः सप्तदशभदः, तद्योगात्‌ संयमिनस्तपां सर्वेषामाति  गच्छवासनां गच्छ. 
निगतानाञ । तस्माद ठोके यद्विरुद्धे जनमतकसूतकेसमूदानराङृतादिगरहपु 1मक्षादेग्रहणम- 
भोज्येष च परिहा्यम्‌ । तथा चान्येरण्युक्तमुक्तम- 


= ~ल "तकन ~ ~न 


१-रवविधा एवं प्रकारा-फ०, ध० । २-पुचिते-फ०) ब०। ३ -यल्ठमते-प० । ४-रधार-प्० | 
रखाधार--फ. । ५-घम चा-पर। 
प्र १२ 


९० गायचन्दजेनशाखमालायाम्‌ [ आष्टमोऽधिक्रारः) भावन। 


‹ जे जहिं दुगुंखियां खलु पव्वावणवसहि भत्तपाणेषु । 
जिणवयणे पडदा वज्ञेज्ञ तहा पयत्तेण ॥ १ ॥ 
यच्च॒ ोकैकदेशेःऽविरुद्धं मधुमांसरसनवी जानन्तकायादि धघर्मसाधनविरुद्धमनेकरं 
तदपि परिहायंमिति ॥ १३१॥ 
अ्थं--यतः रोक सभी संयमिर्योका आधार है । अतः रोकविरुद्ध ओर धम॑विरुद्ध का्यौको 
छोड़ देना चाहर । 
भावाथ-समी संयमी ठोक्मे ही निवास करत हे | अतः जो काम टोकविशुद्ध ह, जेसे-- 
जन्म मरणके सूनक्वारे ओर जाति बहिष्कृत वरेरद घ्म भिक्षाटेना, न करना चादिए्‌ | तथाजो 
काय धर्मविरुद्र है, जसे मदिरा, मासि, टहसुन, ओर अनन्तकाय वनस्पतिका भक्षण वरर, उर भी 
न करना चाहिए । 
( = €. ~ न ५ (~ _ ^ (~ 
हत शच लोकवात्तान्वेषणे श्रेयोहेतुः ` इति दशयति-- 
भव लोक-वाताकरो कल्याणकारी बतकति हेः 


ददो नासाधनको टलोकाधीनानि साधनान्यस्य | 
सद्धमानुपरोधात्तस्माल्येकोऽमिगमनीयः ॥ १३२॥ 


टीका- शरीरमाद्यं खलु घमसाघनम्‌ । तस्य च दहस्याहारापधिशय्याः साधनम्‌, 
साधनरहितस्य देहस्यासंभव एव । तानि चास्य साधनानि रोकाघीनानि रोकायत्तानि भवन्ति । 
अतः किम्‌? सद्धमानुपरोधान-सद्धमस्य क्षमादेरविरोधान , राकोऽभिगमनीयः--' लोकवाता- 
न्वषणमेवमथ करणीयम्‌ ` इति ॥ १२२ ॥ 

अथ - साधनके भिना शारीर नही रह सकता । ओर उक्तके साधन लोकके आधीन है । अतः 
समीचीन ध्मके अविरुद्ध रोकका अनुसरण करना चादि | 

मावाथ--धम-साधनका प्रधान शारीर दे। ओर क्षरीरके साधन मोजन कौरहके विना शारीरका 
टिकना असंभव हयी है। किन्तु वे समी साधन डोकके भाधीन है । अतः लोक-बाता करनी चाहिए; किन्नु 
उतना ध्यान रखना चाष्िए कि वह लोकवाता धर्मक तररुद्रनदहो। 

' पर एवोपदेष्टा भवति गुणदोषयोः ' इयाह- - 

दोव ओर गुणकी शिक्षा रोक ही डनी चाहिए, यह बतङते हैः 


दोषेणानुपकारी भवति परो येन येन दिद्रेष्टि 
स्वयमपि तदोषपदं सदा प्रयतेन परिदा्म्‌ ॥ १३२ ॥ 


१-छिदाख--फ ०) ब० । २-वजव्वा प-प। ३-रो विर-फ०) ब० | ४-विद्धि्टः-पर) फ बर । 


कारिका {२२-१६२-१६४ | प्रशमरतिप्रकरणम्‌ ९.१ 


टीका-येन येनाभ्यस्यमानेन कर्मणा परो लोको विदधेटि-कुध्यति, भवति चानुपकारी, 
रत्युतापकारे भ्रवतंते । स्वयमपि-भात्मनापि तदोषपदं परिहार्यमप्रमत्तेन सता अन्यः कुर्वन्‌ 
परस्य दष्टः किञिदप्रियकारणम्‌ , तदवेक्ष्य स्वयमपि तदोषस्थानं परिहा्थम अनेनास्याभ्रियं 
भवति ` इति सकररभ्रमादरहितेन परिव्यजनीयमिति ॥ १३३ ॥ 

अथं- जिस जिस दोषपते दूसरे लोग अनुपकारी ्ो जति; देष कारने जगते है, उस दोष 
स्थानको स्वयं भी सदा प्रयत्तपर्क छोड देना चाहिए । 

भावायं-जिन कामोके करनेसे दूसरे खोग कोधित हो जति है ओर अपकारतक करनेपर 
उतारू हो जति हँ, धिना किसी प्रमादके उन कार्मोको तुरन्त छोड़ देना चाष्टिए । अर्थात साधुने यदि 
किसी आदमीको कों दसा भग्रिय काथ करते देखा, जिसंत्त लोग उपक दुरभन हो गये तो उस काथै- 
को बुर्का धर जानकर साधुको उक्तसे बचना चादर । 


‹ ययैतत्परिहरणीय तथंतंदपि ` इत्याह- 
तथा-- 


पिण्डेषणानिरुक्तः कस्याकसप्यस्य यो विभिः सूरे । 
ग्ररणोपभोगनियतस्य तेन नेवामयभयं स्यात्‌ ॥ १३४ ॥ 


टीका पिण्डेषणाध्ययने निरक्तः-निश्वये्नाभिहितः उद्मोत्पादनंषणादोषरहितो यो 
विधिः कर्पनीयाकल्पनीयः-ग्राद्य्याज्यलक्षणः, सूत्रे-पारमर्बे आगमे । ग्रहणे नियतः परिमितो 
ग्राह्यो यथोज्कनीवदोषो न भवति, उपभोगे च नियतः दार्चिशतः कवक्ानां न्यूनानामेवाभ्यवहारः 
कार्यः । तर्थीप्यार्वेऽप्युक्तम- 
अद्धमसणस्स सन्वजनस्स कुञ्जा दवस्स दो भार्‌ । 
वायपवियारणहा छम्भागं ऊण्यं कुञ्जा ॥ १ ॥ 
इत्यञ्च ग्रहणोपभोगनियतस्य करपनीयस्य तेन विधिनाऽभ्यवहियमाणस्य न ॒जातु- 
चिद्‌ आमयभयम्‌-अजीणजनितन्याधिभयं भवेत्‌ । एवं च मान्धादि-दोषाधिकरणपरिहिरः 
क रिहिारे | | ® 
धम्यासु च क्रियासु प्रबत्तेरपरिहाणिः। तस्मादकरप्यपरिहारेणापरिमितानियत भोगत्यागेन च 
शुञओजआनस्य न किंञिदुष्यतीति ॥ १२७ ॥ 
अर्थ परमागर्मो पिण्डेषणा नामके अध्ययनरम प्रहण करने योग्य भर्‌ ल्यागने योग्य शूप 
जो विधि बतला है, उपी व्रिपिते जो साधु परिमितका ग्रहण ओर परिमितका उपभोग कता है, उपे 
कमी रोगका भय नहीं रहता । 


= >» 


१-ववंते-फः०, ब० । २-वदपेक्ष-फ०, य~। तदपेक्ष्य-मु° । ३- येद मपि-प० । ज-कत्पाकस्पश्र- 
फर, दु० | कत्पाकस्पर्य-प० | कसप्माकर्प्यश्च सु | ५-निममः-फ०, ब० । ४ -तथाबारग-पु | 


५२ रायचन्द्रजेनराखमारायाम्‌ [ अष्ठमोऽधिकारः, भाषना 


भावार्थ परमागमके एक अध्ययनमे भिक्षाकी विधि बताई है। इसी मे बह अध्ययन-- 
कालपिण्डेषणा अध्ययन है । उसमे बतलाया रै भि साधुक ग्रहण कने योग्य क्या है? ओर छोड़ने योग्य 
क्या है ? उसके अनु्तार यदि साधु परिमित मोजनको दही प्रण करे, जिसे उसे जूहन छोड्नेका 
पाप न उठाना पड़ तथा परििन अथत्‌ बत्तीस प्राससिकम ही भोजन करे, तो उसि अर्जाणै मन्दाग्नि 
वरह रोग नदह ष्टो सक्ते ओर धार्मिक क्रिा्ओमि हानि होनकी संभावना नरी रहती । अतः अपरि 
मितका त्याग करक मोजन करनेवाले साधुको कोई दोष नदष लगता । 


पतदेव स्पष्टयन्नाह -- 
उसीको स्पष्ट करते ह :- 


व्रणटेपाक्षोपाङ्गवदसङ्गयोगभरमात्रयात्राथम्‌ । 
पन्नग इवाभ्यवहरेदादारं पुत्रपटवच ॥ १३५॥ 


टीका--' ब्रणेपवत्‌ , अक्षोपाङ्गवच्च ' इति दृष्टान्तद्रयम्‌। व्रणरेपस्तावानेष देयो यावता 
पूयादिनिहेरणसरोदण भवतः । अतोऽतिमाच्रयाऽकरिित्कस्मेव टेषदानम्‌ । अक्षस्य उपाङ्कः- 
अभ्यञ्जनम्‌ , तच नवनीतादि तावन्मात्रमेव दीयते यावता शकटं भारमुद्रहति अनायासेन । न 
चास्तीति कृत्वा प्रकामं नवनीतादेरभ्यञ्जनस्य दानम्‌ , निष्फलत्वात्‌ । एवं साधुनाऽपि श्ुद्र्रण 
संरोहणायाहारलेपप्रदानमसङ्गयोगभरमाच्रयात्राथ कायम । सङ्गः स्नेहः, योगाः मनोवाक्काया। 
योगेषु शारीरादिषु खावण्यमूजायाङयपारहाराऽसङ्खः। अतोऽसङ्कयोग -यांगष्वस्षगः ` हत्यथः | 
योगानां भरः-क्रेयानुष्ठानम्‌ । यारता क्रियासमथ हारीरादे भवति तावन्मात्रमेवाभ्यवहरति, 
नातिरिक्तम्‌ । यात्रा दशविधचक्रवारखसमाचारिस्वाध्यायभिक्षाचक्रमणादिका च यात्राः 
तदथम्‌। यथाह-- 
' तं पि ण रूवरसत्थं भुंजताणं न चेव दप्पत्थं । 
धम्मधुरावहणत्य अरक्खोपगो व जत्तत्थं ॥ १ ॥ › 
भोजनेषणामधिकृलयाह-' पन्नग इवाभ्यवहरेदाहारम्‌ । ' सर्पोहि भक्ष्यमशित्वा न 
खर्वणमाचरति ग्रस्त एवं गिर्येव तथा साधुरपि भुञ्जानो न चवणे करोति । तथा चाषसूत्रम- 
‹ नो वामा हणुभाउ दाहिणं हणुयं संकमैणा दाहिणाड वामं › इत्यादि । 
पुत्रपरवच-- पलं मांसम्‌, ' पृच्रमांसम्‌ ' इत्यथः । पु्रश्द्धोऽपत्यवचनः । चिातपु्न- 
म्यापादितदुहितमांसास्वादनवदि'ते। अयमभिध्रायः-पितुश्रातुवां भक्षयतस्तन्मासं न तत्रास्ति 
रसगाद्यंम्‌ , शरीररक्षणाथमव केवलं ताभ्यामास्वादितं न रसां दपार्थ वा मांसोपथोगः कृतः, 
तथा साधूनाऽपि रसेष्वगृद्धेन दपादिवजितन यथार्ध-मेषणीयम्‌-भोक्तव्यमिति ॥ १३५॥ 


१-$र ठ-प० | र-उमिगङ-प० | र-पघारेदणो-प० । ४-पुत्रपरुं माह-फण०, बम | 
५.-घादन-प० । 


कारिका १३५-१३६ | प्रश्षमरतिप्रकरणम्‌ ५ 


अर्थं -शरीरादिकमे निःस्पहता, सयमका निर्वाह ओौर यात्राको छिर्‌ धात्रके ठेपकी तर, 
गाड़ीक पियेके भौगनकी तरह, ओर पुत्रके मांसकौी तरह सौपकी नाई मोजन करना चाहिए । 


भावार्थ--घावपर उनना द्वी टेप छगाना चाहिए, जितने उसक्रा पर्राद दूर हो सके ओर 
घाव भर सके । उसपस अधिक खेप ख्गाना वकार है| प्रहियैको ओँगते समय उनना दही तेर देना चाहिए, 
जितनेसे गाड़ी सरल्ताक साथ बोश्ना दो सके | अधिक्र तेर दना येकार हे। इसी प्रकार साघु भी भूरी 
घावको प्ू"नके लिए आहाररूपी टेपको उतना ही ठेता है, जितनेसे शरीरादिकं लावण्य ओर सफाई 
वगेरकका भाव उत्पन्न न हो ओर शरीरादिक नित्य-क्रियाओंके करनेमे-- स्वाध्याय, भिक्षाटन व्रगेरह तथा 
गमना-गमन करनेमें समथ बना रहे । 

तथा सप जैसे अपने आह्ारको चट निग जावा है-चवा-चवा कर नह) गाता, वैसेद्ी 
साधु भी चबा-चवा कर नहीं खाता | तथा- 

जिस प्रकार चिटानी पुत्रके द्वारा मारी गई पुत्रीका मस उसके पिता वगैरहने केवर अपने 
डाशीरकी रक्षके लिए ही खाया था, उप्त मोसकरे स्वादमें उनकी कोडं आसक्ति नही थी, भेसेही साधुको मी 
स्वाद्म भासक्त न होकर खूखा-पुला-जेसा मि जयि, खा टेना चाहिए | 


पुनरभ्यवहारमेव विशिनशि- 
फिर भी मोजनकरे ही बारें कहते ह :- 


गुणवदमूरितमनमा तद्विपरीतमपि चाप्र्टेन । 
दारूपपरधृतिना भवति करप्यमास्वादयमास्वाचम्‌ ॥ १३६ ॥ 


टीका- गुणवत-दष्टरसगन्धम्‌ । मूरधितं प्रीत रागयुंतं चेतौ यस्यस मूरटितमनाः। न 
मूरटितमना अमूर्छितमनाः, तेन अमृरटितमनसा मक्ष्यमास्वा्यं भोज्यमिति । तद्धिपरीतमिति 
अमनोक्षमनिष्टरसगन्धम्‌ । तदपि अप्रदष्न अद्विषटेन दवेषरहितेन इत्यथः । याच्रासाघनमात्रमा 
छम्बनीङ्कत्य यत्किथिदेषणीयमरक्ताद्रएेन चित्तनाभ्यवहरेन । दारूपमा ्रतियस्याविकारिणी । 
काष्ट हि वाष्यादिभिस्तक्ष्यमाणं न द्वेषं भजते, नापि चन्दनपुष्पादिभिः पूज्यमानं राग- 
मुदढहति। यथा तद चतनं रागद्रषराहितं तद्रत्साधु नापि सत्यपि चतनावतव इष्टानिष्टेऽन्पानराभे 
सति भोक्तम्यम्‌ अरक्तदिष्टेन करपनीयमास्वाद्यंमक्षणीयम । पुनः ` आस्वाद्यम्‌ ' इति ' भोक्त. 
व्यम्‌ ' हःयथः ॥ १३६ ॥ 

अथ-टकड़ीके समान धैयेशाटी साघु प्रहण करनेके योग्य स्वादिष्ट मोजनको राग रहित 
मनसे भौर स्वाद रहित भोजनको भी द्वेष रहित मनस यदि छेतादै तो बह भोजनके योग्य भोजन 
होता है। 

१-ति भ-फ०, ब०। २-माशध-फ ०, ब०। १-वृतं च मनो यस्य -्रु०। भना द्विनेत्वर्यः- 
फ०, बण । ५-धुरपि-फ०,-व० | 


९.४ गयचग्द्रजंनशाखमालायाम्‌ [ अष्टमोऽधिकारः, भावना 


भावार्थ--लकष्ीको यदि वसूराप्ति छीखो तो वह द्वेष नष्ट करती, ओर यदि पुष्प चन्दन 
वरहसे उसकी प्रना करोतो वह राग नही करती | उ्ी प्रकार साधु सचेतन शोनेपर भी इष्ट ओर 
अनिष्ट अन्न-पान्मे रागदरेष नहीं करता । इस तरह राग ओर द्वेष रहित मनसे कियाद भोजन ही 
साधुका उपयुक्त मोजन ्टोनाहै। 

(~ (र्‌ ¢ 

तच्च भोजनं काकाद्यपेक्षमभ्यवद्धिय माणे नाजीणादिदोषकारि भवाति ' इति ददायति- 

काटादिक की अयेक्षासे ग्रहण किया दभ मोजन, अजीण कौीरह रोगोको उन नदीं करत. 
यह बतङते रै :-- 


काटं क्षेत्रं मात्रां स्वालयं द्रम्ययरुखाधवं स्वबलम्‌ । 
ज्ञात्रा योऽभ्यवदहार्य भुङ्के किं भेषजेस्तस्य ॥ १३७ ॥ 


टीका-- भोक्त्रा कालोऽपेक्षणीयः ग्रीष्मव्षाशिरिरभेदः । ग्रीष्मे वहुपानकं पात्य 
मतः सखहपतरं भुङ्क्ते यन भक्तं पानं नाऽङ्करोनव जीयते । तथा वषासु साधारणे भक्तं पाने च 
यथोद्रषड्भाग ऊनो मवति तथा भुङ्क्ते। शिशिरे बहुलमेव भुटनक्त स्वर्पतरमुदकमापिबति। तथा 
क्षेत्रं सापिक्ष्यम, रूक्षं स्निग्धे शिशिरं च तिधा क्षचरम्‌। तत्र रक्षे सुरा्ादौ बहुभक्तभोजी 
भवति । स्निग्धे जदवहुरुविषये माचभाम्यवहारं करति यथा सरजरं भवति । तथा 
शिाशेरकषित्रे शीतबहुके कदमीरादौ अन्नपरिपाकः सुखो भवति यथा तथाऽभ्यहरतव्येम्‌ ! 
मात्रा निजाभ्निबलापेक्षा । प्रमाणयुक्तोऽप्याहारः कस्यचिन्न क्षमते, अतः तादृशी मात्रा 
कत॑न्या या सुजरा भवति । ‹ स्वात्म्य ' इति स्वभावः । कस्यचिदत्यन्तन्निग्ध एवाहारः 
सुखं परिणमते, कस्यचिद्रक्षः, कस्यचिन्मध्यः । विर्द्द्रन्यसम्पर्कोऽपि कस्यचित्‌ सुखावहः, 
कस्यचिदसुखकरः, स्वातम्यस्यनिकप्रकारत्वात्‌ । द्रव्यं माहिषे दाव क्षीरं वा गुरु, रु तु गभ्यं 
दधि पयो वा । एवमन्येषामपि द्रव्याणां गौरवं काघवे च ण्डखाद्दध्योदनादीनां विक्षाय 
स्ववं च वातप्रकोपादि ग्याधिदूषितमदूषितं च ज्ञात्वा याऽभ्यवहायंमन्नादि भुङक्ते ' किं भेषज- 
स्तस्य ' इति-न किथिदेषयस्तस्य प्रयोजनम्‌ ' अनवका्ञानि हि तत्र भेषजानि ' इत्यर्थः ॥१२७॥ 

अर्थ- काल, क्षेत्र, मात्रा, स्वभाव, द्रव्यका भारीपना ओर हस्कापना तथा अपनी शक्तिको 
जानकर जो भोजन करता रै, उक्षे ओषधिप्ते क्था प्रयोजन रै? 

भावा्थ-मोक्ताक्रो गमी, सद, ओर वौ-कालका ध्यान रखकर भोजन कना चाहिए | 
गमी पानी अधिक पीना चाहिए ओर भोजन कम होना चाहिए । जिससे भोजन सरख्तासे श्जम हो 
सके । वधो तुमे साधारण खान-पान इतना करना चाहिए, जितने पेटका छठा भाग खाली रह सकः 
सर्दीभि ठंड अधिक पडती दहै, अतः पानी कम पीना चाहिए | तथा मोक्ताको रूवे चिकन ओरद्डे 
परदेदाका ध्यान रखकर भो जन करना चाहिए । चिर्कने जल्प्रधान प्रदेशा परिमित भोजन करना चाहिए | 


पि 7१) 


१-रात्म्यं-फ०,) ब० । २-वदह वहुतरं चात्तमेव-ब० | २-त्रषा-ब०। ४-त्रक्ेत्रे सु-ब० ५- 
बहुवि-ब० । ६-यो वा खण्ड-क०; ब०। 


वारक) १३७-१३८ | प्रशमरतिप्रकर्णम ९५ 


सोर्ट ( काल्वावाङ़ ) कौरह स्ख प्रदेरामं पेटका छटा माग खाट रखकर भोजन करना चाष्टिए | 
रीतप्रधान कार्भीर वरहे इतना मोजन करना चा्विए्‌ कि वह सुखधू+क हजम हो सके | तथा भो जनकौ 
मात्राका मी ध्यान रखना जरी है, परिमित आह्धार भी किती क्गिमीको ह जम नह होता । अतः आहारवी 
मात्रा इतनी होनी चादिर, जिसका सरटतास्ते पाचन हो स्के । तथा भजन्‌ प्रहण करते स्मय अपने 
स्वभ।वका भी ध्यान रखना चाहिए । किंसीकों अव्यन्त चिक्षण मे।जन दही अनुकूल पड्तारै, आर 
किसीको सृखा भोजन अनुकूढ पड़ता हे तथा सिसीकंम न अधिक्र चिक्रण ओर न अपरिकः सुखा भोजन 
अनुकूट पड़ता है । विरुद्ध वस्तुओंका सयोग भी किसीकरो अनुकूल पड़ता दै च्रोर्‌ किसीक्रो प्रतिकूल 
पड़ता है । भस का घी-दूघ भारौ होना भर गोका षीद हतका होता है| अतः मोजनकै समय 
भोजनके भारीपन ओर हस्केपनका मी ध्यान रखना चाहिए तथा अपनी शक्ति वगेरक्का भी च्यान 
रखना चा्टिए कि मुक्ते वात वगैरहकी कोई व्याधि ती नह] है| उक्त सव वातोका ध्यान रखकर जो 
भोजन करता दै, उप्त कमी पपि ठनेकी आव्रदयकरा नही पड़ती; क्योकि ब्रह कमी बीमार 
नह पड़ता । 

ननु च पिण्डरप्रतिश्रयवस्रपा्ादि परिगृह्णन्‌ कथर्मक्रञनः स्यात्मावुरपर्ग्रहा भवेन ? 
दत्याह-- 

दोका--भमोजन, आश्रय, वज्ञ, पात्र वगैरह ग्रहण करनव्रा सुधुको अरग कसं कहा जा 
सकना है ? इसक्रा समाधान करत है-- 


पिण्डः शय्यावल्ेषणादि पात्रेषणादि यच्चान्यत्‌ । 
कसप्याकस्यं सद्धमदेरक्षानिमिततोक्तम्‌ ¦ १२५ ॥ 


टीक्रा --' पिण्डः › इति आहार थतुविंधोऽशंनीयादिः । चाय्या प्रतिश्रयः । वखं पान्- 
बन्धचोलपटूकमुखवखिकादि । आदिग्रहणान वखग्रहणे यो विधिरुक्तः स॒ सवः परिगृह्यते , 
पात्रग्रहणात्‌ प्रतिग्रहकमात्रकग्रहणम्‌ । इहाप्यादिग्रहणात्‌ पात्रषणाविधोौं यो विधिरुक्तः तस्थापि 
ग्रहणम्‌ । “ यचान्यत्‌ ' इति ओपग्रिकं दण्डकादि संग्रहीत कट्पनीयै तावदुस्सर्मत्ुः सद्धमेः 
रक्षानिमित्तोक्तम्‌ । देहः शरीरम्‌ , सद्धर्मो दशरक्षणकः क्षमादिः। शरीरर क्षणे सति सद्धमरक्षणं, 
तन्मूखत्वाद्धमानुष्ठानस्य । शरीरकं हि संयमानुष्टानाथं पोष्यते क्षमादेधमस्याधारस्तदिति । 
केरपनीयस्य चाराभे रघुत्दोषासेवनं प्रागवदाधाकमग्रहणम्‌ । एवे शग्यावखपात्रदण्डका- 
दिष्वपि योज्यम्‌ । सवे च विषयाः सापवादा मेथुनवज्यम्‌ । एवे सद्धमरक्षारथं देहरक्षणाथ च 
सर्वमुक्तम्‌ । न चासौ परिग्रहः तत्रामूर्रितत्वात्‌ । ‹ मूच्छ परिग्रहः ' इति लक्षणादिति ॥१३८॥ 
अथ-- आहार, शय्या, विधिप्ूञंक वञ्च ओर पात्र-एषणा तथा अन्य जो प्रहण कर्ने योग्य ओर 

प्रहण न करने योग्यका विधान किया है, बह सव समीचीन धमे ओर दारीरको रक्षाके निमित्तसे कहा है । 
१-नु पि-क०, बम०, । २्-प्रपि कि-फ०, वण, } ३-शनादि-फ०, बण । ४-त्तः समथेः-प०, 

फर, घ० । ५-णात्‌ पात्र प्रतिग्रहकं प्रह~प० । ६-कद ~प, । ७~वि प्र-प* । ८-मेस्व रक्षार्थ च-क ०, क०, । 


९.६ रायचन्दरज्ेनशाखमारायाम | अश्रमोऽधिकारः, भावना 


भावा्थ-- आद ` पदसे वख ओर पात्र प्रहण करनेमे जो विपि बताह गह है, उस विधिका 
रहण किया गया है } ' यच्चान्यद्‌ ' पदप दण्डका ग्रहण कियाद) इन सव वस्तुओं ग्रहण धमे ओर 
दारीरकी रक्षाके निमित्तस किया जाता ह । शरीरः रक्षा होनेपर ष्ठी धमकी रक्षा हो सकती ह, क्योकि 
धमीनुष्रानका भूल शारीर है । संयमके पाटन करनेके ए ही शदीरका पोष्रण रियः जाता हे इसी डिए यदपि 
उत्सर्मरूपपे प्रहण करने योग्य वस्तुक ग्रहणक ही विधान है, तथापि यदि अपवादषरूपसे ग्रहण करने 
योग्य वस्तुका लाभन हो ता अलपदोषसे युक्त वस्तुक प्रहण करनेका विधान किया है| मेथुनके सिवाय 
अन्य समी विषरधोपे अपवाद हे। इस प्रकार पम॑की रश्ाकः ल्प ही यदह सवर कहा ह । किन्तु यह परि 
ग्रह नही कहा जा सकता; क्थोकिं साधको उनमें ममत्व नहीं र्ता ओर ममत्वकरो ही परिप्रह कहते हैँ | 


एवमुक्ता निष्प रिग्रहता, सेव च स्पष्टा पुनः क्रियत- 
उसी निषखिहताको फिर भी स्पष्ट कत टै :- 


करप्याक्यवरिधिज्नः संविमसहायको विनीतामा । 
दोषमटिनेऽपि खोक प्रविहरति मुनिनिरूपटेपः ॥ १३९ ॥ 


ीक्रा--करपनीयं कर्प्यम्‌-उद्रमादिद्युद्धमाहारोपधि शय्यादि । उद्रमादिदुष्टवाऽकटषप- 
नीयम्‌। तस्य विधिः-विधानम्‌-' कट्पनीयेन शरीरधारणं कुयात्‌, असति अकरपनीयेनाप्य 
सता काय यल्लवता प्रावचनेन मागण इत्यप विधिः । › ते जानातीति कर्प्याङ्रल्प्यविधिज्ञः । 
संविग्न सहायकः संविभ्राः संसार भीरवो ज्ञानक्रिया युक्ताः एवे विधाः सहाया यस्य 
संविग्रसहायकः । असहायः सुसदाया वा । विनीता्मेति -विशपेण नीत आत्मा ज्ञानदश्न- 
चाित्रोपचारविनयवहयनां स विनीतात्मा । एवंविधः साधुः दाषमलिनेऽपि राके मूच्छामलिनेऽ 
पि मनुष्यलाके। रागदेषौ वा दोषः, ताभ्याभयं मलिनो दूषितः सर्वो रोकः। एवविधरोक- 
मध्यवर््यापि प्रकर्षेण विविधमनेकप्रकारं रजो हरति प्रविहरति मृनिः निरुपलेपः-रागदेषा- 
भ्यापस्पृष्टः, सवघनविनाङकारिणा वा लोभन मृच्छारक्षणनाग्रस्तो निरुप इति । कमांबध्नन्‌ 
पूवबद्धमोक्षणृ् प्रवतत इति ॥ १२९. ॥ 

अथ- जो कल्पनीय ओर्‌ अकस्पनीयकी विधिको जानता दहै, संसारसे भयमीत संयमी जन 
जिसके सहायक है, ओर जिसने अपनी आसाको ज्ञान, ददन, चारित्र ओर उपचार षिनयसे युक्त कर 
लिया रै, वह साधु रागदरेषत्त दूषित लोकमम भी रागदषसे अता रह्‌ कर विहार करता है । 


भावाथ--उद्रणदिपे शुद्ध आ्ारादिकको कल्पनीय कहते हैँ | ओर उद्रमादि दोर्षोति युक्त 
आह्ारादिकको अकल्पनीय कहत हँ । कल्पनीय वस्तु ओते रारीरकी रक्षा करनी चाहिए । यदि कस्पनीय 
न मिं तो अकस्पनीथसे मी रक्षण किया जा सकना रहै, इत्यादि विधि है। जो साधु इस्त विधिको जानता 
ह, स॑सारभीर संयमी छोगोकी गोष्ठमे रहता है तथा भिनयी है, ब्रह दोर्षोषि मरे इए इस लोकम मी दोष- 
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रहित होक्रर विचरता है । उप्तके नवीन क्म-बन्ध नक्ष होता तथा पहले वैधे इए कर्मौकी निजंरा होती 
है; क्योकि वह्‌ निस्प्रख्ेप है भौर प्रवर्ति करनेकी विधिको जानता है। 

' कथं पुनदेषवलोकान्तःपाती तत्कृतसंसर्गो दोषेन रिष्यते १ ' हत्याह- 

दोषोसे भरे हर खोकमे रहक क्र उक्तके साथ सम्बन्ध रखकर मी साधु दोर्षोसि रि्ठिमक्यों 
नही होता इसका समाधान करते है :- 


यद्रत्पङ्ाधारमपि पङ्कजं नोपरिप्यते तेन । 
धर्मोपकरणधतवपुरपि साधुररेपकस्तद्त्‌ ॥ १४० ॥ 
टीका“ यद्धत्‌ ' इति दृष्टान्तोषन्यासे। यथा पङ्काघारं पङ्कमध्यादुत्पनने पङ्कमध्ये 
सितं वा पङ्कजं नलिनं । नोपरिप्यते न स्पृश्यते कर्दमेन । धमीपकरणध्रतवपुरपि साधुरलेपकः- 
धमांथमुपक्ररणं घर्मोपकरणं रजोहर्णमुखवयिका चोरपटककर्पादिकं तेन श्रतवपुरपि कृतशरीर- 
संरक्षोऽपि स्व॑व्यतिरिक्तजीवकायङ्कतसंरक्षणश्च साधुरलेपक एव ‹ लोभदोषेण न स्पृहयते शुद्धा- 
शायत्वात्‌ अमृ्छितत्वान्‌ ' इव्यथः ॥ ६४०॥ 
अ्थ- जिस प्रकार कीचङइपे उत्पन होनेषर तथा कीचड्के मध्यम रहनेपर भी कमर कीच- 
डमे लिप्त नही होता, वसे ह्वी धर्मक उपकणोँते शवीरको धारण करनेवाखा साधुमभी दोषो दिप्त 
नही होता | 
भावार्थ-कमल्को पह्घज कहते है; क्योकि वह्‌ पङ्क-कीचड़पे उत्पन्न होता है । परन्तु जिस 
प्रकार कीचङ्भं पेदा होनपरर कमल्को कीचड़ नही द्रृना, उसी प्रकार यन-वसर वौरदसे शरीरका 
रक्षण करते हए मी साघुको सा॑प्ारिक दोष नही छता; कयोक्रि उसका आङाय निर्दोष है । उस किसी मी 
वस्तुसे ममत्व नही है | 


तथाऽषरोऽपि र्टान्तः-- 
दूसरा दृष्टान्त दते हँ :- 


यद्रत॒रगः सत्सप्याभरणविभूषणेष्वनभिसक्तः ! 
तद्वदुपग्रहवानपि न संगमुपयाति निग्रन्थः ॥ १४१ ॥ 


टीका--यथा तुरगः सत्स्वपि विभूषणेषु बारव्यजनादिष्वश्वमण्डनकेषु वाऽनभिसक्तः- 
अभूर््छितः अङ्रतगाद्धधेः, न तेन परिग्रहेणासौ परिग्रहवान्‌ । तददिति-दृष्टान्तेन समीकरोति 
दा्टान्तिकमथंम्‌ । तद्दुपग्रहवानपि--धमांयोपकरणमुपग्रहः, तद्वानपि ‹ ध्मोपक्ररणयुक्तोऽपि ' 
इत्यर्थः । न संगं स्नेहं मूच्छामुपयाति । अत एव च बाह्यग्रन्थाभावादभ्यन्तरशो मादिग्रन्था- 
भावाच्च निग्रन्थ हति । निगंतो ग्रन्थो निग्रन्थः ॥ १४१ ॥ 
|  १-त्‌ द-प० । २- तत्तछरी-पफ र, ब 2 । २-ऽम्प-फ०, ब०। 
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अर्थ -जंसे घोडा अपने योग्य गहनोँसे विभूवित ्ोनेपर भी उनसे मोह नै करता । 
उसी प्रकार निम्रन्थ परिग्रहसे युक्त होनेपर भी उस्न मोह नक्षी करता । 

भावार्थ-ययपि नि््रन्य साधु धा्थिक उपकरर्णोको रखते है, फिर भी उनमें ममत्व न होनेसे 
उन्हे परिम्रदी नही मानाजा सकता । जिस प्रकार षोड़ेको ति भौतिके अलङ्करोति अलङ्कृत 

रनेपर भी वह उनसे मोह नदी कर्ता रै, उसी प्रकार निम्रन्थ साधु भी धर्मोपकरणोसे मोह न रता 

हि । इसलिए यह परिग्रह उत्तके संसार-बन्धक्रा कारण नहीं हे | 

' कः पुनरय ग्रन्थः ! › इत्याह- 

निग्रन्का स्वरूप बतरति हैँ :-- 


गन्थः कर्माष्टविधं मिध्यालाविरतिदुष्टयोगाश्र । 
तजयदेतोरशटं संयतते यः स निभ्रन्थः १४२ ॥ 


टीका- ग्रथ्यते वेष्टयते वध्यते येन स ग्रन्थः । तच अष्टप्रकारं कमं ज्ञानावरणाद्यन्त- 
रायपयवसानम्‌ । भिथ्यात्वाविरतिदुष्टपागाश्च । मिथ्यात्वे तस्वाथाश्रद्धानम्‌ । अविरतिः अनि 
वृत्तिः प्राणातिपातादिभ्यः । दुष्टयोगा मनोवाक्करायाः। मिथ्यात्वादय श्चाष्टविधस्य कर्मणो 
हेतव इति ग्रन्थश्ब्दवाच्याः । तेषां कर्ममिथ्यात्वादीनां जयेऽभिभव निराकरणे यतते मायादि 
दाल्यरहितस्तज्यहेतोः ° तान्‌ जेष्यामि ` इति अशठं सम्यगागमोक्तेन विधिना स निग्रन्थ 
इति । एतेन मृलसंधादिदिगस्बराःप्रतयुक्ताः ॥ १४२ ॥ 

अथ- आठ प्रकारके कमं, मिथ्यात्व, अधिरति, ओर अञ्युम योगय सब म्रन्थ है| उर 
जीतनेके ए जो कपट रहित होकर ्रिभिप्र्ैक प्रयत्न करता हि, बही निर्रन्थ है। 

भावा्थ-- जिसके द्रा प्राणी बोधा जाता है, उसे ग्रन्थ नहते है । इसी टिर्‌ ज्ञानावरणा- 
दिक कमं तथा उनके कारण मिथ्यात्व बगैरहको म्रन्थ कहते है । जिसने बाह्य परप्िहका ल्याग कर 
दिया दै ओर इन अन्तङ्गपरिग्रहोको जीतनेके लिए जो यलनश्ील है, वदी नि््रन्थ है। 

¦ किं पुनः करप्यमकरप्यञ्च ? ` इत्याह- 

करप्य ओर अकटप्यका स्वप बतलति है:-- 


यजञ्ज्ञानरीतपसामुपग्रहं निग्रहं च दोषाणाम्‌ । 


कटपयति निश्रये यत्तत्कस्यमकसप्यमवरोषम्‌ ॥ १४३ ॥ 


टीका--' यत्‌ ' इति यस्मान्‌ ज्ञानं श्रुतमागमः, शीं मृरोत्तरगुणाः, तपोऽनश्ानादि 
द्वादशभेदम्‌, उपग्रहम्‌--उपोदरनं संवद्धंनम्‌, निग्रहं च दोषाणाम्‌- दोषाः श्चुस्पिषासादयः 
शीतोष्णादयो वा रागदेषप्रभृतयो वा, तेषां निग्रहं निवाश्ण करोति। कर्षयति सम थ॑मुपग्रहनिग्रह- 
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योभंवति । यद्वस्तु, आहारोपधिशय्यादि । निश्चये व्यवहारे वा । उत्सर्गो निशया विधिः 
अपवादो व्यवहारो विधिः । तत्कस्प्यम्‌ । यस्मा्ञिश्चये ग्यवहरे ज्ञानादीनामुपग्रहकारि 
दोषाणां च निग्रहकारि यद्रस्तु तत्‌ कर्पनीयमवशिष्टमिति ॥ १४३ ॥ 

अर्थ- यतः जो वस्तु ज्ञान, रीर, ओर तपको बद़ाती है ओर दोघोको दृर करती है वह 
निश्वयत्त करप्य है ओर बाकी सव अकरप्य रै | 

भावार्थ व्यवहारमे जो आहारादि वस्तु श्चनक्ञान, मगुण, उत्तव्युण ओर तपको बदाती 
हो, भूख-प्यास अथत्रा रागद्वेष कीरह दोषोको दूर करतीहो, वही साधके ग्रहण करने योग्यहै। 
किन्तु जिसके सेवन्ते धमोराधनमे प्रमाद हो ओर कोम-करोधादिक त्रिकार्‌ उन होतिहो, वह 
भप्राह्य हे | 


एनमेवाथं स्पष्टयति- 
उसी बातको ही स्पष्ट करते ह॑-- 


यत्पुनरुपधातकरं सम्यक्वन्नानशीख्योगानाम्‌ । 
तत्कस्यमप्यकस्यं प्रवचनकुत्साकरं यच्च ॥ १४४ ॥ 


टीका-उपषातो विना, तं करोति यद्वस्तु आहारादि ग्रह्यमाणं प्रत्युतोपहन्ति 
सम्यग्दशंनम्‌, सम्यग्ज्ञानमागमारग्यम्‌, शीरं मृलगुणां उत्तरगुणाश्च, योगा मनोवाक्कायाख्याः 
अहनिशाभ्यन्तरानुष्टेया वा व्यापार योगाः । तदुपघातकारित्वात्‌ कर्प्यमपि सदकरप्यमेव 
दष्टम्यम्‌ । प्रव वनङुतसाकरं यच-यच्च प्रवचनकुरघार्करं ऊृत्सां निन्दां गहा करोति यत्तट्सर्व- 
मकरपनीयं मांसमद्यादि अभोज्यादि कुशेषु भक्तपानादिग्रहणं सवमेव प्रवचनकुरसाकारि 
भवत्यकटप्थमिति ॥ १४४ ॥ 
अथं- जो वत्तु सम्यगूददैन, सम्यगृज्ञान, सम्यक्‌ चारतरि भौर दिन-रात्मे की जानेवाडी 
क्रिधाओंको न्ट करती है, तथा जिससे जिन-शाक्तनकी निन्दा होती है, बहू वस्तु कप्य होनेपर भी भकरप्य है। 


भावाथ-जिष वस्तुपसे सम्यग्दश्न, सम्यग्ञान एवं सम्यक्‌ चारित्रमे बाधा उपस्थित होती है 
दैनिक समीचीन क्रिया्ओंको क्षति पर्हैचती है ओर जिसके उपयोगे जैनेन्दर-शाासन कक्ड्कित होता 
है, बष् वस्तु अकरप्य ह्वी मानी जानी चाहिए । 


किञिच्छुद्धं कख्यमकर्यं स्यात्स्यादकस्यमपि कल्ष्यम्‌ । 
पिण्डः शय्या वखं पात्रे वा मेषजाये बा ॥ १४५ ॥ 
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१०० राययन्द्रजैनराखरमालायाम्‌ [ अष्टमोऽधिकारः, भावना 


टीका - किञ्िदाहारादि उद्मादिशुद्धमपि कटप्यमकटप्यमेव स्यात. प्रतक्षीरदधि 
गुडादि विकारहैतुत्वादन्थापत्तेः परिहार्यम्‌। तथा अकल्प्यमपि करप्यम्‌- तदैव क्षीरड्तादि 
वातविकारिणां करप्यं ज्ञायते । पिण्ड इति आहार श्चतुविधः, शय्या प्रतिश्रयः, वसे पत्र चं 
भेषजां वा| भोषधमपि ग्याध्यार्तानां मिश्रं संचेतनं वा करपनीयमेव नीरोगवपुषस्त्वकरप्य- 
मिति ॥ १४५ ॥ 

अर्थ-- भोजन, राच्या, वज्ञ, पात्र अथत्रा ओषध कौरह कोर वस्तु शुद्ध अतएव कप्य होने- 
पर भी अकर्प्य हो जाती है ओर अकल्प्य होनेपर मी कप्य हो जाती दै । 

भावार्थ आहार वौरह उद्रमादि दोषोते खद होनेप्रर भी अकस्प्पहो जाति हँ । जैसे घी, दूष, 
दही, गुड़ वरह विकारको उन करते हैँ । अतः कल्प्य होनेपर भी व्याने योग्य है| तथा अकष्प्य भी 
क्रप्य हो जाता है। जेप वही धी दूध वैष्‌ अविकी मनुष्योँकरे टिए करप्प द्ोते है। इसी प्रकार ओषध 
भी रोगियीके हिर कस्य मी ह । ओर स्वस्थ मनुष्ये टिए्‌ अकस्य है | 

' कदा करप्यं कदा वाऽकरप्यम्‌ ` इति विभजते- 

उक्त वस्तुर्पै कव करप्य होती है ओ कज अकरप्य होती है, यह्‌ बतटति है :-- 


देरां कार पुरुषमवस्थायुंपघातश्ुद्धपरि्णामाच्‌ । 
प्रसमीक्ष्य भवति कर्यं नैकान्तात्कस्यते कट्प्यम्‌ ॥ २४६ ।\ 


टीका- देशं प्राप्य किंथिदकरप्यमपि करप्यं भवति । कालो दुर्भिक्षादिः तच्नाप्येवम्‌ । 
पुरुषो राजादिः, प्रव्रजितः, तदथंमकरप्यमपि कर्प्यम्‌। अवस्था माद्यादिका, तत्रापि चैचो 
पदेकादकन्प्यमपि करप्यम्‌ । उपघातः संसक्तदोषः, तच म॑त्कुणादि-संसक्तमग्राद्यमकरप्यम्‌ 
तदेव चान्यालाभ यलातप्रत्यवेक्ष्य ग्राह्यं करप्यमिति । द्युद्धपरिणौगानिति-शयुद्धपरिणीमं चेतसः। 
स्त्र कृं ए गृहतोऽकरप्यमपि कल्प्य भवतीति ! एतदेव दशयति पश्चाद्देन- 


प्रसमीक्ष्य सम्यगालोच्य कल्पनीयं गृहतो नकान्तात्करप्यते करप्यमिति-न खट 
एकान्तेनेव कर्ष्यते जायते करप्यम्‌ । अथवा नेकान्तनेव करप्यतेऽकरप्यम्‌ अकल्प्यमेकान्तनैव 
न करप्यते । न कल्प्यनीयमकरप्यामिति । यस्माद देशकाराद्यपेक्षया कन्प्यमकहप्यं भवति 
अकरप्यमपि कर्पनीयमिति । 

भथ- देश, कार, क्त्र, पुरुष, अत्रस्था, उपघात ओर खुद्ध परिणामोंका परिचार करके वस्तु 
कर्य होती दै । कोई वस्तु स्वधा करप्य नदौ होती | 

भावार्थ-- किसी देशम अकल्प्य वस्तु भी कप्य होती है| जिस प्रकार जिस देश्के लोग 
साधु जनोके आह्ारादिककी विधिप्े परिचित नी ह, वर अकरप्य आहार भी कलस्य है । दुभिक्ष 


-दिषिश्चु-प० | २--षा-फ० वण । ३--चेतन-प० । ४-स्प्यमपि विमञ्यते-कः० ब० | 
५-कं क्षेत्र पु-ब० । ६-पुपयोगश्च-फ०, य० । ऽ-गाम-प०। <-षक्षुकादि-प, फ० । मङुकाद-ब° म | 
९-यतनप्रवेक्यं प्रा-प० । १०-णाममिति-प० । १ १-जामचे-फ० । १२- क्रिया यह्यते-ब०; मु०। 
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आरिके समयमे भी अकटप्य कस्प्य हो जाता है । राजघराने कौरहके किती बड़ पुरुषने दीक्षाखी हो 
तो उसक्रे छिए अकर मी कस्य होता है| बीमःरी आदिमे वैद्यके कहनेते अकरप्य मी कप्य होता 
जीवते संयुक्त वस्तु, अकस्प्प है; विन्तु यदि दूसरी वस्तुन मिटे तो अच्छी तरह दल-भालकर वही 
कर्यो जाती है। तथा दुद्ध भावके होनेपर भी अक्रप्यक्स्प्यहो जानां । अनः कोई वस्तुन 
स्था कप्प्य दही होती है ओौरन सवथा अकरप्यदही। दै, कार वरहकी अपेक्षासे कप्य अकरप्पर 
हो जाता है ओर अकरप्य भी कल्प्य हो जाता है। 

एवमनेकान्तिकं करप्याकलप्यविधि निरूप्य योगत्रयनियमनायादह संक्षेपतः-- 

इस प्रकार अनेकान्तवादके अनुसार कल्प्य ओर अकर्प्रकी वित्निको बतटाकर मन, वचन 
ओर काय योगको वशे करनेके लिए सक्षेपमे कथन करेत हैः- 


तबिन्त्यं तद्धाष्यं तत्कार्यं भवति सर्वथा यतिना । 


नातमपरोभयबाधकपमिह यत्परतश्च स्वद्धम्‌ ॥ १४७ ॥ 
टीका-- मनसा तदेव चिन्त्यम्‌--भालोच्यमातरीद्रध्यानद्रयव्युदासेन यन्नात्मनः 
परस्योभयस्य बाधकं भवति । वाचाऽपि तदेव भाष्ये भाषणीय यननात्मादीनां बाधकं भवति 
सवथा । यतिना कायेनापि धावनवलग॑नादिक्रियात्यागेन तदेव कायं कर्तव्यं यन्नात्मादीनां बाधकं 
भवति। स्वाद्मिति-अद्धा कालः, ' सर्वकालम्‌ ' इत्यथः। वतंमानेऽनागते च । तच्ापि वतमाना 
ग्यावहारिकः परिग्राह्यः, अनागतश्च सर्वं एव । अतो मनोवाक्ायः सम्यग्ब्यापाराः कार््रास्तया 
था स्वहपोऽपि कमबन्धो न जायते इति ॥ १४७ ॥ 
थे-मुनिको सत्र प्रकारते वही विचाणना चाहिए, वही बोटना चाहिए ओर वही करना 
चावि, जो इस रोक ओर परलोकम सवरैदा न अपनेकरो दुखदायी हो, न दृसरेक्ो दुखदायी हो 
जओरन उभय को दुखदायी हो| 
भावा्थ--आतेष्यान ओर रद्रध्थानको छोडकर मनसे वही विचारना चाद्विर्‌ जो अपनेको, 
दूसरोको, ओर दोनोको कभी भी बाधक नहो | वाणीक्तिमी रेसीदहीबात बोशनी चाहिए जो अपनेको 
जीर दृतरोको कमी भी कष्ट देनेवाटी न हो | तथा शरीस्से भी वही चेष्टा कटनी चाहिए जो अपनेको 
शौर दूसरोको कभी भी कष्ट देनेवाङी न हो । सारश्च यह है कि मन, वचन अर कायसे इस रीतिसे 
काम केना चाहिए क्षि उप्तसे थोड़ासा भी करम-बन्धन हो। 


सम्प्रति इन्द्रियनियममाचष्टे-- 
अब इन्द्रियोको वशम करनेके छिर कहते ई :- 


सवां्थेषिन्दरियसंगतेषु वैराम्यमार्गं वित्रषु । 
परिसंख्यानं कार्य कायं परमिच्छता नियतम्‌ ॥ १४८ ॥ 
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टीका- सर्वे च तेऽथाथ शब्दरूपगन्धरसस्पशशाः । इन्ियैः संगताः-इन्द्रियाणां 
गोचरतां गतास्तेषु । वेराग्यमागंविन्नेषु-वैराग्यमागः सम्यग्जानक्रियाः, तद्विघरेषु-तदन्तराय- 
कारिष । शाब्दादिविषयेष । परिसंरूयानं कायंम्‌-इत्वरनेतान्‌ शब्दादीन्‌ विज्ञाय नि 
स्सारानायतावहितान्‌ परिसंख्याय प्रत्याख्याय गोचरवर्तिनोऽपि रागदेषवजंनद्वारेण 
लानपरिक्ञयः प्रत्याख्यानपरिज्ञया च › इत्युभाञ्यां प्रकाराभ्यां परिसंल्यानं कार्यमित्यर्थः । 
करमात्पुनः संख्यायन्ते गोचरमागता विषयाः शब्दादयः ? हत्याह- कायं परमिच्छता नियतम्‌ '। 
कायं सकलक्मक्षयलक्षणो मोक्षः । प्रकृष्टं परम्‌ । धममार्थकाममोक्षाणां मोक्षाख्यमेव कायं परं 
कार्यम्‌ । कामस्य दुःखात्मकत्वान्‌ दुःखहेतुत्वात्‌ तत्साधनन्यभिचारात्‌ । अ्थ॑स्याजंन 
रक्षणक्षयसङ्कहिंसादिदोषदरशनातन्‌ अनथ्बन्धित्वाच नृषुंरर्याणां क्षयातिरेशयुक्तत्वात्‌ । 
अभ्युदयलक्षणस्य धर्म॑स्याथंकामफरत्वात्‌ दुष्टता । सर्व चात्यन्तिकरेकान्तिकसुखस्वभावत्वात्‌ 
परं कायं मोक्षः । तमिच्छता । नियतं ‹ शाश्वतम्‌ › इत्यथः । तश्चेच्छता परं कायं विषयसुखेष 
निस्पृहेण भवितव्यम्‌ ॥ १४८॥ 


अर्थ-उक्कृष्ट कार्यं मोक्षे अभिलाषी मुनिको वेराग्यकरे मार्गमे न्न करनेवाले इन्द्रिय 
सम्बन्धी समस्त त्रिषयोमे स्वेदा नियम्‌ करना चाहिर | 


भावार्थ- सन्द, रूप, गन्ध, रस अओ, स्परशये पर्चो इन्दियोके विषय । ये समी व्रिषय 
वैराग्थके मार्ग-सम्यग््ञान ओर सम्यद्‌ चासति बाधा डाङते है । अतः इनको विनारी, साररहित ओर 
उत्तरकारमे अहितकारक जानकर त्यागना चाहिए । धमे, अथं, काम ओर मोक्षसे मोक्षिद्दी उक्ष 
पुरुषार्थं है; क्योकि काम पुस्पाधे तो दुभ्क्रा कारण होनेसे दुःख खल्य दही हे | अर्थं पुरुषाधम अके 
कमनि, रक्षा करने ओर नाञ्च होने वगीरहमे अनेक दोष पयि जाति दै | वह अनथका कारण है । मनुष्य 
तथा देवोका भी देद्य नष्ट हो जाता है| अतः शका कारण है| पुण्यानुन्धी धमे पुरुषार्थका फठ 
भथ ओर काम दै । अतः सवेथा अविनाशी ओर पुल खल्प होनेके `कारण मोक्ष ही परम पुरुषाय हे | 
जो मुनि उस परम पुरुषाथको प्राप्त करना चाहता रै, उसि उक्त श्रिषय-घु्वमे निःस्पृह वांछारहित 
होना चाहिए । 


' निस्पृहता चानित्थत्वादिभावनायत्ता ' इत्याह- 


निःस्पृहता, अनित्यादि बार भावनाओंके अधीन है। अतः प्रन्थकार्‌ बारह मावनाभोकष 
चिन्तन करनेका उपदेश दते हैः-- 


भावयितव्यमनियत्वमरशरणतवं तथेकतान्यवे । 
अद्युचित्वं संसारः क्माश्रवसवरविधिश्च ॥ १४९ ॥ 
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निज॑रणटोकविस्तरधर्मस्वारव्याततच्वचिन्ताश्र । 


बोधेः सुदठेभतं च भावना द्ादश्च विद्याः ॥ १५० ॥ 


टीका- भावयितव्यम्‌ अहर्निशं चिन्तनी यमभ्यसर्नायम । किं तत्‌? अनित्यत्वम्‌- 
सवस्थानान्यशाश्वतानि, ससार नारित किथिन्नित्यमिति। तथाऽशरणत्वम्‌- जन्मजञरामरणाभिं 
भूत्य नास्ति क्रचेदपि शरणम्‌ । तथा एकत्वभावना--' एक एवाहम्‌ ' इत्यादिका । तथा 
न्यत्वभावना-अन्य एवाहं स्वजनकेभ्यो धनधान्यहिरण्यसुवणादेः शरीरकाचेति । तथाऽ. 
शुचित्वभावना-आद्युत्तरकारणाश्ावित्वादिका । तथा संसारभाव्रना--' माता भूत्वा दुहिता 
भायां स्वामी दारो शच्चमवाते ` इत्यादिका । तथा कमाश्रवभावना- आश्रवद्वाराणि विन्रतानि 
कमा श्रवन्तीति भावयेत्तस्मात्‌ स्थगनायानीति। तथा सवरविधिः- आश्रवद्रारनिरधःस्थगनम्‌ । 
निरुद्धष्वाश्रवद्ारेषु कमागमनिरांधः कृतो भर्वति । तथा निजरभ।वना निरुद्धेष्वाम्न्यवद्वारेषु 
पूर्वोपात्तस्य कमणः तपसा क्षयो भवतीति तथा लोकविस्तरभावनाम्‌ ` ऊद्धाधस्तिय- 
ग्ोकेपु श्रान्तमनादी ससार सवत्र विस्तृतं जातश्च ' इति चिन्तयेत्‌ । खास्यातघमचिन्तन 
क्षमादि दशलक्षणको धमः शोभन आख्यातो निर्दोषः भव्यसस्वानुग्रहाय ' इति भावयेत्‌ । 
वोधेश्च दुंमता भावनीया- मनुष्यजन्मकमभूम्यायेदेशकुलकर्पतायुरुपरन्धौ सत्यामपि सम्य. 
क्त्वज्ञानाचरणानि बोधिः, तस्य॒ दुुभत्वमहनिशं भावयेन । एवमेता द्वादश भावना 
सततमनु्रक्न्याः ॥ १४९-१२० ॥ 
अथ-अनित्यत्व, अश्रणत्व, एकत्व, अन्यत, भश्युचित्व, सपार्‌, कर्मकिं अःसवकी विधि, 
संवरकी धधि, निर्जरा, लोकविस्तर, अन्छी तरसे कहा गया धमे ओर ज्ञानकी दुरुमता ये बारह 
भावना ह । इनका चिन्तन करना चाहिर्‌ ] 
भावार्थ- सभी वस्तु भनिव्य है, संसारम कुछ मी निध्य नही है । इस प्रकारके चिन्तन 
करनेको अनित्मावना कहते हैँ | जन्म, जरा श्रीर्‌ मद्युपस धिरे हर प्राणीको कटी मी शरण नही 
है, एसा चिन्तन करनेको अशारणत्वभावना कहते है । मे अकेडा हयी ह इव्यादि विचारनेको एकत्वभावनां 
कहते हैँ । अपने कुटुम्बियो, धन-घान्य, सोना-चौँदी कौरह तथा शरीर आसे भ भिन्नरह-रेसा 
निन्ारनेको अन्यत्वभाव्रना कहते हैँ । शरीरके आदि कारण रज-वीयै तथा उत्तर कारण मजादि धातुर 
भपवित्र हैँ | अतः शरीर भी अपवित्रताका घर है-एेसा चिन्तन करनेको अद्युचत्वभावना कहते है । 
संसासे म।ता, कमी ठ्ड़की ओर पत्नी हो जाती है ओर पली, माता तथा बहिन ह्यो जाती है| ओर स्वामी 
दास तथा शञ्चुतक बन जाताहै, इस प्रकार ससार-स्वरूपके चिन्तनको संसारमावना कहते है | . 
आन्लवके द्वारो सुखे रहनेपर कमे भति हैँ । अतः उन्हं बन्द करना चाहिए-एसा विचार करनेको कमील्लष- 
भावना कहते ह । तथा आक्ञवके रोक्नेको वर कहते ह । आन्तवरके द्र रोके बन्द हो जनिपर कर्मोका 
भना रुक जाता है, रेसा विचारनेको संवरभावना कहते ह । आस्वके द्वारो के बन्द होजनिपर तपके 
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दवारा पहले बे हुए कर्मोका क्षय होता है, पेता चिन्तन करनेको निजंराभावना कहते है । यह जीव 
अनादिकाल्से ऊध्थ छोक, अधो टोक ओः मध्य ठोकंमें भ्रमण करता है, इत्यादि लोकके स्वरूपके 
निचानेको शछोकिस्तारभावना कहते है । मन्य जीवँके कल्याणकः छिए उत्तम क्षमादि दश्चलक्षणषूप 
धम अच्छा कहा है, एेसा चिन्तन करना-घमै-स्वाख्णतमभावना है । मनुष्प जन्भ, कर्मभूमि, आदेश, 
कुक, निरोगता ओर आगुके प्रनेपर भी सम्यन््ञानका पाना दुम है, एसा विचारनेको बोषिदुडेभ- 
भावना कहते है । इष्त प्रकार इन बारह भावनाओंका राः-दिन चिन्तन करना चाहिए | 

सम्प्रति एकंकया कारिकया भावनामेकेकां कथयति। तत्र प्रथमां भावनाऽनित्यारख्या, 
तददायन्नाह- 

अव एक एक कारिकासे एक एक भावनाको कदते है| उनर्मेपते पदे अनिल्यभाषनाको 
कहते है :- 


दृ्टजनसंप्रयोगद्धिषिषययुखसम्पदस्तथायेग्यम्‌ । 
देहृश्र यौवनं जीषेतत्र सर्वाण्यनिदयाति ॥ १५१ ॥ 


टीका- इष्टेन जनेन सह संयागोऽनित्यः । ऋद्धिविषयसखसम्पदः- ऋद्धिः सम्पद 
विभूतिः, साप्यनित्या । विषयाः शब्दादयः, तज्ञानेता सुखसम्पदनित्या । आरोग्यं नीरोगता, 
तदप्यनित्यम्‌, देहः रारीरकृमाहार स्नानपानाच्छादनानुग्रहीतम, पएतदप्यनित्यम्‌ । यौवनमपि 
कतिपयदिवसरमणीयम्‌, जीवितमप्यकराण्डभदःगुरम्‌ । एवम्‌ ' एतत्सर्वमनित्यम्‌ ` इति भाव 
यतो न क्चिन्‌ स्नेहः समुपजायते । निस्सङ्गश्च मोक्षचिन्तायामेव व्याप्रियत इतिं ॥ १५१॥ 

अ्थ--र्ट जनका संयोग, ऋद्धि, विषव-सुख, सम्पदा, भरोग, शरीर, यौवन ओर जीतन--ये 
सभी अनित्य ह । 

भावार्थ-- प्रिय जनोंका सम्बन्ध अनित्य है । धन-सम्पदा भी अनित्य हे | विषय ओर उनसे 
होनेगाला घुख मी अनित्य है | नीरोगता भी अनिल दे। खान-पान) स्नान ओर वक्ते रक्षित शीर 
मी अनिव्य रै! जवानी मी चार दिनकी चोदनी है। जीवन भी अस्मयमंद्ीनष्टहो जनिवाडा रै] 
इस प्रकार इन सबकी अनित्यताका विचार कते रहनेपे किसीसे राग उत्पन्न नही होता । अतः रागदहित 
प्राणी मोक्षकी चिन्तामे ही रगा रहता ई । 

अशरणभावनामधिङ्त्याह- 

भरशरणमावनाको कहते है :-- 


जन्मजराभरणभयेरमिदृते व्याधिवेदनाप्रसते । 
जिनवरववनादन्यत्र नास्ति शरणं कचिष्ोके ॥ १५२ ॥ 


` १-म भा-प०। २--कंप्रयोगो-पर। ३--पतत्द-प०। ` 
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टीका-- जन्म-उत्पत्तिः, जरा वयोहानिः, मरणं प्राणपरित्यागः, एभ्यो भयानि 

। अभिद्रते-अभिभते । व्याधयो ज्वरातीसारहद्रोगादयः, वेदनाः हारीरजा मनोभवाश्ः। 
व्याधिवेदनाग्रस्ते व्याधिवेदनाभिग्रहीते, रके प्राणिसमृहे । जिनवरा जिनप्रधाना 
तीथकराः इत्यथः । तेषां वचनं वाग्योगम्तप्रतिपादितोऽथः । तमादाय क्षायोपशमिकभाव- 
वर्तिभिगणघरन्धं द्वादशाङ्कः प्रवचनम्‌ । तन्मुक्त्वा अन्यच नास्ति शरणं चाणमिति ॥ १५२ ॥ 


अथ--जन्म, जरा ओर मरणभरै भयम व्याप्त तथा रोग ओर्‌ कषटोसे भरे दर्‌ उस संसारं 
मगान्‌ जिनेन्द्रददवके वचनोके सिवाय अन्य कुछ मी इरण नह है । 

भावाथ संसारके समी प्राणियोकरे ऊपर जीवन-मरण अर्‌ बुदपेकरा मय सवार हे । 
समीके पीटरोग ओरक्टखगे दए द्‌ | अतः जिनभगवानूप्रः दिन्य उपदेशको सुनकर गणधष्देवोने 
जो द्राद्‌शाङ्ग श्रतकी रचना की है, उस श्रुतक्रे सिवाय अन्य कु भी यक्ष शरण नहीं टे | 


एकत्वभावनामधिङ्कत्याह- 
एकः.वभावनाको कहते ह -- 


एकस्य जन्ममरणे गतयश्न शुभादुभा भववतें । 
तस्मादाकालिकदितमेकेनेवात्मना कार्यम्‌ ॥ १५२ ॥ 


टाका--' एकस्य ' इति असहायस्य जन्म च मरणञ। न खन्वस्य जायमानस्य 
प्रियमाणस्य चा कथित्त्‌ सहायोऽस्ति। गतयो नारकाययाः। मरणोत्तरकाल नरकादिगतिषु 
स्वकरुतकमफलमनुभवता नास्ति कथित्परः । शुभा देवमनुष्यीतथग्योनयः, नरकगति- 
रञ्ुभा । भवो जन्म, भव एव आवतः संसाराणवः । यत्र प्रदेश श्राम्यदास्ते जरं तन्नैव च स 
आवतः । जीवस्यापि तच तच्र जन्ममरणे समनुभवतो भवावतः। तस्माद्‌ आकालिकम्‌- 
अकाल्हीनम्‌ । हितमकेनवात्मना कायम -दहितं संयमानुष्टानं तत्प्राप्य वा मोक्षोऽलयन्ताहतम्‌, 
एकेन असहायनात्मना कतव्यामेति ॥ १५२ ॥ 

अथ-सं्ाररूपी वरम पड़ा इ यह ओव अकेडा दी जन्म चेता टदै, अकरेडा दही 
मरता रै । ओर अकटादही द्युभ आर अद्युम गतिर्योभ जातारै । भतः अकेरद्धी को अपना स्थायी 
हित करना चाहिए । 


भावार्थ- समुद्रम जिस जिस स्थानपर्‌ चक्र खाक पानी नीमेको जाता है, उप्ते 
भआवते-मेवर कदत हैँ । संसार-समुद्रमं भी जीव ज्ध जर्हा जन्म केता या मप्ता दै, बह मव- आवरं कहा 
जाता है | उप्त मवरूपी आव्रतमं जीव अकेडा ही जन्म स्तादे, अर्‌ अकेला दही मरता! जन्म स्त ओर 
मरते समय उसका कोई भी सदहायी नहीं हे | मरनेकेः बाद नरकादि गतिया अपन किये दए कर्मके; 
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फर्को भो अकेडा दही भोगता है । जीवका हित संयमका पाडन करना अथवा उसके द्वारा प्राप्त 
होनेवाखा मोक्ष हीरै,जो कमीभी नाशको प्राप्त नहीं दह्योता। अतः जब यह जीव अकेटादही 
कष्ट भोगता है तो उसे अकेले ही अपना हित-साधन मी करना चाहिए । 


अन्यत्वभावनामधिङ्रत्याह- 
अन्यत्वभावनाको कहते हैः-- 


अन्योऽदं सखजनाव्परिजना विभवाच्छरीरकाञेति । 


यस्य नियता मतिरियं न बाधते तं हि शोककलिः ॥१५४॥ 


टीका--स्वोजनः स्वजनो मातापिन्नादिः पत्नीपुत्रादिश् । अस्मादहमन्यो विभिन्न 
पथकर्मा । परिजनो दासदासीप्रभृतिः । अस्माच परिजनादन्य एवाहम्‌ । विभवो 
धनधान्यादिः कनकरजतवखादिवा । अस्मादन्योऽहम्‌ । रारीरकमुपभोगाधिष्ठानम्‌, तस्मादप्य 
त्यन्तभिन्न एवाहम्‌ । इत्थं यस्येयं बुद्धिनियता नक्तदिनमारोचिका, न बाधते तं न पीडयति । 
हि शब्दो यस्मादर्थे । यत्तदोनित्याभिसम्बन्धान्‌ । यस्मादेवं भावयन्न बाध्यते शोककणिना, 
तस्मादन्यतर ( दन्यत्व ) भावना काया ॥ १५४ ॥ 

अथ-म अपने कुटुम्बियों, नोकर-चाकरो, घन-घान्य सम्पदा जौर शरीरस विभिनर्हू। 
जिसकी इत प्रकारकी निश्चित मति है उपे शोकरूपी कलिकाट कष्ट नह देता । 

भावार्थ- जिसका बुद्ध्भे रात-दिन यही विचार बनारहतारै किम माता, पिता, पनती, 
पत्र वगेरह कुदुभ्बि्यसे भिन ह्र, दासी-दास्त कीरह परिजनोंपते भिन ह, धन-घान्य, सोना-्दी, वल्ल 
वगर धिमवसि भिनद मोग-उपयोगके आश्रय इस रागीरसे मी भनुः उसे कभीभी शोक नदी 
सताता । अतः अन्यत्रभावना करनी चाहिए । 

अशुचित्वभावनामधिङ्त्याद- 

अडुचित्वभावनाको कहते ईः- 


अश्ुचिकरणसामथ्यांदादयु्तरकारणाड्याचेताचच । 
देहस्याञ्युचिभावः स्थाने स्थाने भवति चिन्त्यः ॥ ५५५ ॥ 
टीका--्चिनोऽपि दरव्यस्याञ्ुचित्वकरणमस्ति सामथ्य राक्तिर्देहस्य । कपृरचन्दनागर्- 
कुंकुमादि द्रव्यं देहसपकादश्युच्येव जायते । तस्मादद्युचिकरणसामथ्योदेहस्याञ्युचित्वमनु- 


चिन्तनीयम्‌ । यथाह- 
“ एतावदेतदश्युचि नान्यत्‌ किंञिन्न विद्यते । 


यथा कायः कंरेरङ्गं यद्रा तेनेव दूषितम्‌ ॥ 


१-बध्यते-व० । २-अश्चुचित्य भावना काया-फ.ब० । ई-अगरकपू-फ० । ४-कले-फ० ब० । 
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आयुत्तरकारणय्युचित्वाच । आदिकारणं शुक्रहोणितम्‌ । उत्तरकारणं जनन्याभाव 
हतस्य ( भ्यवहतस्य ) आहारस्य रसहरण्योपनातस्य रसस्याखादनमत्यन्ताञ्य चे । एवमा्यु 
त्तरकारणयोरद्ुचित्वादश्ुचिर्देह इति प्रतिक्षणमनुचिन्तनीयम्‌ । स्थाने स्थाने इति शिरः 
कपालाद्यवयवेषु चरणान्तेषु त्वगाच्छादितासृग्मांसमेदोमज्लारस्थिस्नायुजालसन्तानवन्धेषु न 
कचिच्छुचिगन्धोऽस्तीत्यश्चुचिगन्ध एव विन्गंभते इति ॥ १५५॥ 

अर्थ- इस शरीरमे पवित्र पदाथौको मी अपवित्र कर देनेकी शक्ति दै, इसके आदिकारण 
तथा उत्तरकारण मी अपवित्र हं | अतः प्रत्येक स्थानप्रर्‌ उप्तकी अपवित्रताका विचार करना चा्िए | 

भावाथं-- कपूर, चन्दन, अगुर, केसर करइ द्ुगन्धित द्रव्य रारीरमे ठ्गानेप्ष दुगेन्धित 
हो जते हैँ | तथा रारीरका आदिकारण रज ओर वीह; क्योकि प्राम उन्हीके मिरनेसे शरीर 
बनना शुरू होता है । बादको माता जो मोजन करतीदहै, उस भोजनकाजोरस हरेण आतारै 
उपसे दारीर बनता है । अतः क्षरीरका अरम्भिक कारण भी गन्दा है, ओर्‌ उत्तरकारण भी गन्दा है। ओर 
उनके गन्दे हयोनेसे रारीर भी गन्दा है । इन कारणोँते ्िरसे ठेकर्‌ पैरतक शरीरके प्रव्येक अङ्खमे भ्ु- 
चित्व--गन्दगीका विचार करना चादिए । अथात्‌ यह सोचना चाहर कि यह शरीर चामसे मदा हुआ दै। 
इसे अन्दर खून, मस, चर्बी, मजा, आर हड्िर्यौ भरी हरं है; जो नसोके जाते वेष्टित है । इसमें कहीं 
मी युचिपना नही है । अतः अदुचिपना ह्वी बढता रहता हे । 

संसारभावनामधिङृत्याह- 

संसारमाषनाको कहते हैः-- 


भूर भ (~ (^ >, „9 
माता भूत्वा दुहिता भगिनी भायां च भवति संसारे । 
ज [ ९ ४ 4 (, ‡ ® श ९ 
व्रजति सुतः पितृतां भ्रातृतां पुनः रातां चेव ॥ १५६ ॥ 
टीका- संसारे परिभ्रमतां सत्वानां माता भूत्वा भूयः संव च दुहिता भवति, सैव 
च पुनभाया \ सेव च संसृतो परिदतमाना जामिरपि भवति । तथा पुत्रो भूत्वा पिता भवति । 
स एव सुतः पुनश्रातृत्वमायाति । स एव च पुनः सपत्नो भवती्येवमाजवंजवी भावे प्राये संसारे 
स्वंसस्वाः पितृत्वेन मातृत्वेन पुत्रत्वेन रशञ्खत्वेन चेत्यादिना सम्बन्धेन तसम्बन्धा 
बभूवुरिति ॥ १५६ ॥ 
अर्थ- सक्तारमे जीव माता होकर पुत्री, बहिन ओर पत्नी हो जाता है, तथा पुत्र होकर पिता 
भ्राता रौर शत्रु तको जाताहै। 
भावार्थ- सासे परिभ्रमण करता हआ जीव माता होक पुत्री हो जाता रै, पुत्री होकर 
बहिन हो जाता है भौर बहिन होकर पुत्री हो जाता है। तथा पुत्री होकर पिता ह्यो जाता है, पिता शोकर 


१-एक ही भवन अटारहनातेकी कथा प्रसिद्ध है जो स्वामिकातिकेयानुप्रक्षाकी टठीकार्मे दी गरदंरै। यह 
रय श्रीद्चमचन्द्रकृत संस्कृतटीका ओर नईं हिन्दीटीका सहित इसी शास्रमाराम छप रहा है । 


१०८ रायचन्द्रजनशाखरमालायाम्‌ [ अष्टमोऽधिकारः, मावना 


भाई हो जाता हे ओर माई लेकः शन्‌ हो जाता | इस प्रकार इस संसारम समो प्राणी माता, पिता, पुत्र 
रानु इत्यादि हो चुके दै । अतः एकमे राग आर दृसरेसे देष करना व्यथ है । 
अयास्रवभावनामयपिक्रलयाह- 
आस्रवभावनाको कहते हैः-- 
(५, (५ (कि (५ 
(मध्याराषटरविरतः प्रमादवाच्‌ यः कषायदण्डसचः । 
तस्य तथासवकर्मणि यतेत तानिग्रहे तस्मात्‌ ॥ १५७॥ 
टीका-मिश्यादङनादयः कमण आश्रवाः । तत्वाथाश्चद्धानलक्षणो मिथ्यादृष्टि । 
मिथ्यादशनोदयाच कमवन्धः । अविरतः सम्यग्दषटिरिपियोन विगतः कुतथ्िदपि प्राणाति 
पातदाषारसावाप कमाम्रवेप वततत । सम्यग्टाण्रावरताग्प यः साप कमातच्रवत्यादत्त | प्रमादर्‌श्च 
(नद्राविपयक्मायवकवकटारवेकथास््यः पचेधा | अनन भ्रमादन यत्तः कम वच्यति । कपायपरमाद 
गरीयानेति भदेनाषादानम्‌। रण्टाखधा मनोवाक्कायाख्यः । मनसात्तराद्राध्यवसाय 
कमास्रवात । वाचाषप हसक्पम्पादरदेतया केम वन्नाति । कायनापि त्रावनवल्गनाप्टवनाद 
रूपेण कमादीयते । दण्डयन्तीति दण्डाः । मन एव दण्डयत्यात्मानम्‌ । णएवमितरावपि । 
तस्या्रवहेतोः कमणि फरियायां यतेत यत्नं कृ्वीत । तेपामाखरवाणां निग्रहो निरासम्तम्मा्यत्ना- 
दिति । वित्रतान्यासरवद्राराणि यथा न संभवन्ति तथा यतेत ॥ १५७॥ 
अ्थ- जो प्राणी मिथ्यादरषटि अव्रिरत ओर प्रमादी ह तथा कषाय अर योगम सचि रखता है, 
उसके कमाक्ा आक्लव होता है । अतः उनके रोकनेका प्रयत्न करना चाहिए 
भावाथ-पिध्यादरोन वगरह्‌ कमि आस्रवमं कारण ह । भिथ्यादृ्ठि जीवकं मिथ्पादशनक्‌ 
उदय होता द, अतः उसके कमबन्ध होता ह । सम्यग्दृष्टि होकर मी जोर्िसा वरह पापौसे विरत नहीं 
होतादहै उक्तके भो कर्माका आसरवहोता है । सम्यग्दरष्ट अ।र विरत होकरमभी जो प्रमादी दै, उसके भी 
कमाका आस्वर होता षे | प्रनादके पचि मेद हंः- निद्रा, नपय, कषाय, व्रिकट ओर्‌ विकथा | जो इन 
प्रमादो युक्त होता हे, उसके कम॑बन्ध होता हे । यदपि प्रमादर्भ ही कषायक्रा अन्तमा होजाताष् 
तथापि कप्राय बलवान्‌ है, अतः उप्तका अलगसे ग्रहण करिया ह । 
दण्डकं, तीन भद ह --- पमन, बचन ओर्‌ काय | आत ओर रौद परिणामवाडा जीव॒ मनसे 
कभवन्ध करता &, 1&सक आर कटोर वाणी बोलकर वचनसे कम॑वन्ध करता है ओर दौड, उलछट-कूद 
वरह करके कायसे कम॑वन्ध करतादे। जो दण्ड देतेदै उन दण्ड कहते द । मन आल्माको दण्ड 
देता है, अतः वह मनोदण्ड कहा जातादहै। इती प्रकार वरचन ओर काय-दण्ड्म भी समञ्च लेना 
चादिए । ये सव्र आक्तवक्रे द्वार कहे जाति ह; क्योक्रि इनके द्वारा कमे आति दं । अतः आ।सयक्र दार 
ग्नुले न रहं रेसा प्रयत्न करना चाहिए । 
संवरभावनामधिङ्कत्याह- 
सवर मावनाको कहते दैः- 





कारिका १५७-१५८१५९ ] प्रशमरतिप्रकरणम्‌ १०९ 


४ स (क 
या पुण्यपापयोरग्रहणे वाक्रायमानमी ब्रत्तिः । 
सुसमाहितो दितः संवरो वरददेशितश्चिन्त्ः ॥ १५८ ॥ 
टीका- पुण्यंकम सातादि । पापे ज्ञानावरणादि । तयोः पुण्यपापथोरग्रहणेऽनु- 
पादाने । वाक्धायमानसी व्रत्तिया व्यापार इत्यथः । अग्रहणं च संत्रताश्रवद्रारस्य भवति, न 
पुनः पुण्यमादत्ते न पापम्‌ । सुसमाहितः सुष्टु समाहितः आत्मन्यारोपिततः, हितश्च आयत्यां 
तदायत्ते च संवर आस्रवनिरोधलक्षणः । वरदास्तीथक्रतः। इप्सितायप्रदानाद्ररदाः | माक्षाथ- 
श्चेप्सितः । स चिन्तनीयो भावनीय इत्यथः ॥ १५८ ॥ 
अथ- मन, वचन ओर्‌ कायके, जिस व्यापारसे न नो पुण्यकम॑का आखव हयोतादै अर्‌ न पाप 
कभ॑का" आस्व होता द, आत्मामे अच्छी तरह धारण किये गवे उस व्प्रापास्को तीथकर मगवानूके द्वारा 
उपदिष्ट हितकारक संवर कहत हं | उसका चिन्तन करना चाहिष्‌ | 
भावार्थं -क्रमये आस्रव रोकनेको संवर क्त दे। ब्रह संवरदहयी जीवका बड़ा हितकारी 
हे । इच्छित वरको देनवाडे तीथकरेने उसका उपदेश दिया दहे । उसकी भावना करनी चाहि९ | 
निजराभावनामाधिक्रयाद- 
निजंयमावनाको कहते हैः-- 


यद्द्विरोषणाद्पचितोऽपि यलेन जीयते दोषः । 


तद्रतक्मोपचितं निजरयति संवृतस्तपसा ॥ १५९ ॥ 
टीका--कथं पुनः संद्रतात्मनः कमनिजरणमिति दशयति- निरुद्धष्वाख्रवद्वारेषु संव- 
तात्मनोऽपूर्वं कमप्रवेशो नास्ति, पूर्वापात्तस्य च कमणः प्रतिक्षणं क्षयम्तपस्यतो भवति, 
यथोपचितस्याजीणस्य आमविदग्धविष्टस्धरसशेषरक्षणस्य आहारनिरोधे सति विक्षोचणाद् 
प्रतिदिवसं क्षया भवतिं प्रयत्नेन दाोषाणामामादीनाम्‌ तद्वत्कमापि ज्ञानावरणादि चितं 
सृता रमता चतुथकाष्टमदशमद्ादशशादिमिस्तपोविकशषेनीरसीकरोति । नीरसीकृतं च 
निरनुभाव्य निप्पीडितकुसुभवत्‌ परिशट्यात्म प्रदेशेभ्य इति ॥ १५९ ॥ 
अथ- ञे बढ़ा हआ मी विकार प्रयत्न करनेसे लघनसे नष्ट होञजाता हे, येही संवरसे 
युक्त मनुष्य इक्टर हए कमेको तपस्थासे क्षीण कर डाख्ता है । 
भावार्थ - संवरे युक्त मनुष्य किस प्रकार कमाक्षी निर्जरा करता है यद बतटति है। भसखवकरे 
दारो के बन्द ह्योजानेपर नये कोका तो प्रवेश द्यी नही होता । ओर प्रहर गे प्‌ कमे तपस्यसि प्रतिक्षण 
नर होते रहते हं । जिस प्रकार बदा हआ मी अजीणे खाना बन्द करके टंघन करनेसे प्रतिदिन क्षय 
होता है, उसी प्रकार संसारम श्रमण करते इए जीवने जो ज्ञानावरणादि कमं बध रखे है, चतुर्थक, 


-पादानेन-फ० ष० २-विरोषेणाबा-फः० ब० | २३-दोपान्तमादी नाम्‌- क बु०। 


११० रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ [ अष्टमोऽधिकारः, भावना 


अष्टम, ददाम, द्राददा जदि तपोकद्रारा वे नीरस होजति ह | भग नीरस ह्योजानेसे विना फट दियदही वे 
कमं मसटे गये कुघ्ुभके एूटकी तरह आत्मासे अड जात है| 
लोकभावनामधिङकयाह - 
टोकरमावनाको कहते ईैः-- 
[क भ. ~ ये ४ ५ 3 
लोकस्याधस्तियक्छं चिन्तयेदृभ्वमपि च बाहस्यम्‌ । 
४ ज न: क ॐ, क ए 
सवत्र जन्ममरणे रूपिद्रव्योपयोर्गांश्च ॥ २६० ॥ 
डीका--जीवाजीवाधारक्षेत्रं रोकः, तस्यायस्तियगध्व्च चिन्तयेन्‌ । बाह्यं विस्तरम्‌ । 
अधः सप्तरञ्जुप्रमाणो विस्तीणतया शोकः । तियंग रञ्जुप्रमाणः । ऊध्व ब्रह्मलोके. पथ 
रज्जुप्रमाणः । पयन्ते रञ्जुप्रमाण इति । अधः (च) शब्दादूध्वाघश्चतुदशरज्जु 
प्रमाणः । सर्वत्र लोके जन्ममरणे समनुभते व्यापकमयिकरणम्‌ । नास्ति तिहतुषप्रभितोऽपि 
लोकाकाशदेश्ो यत्र न जातं न मते वा मयेति । रूपिद्रव्योपयोगां श्चति रूपीणि यानि द्रव्याणि 


परमाणप्रभृतीन्यनन्तानन्तस्कन्धपयवसानानि, तेषां य उपयोगः परिभोगो मनोवाक्राया- 
हाराच्छासानद्वासादरूपण सर्वषां करताना सपयरता, चास्मन तत्र इत्यनुक्षणमनुाचः 
न्तयेदिति ॥ १६०॥ 

अथ- नीचे, तिर ओर ऊपर टोकके पिस्तारका विचार करना चाहिर तथा यह भी विचार 
करना चाहिए कि लोकम सवत्र हयी मै जन्मा ओर मरार जीर समी रूपी द्रव्योका्मैने उपभोग कियादै। 

भावाथ- जीवो ओर अजीवोके आधारभूत क्षेत्रको लोक कदते है । उसके तीन भाग है-- 
` अधोरोक, मध्यलोक या तियगटोक ओर ऊध्वटोक । अधोलोकक्रा निस्तार सात रान्‌ है । तिर्यगूलोकका 
एक राज्‌ है अं।र ऊध्वरोकका विस्तार ब्रह्मखोकके समीपम पचि रान्‌ है भौर अन्तरे एक राज्‌ है । (च, 
शब्दसे अधोटोाकसे टेकर ऊध्वैरोक तक सम्पूण लोककी ऊँचाई चौदह राज्‌ है । सभी छोक्मे भने जन्म 
तथा मरणका अनुभव किया है । लोकाकारामे तिर बरावर भी कोहं एसा स्थान नही है, जरा मैने जन्म 
नच्यादहयो ओर भ मरान होऊ । परमाणुसे ककर अनन्तानन्तप्रदेशी स्कन्ध तक जितने पुद्रर द्रव्यै, 
काटसे भ्रमण करते हर मेने मन, वचन, काय, आहार भीर श्चास उच्छरुस वगेरहके द्वारा उन सभीको 
भोग डाङादहै,तो मी मेरी तति नहीं हृदं दै । इस प्रकार प्रति्तमय विचार करते रहना चाहिए । 

स्वारव्यातथमभावनामधिङ्त्याह-- 

स्वाख्यातधमेमावनाको कहते हैँ :-- 


धर्मोऽयं स्वाष्यातो जगद्धितार्थं जिनेजितारिगणेः । 
थ शर रतास्ते संसारसागरं टीखयोत्तीणीः ॥ १६१॥ 


१-यचर-पु० 


कारिका १६०-१६१-१६२ ] प्ररामरेतिप्रकरणम्‌ १११ 


टीका-श्रतघमश्चारित्रधमश्च सृष्ट निर्दोषमाख्यातः । किमथमारभ्यात इत्याह- 
जगद्धिताथम्‌, जगच्छब्देन प्राणिनोऽमिधित्सिता जगद्धयः प्राणिभ्यो हितमेतदिति । भ्रति 
विरिष्टं प्रयोजनमुदिश्याख्यातः । जिनेस्तीथङ्रद्धिः । अरयः क्रःधादिपराषहकमाख्याः । 
जितोऽभिभूतो निराङृतोऽसिगिणो येस्ते जितारिगणाः। इत्थंरक्षणे च घम आगमरूपे क्षमादिट 
क्षणे च । ये रताः सक्तास्ते संलारसागर खीलखया अनायासेन सुखपरम्परया । उत्तीणाः परं 


पारमुपताः । मोक्षे प्राप्ना इत्यथः ॥ १६१ ॥ 

अथ--करमरूपी शत्रु ओंके जेता वीर्थकरोने संसारके कस्याणके लिए इस आगमरूप ओर उत्तम- 
क्षमादि लक्षण धम॑का निर्दोष कथन किया है। इस्तमेजो अनुक्त हए, उन्होने संसाररूपी समूद्रको 
अनायास ही पार कर छिया। 

भावार्थ- घर्मे मार्म-पर चरनेसे ही मनुष्य भत्म-कस्याण कर सकता ह । जवतेक वह धम॑के 
रास्ते पर नही चख्ता, उसका अनादि संसार-परिश्रमणके चक्रते द्ुटकारा नही हो सकता । कम॑ रशत्रभोपर 
विजय प्राप्त करनेवाले जिनेन्द्रभगवानूने इस घभैके दो रूप बतराये & | पहटा आगमरूप रै ओर 
दूत उत्तम क्षमादि ददशरक्षणसखूप है ¡ आगमखूप धमे मनुष्य स्र ओर परका बोध करता है ओर 
अपनी अविराम साधनासे संसार-चक्रसे सुक्ति-टाम करता है। उत्तम क्षमादिरूप धम॑काराभममी 
प्राणियोको इसी प्रकार संसारसागरे पार उताप्ता ₹ह। 


दुरुभोधित्वभावनामधिङ्कत्याह-- ` 
दुरखुमगरोधिभावनाको कहते है :-- 


मानुष्यकमभूम्यायदेशकुरुकसतायुरुपरग्ो । 
श्रद्धाकथकश्रवणेषु सतस्वपि सुदुलमा बोधिः ॥ १६२ ॥ 


टीका- प्राक्‌ तावन्मानुषजन्मव दुलभं चोष्टकादिरष्टान्तदशकेन विभावनीयम्‌ । 
सति च मानुषजन्मनि कमभूमिः षुदुकमा । कमेभूमिरपि यत्र तीयङ्कत उत्पद्यन्ते सद्धमदेशना- 
प्रवणाः परिनिर्वाण प्राप्नुवन्ति भव्याः, पञ्च भरतानि, पञ्चरावतानि विदेहा श्च पञ्चव । मानुषस्वे 
कमभूमो च सत्याम्‌ आर्यो देशो मगधो वेगकरलिंगादिवा दुरभः । सत्स्वेतेपु त्रिषु, कुरमन्वय- 
पिद्युद्धिदुकभा । इक्ष्वाकुहरिवंशादि करम्‌ । एतेष्वपि कुटपयन्तेषु करपता नीरोगता दुमा । 
एतेषु च करपतान्तेषु अवाप्तेषु दीघमायुद्खंभम्‌। आयुष्कान्तेषु च समासादितेषु चरद्धाधरम 
जिज्ञासा दरुमा । सत्यामपि जिज्ञासायां कथकः सद्धमस्याल्याता दुलभः । सत्यपि कथके 
श्रवणमाकणेनं भ्रस्तावाभावाद दुरभम्‌ , अनेकग्रहकायन्यग्रत्वाद आरस्यमोहावज्ञामदभरमाद- 
कृपणत्वभयशोाकाज्ञानकुतूहलदिीभिश्च शरवणं भ्रति न प्रद्त्तिभवति । सत्खप्येतेषु श्रवणपयन्तषु 
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प्राप्तेष्वपि सुदुखभा बोधिभेवति । बोधिः सम्यग्दकनसम्यग्ज्ञानलाभः । तत्सम्यक्त्वे 
राङ्गादिश्षल्यराहितं सुदु्भं भवतीत्यथः ॥ १६२ ॥ 

अर्थ- मनुष्य जन्म, कर्मभूमि, आर्यदेक, कुह, नीरोगता, ओकर आयुके प्राप्त होनेपर तथा 
श्रद्धा, सद्ररु ओर श्ि-श्रवणके होनेपर मी सम्य्जञानका प्राप्त होना बड़ा कटिन हे । 

भावाथ ससे पहर मनुष्य जन्मक्रा पाना ही दुकंमहै। यदि मनुष्य जन्म मिक मी गया 
तो कम॑मूमिका मनुष्य होना दृचमहि। पच मरत, पोच रेरावत भ्रर्‌ पच व्रिदेह, ये पन्द्रह कम॑ 
भूमिय है । दनम ही तीथकर जन्म रुते हैँ ओर सच धम॑का उपदेश करते द, तथा यहीतति मव्यजीव मोक्ष प्राप्त 
करते दे । मनुष्य जन्म आर्‌ कमभूमिकरे प्राप्त होनेपर मी मगध, (विहार ) वेग, (वगा ) काटग (उड़ीसा) 
वगैरह आयं द रोका मिलना दुभ ह । इन तीनाके बरिटनेपर भी उद्षवाकरु-हरिवंरा जसे शुद्ध कुरो का भिना 
दुभ ह । इन सवके मिलनेपर मी नीरोग शछरीरका पाना दुरम दै । नीसेगताके पानेप्र्‌ भी दीधे 
आयुका पाना दुकंम हं । दीघं आगु पयन्त सब वातोंके भि जानेपर भी घमेको जाननेकी इच्छाका 
होना दुकंम है । घभेको जाननेकी इच्छाके होनेपर मी सच धमका उपदेष्टा मिटना दुरुम है । 
उपदेष्टके पिटनेपर मी उसका उपदेश्च सुनना दुमद । क्योंकि घरके काम-घन्धोमं व्यग्र रहनेके 
कारण तथा टस्य, मोह, अनादर, घड, प्रमाद, कजूसी, उर, रंज, भक्ञान, ओर खेर तमारोके 
कारण घर्म-श्रचणकी ओर्‌ स्वि दी नही होती। मनुष्य जन्मे ठेकर्‌ श्रवणपर्यन्त सव बातोके प्राप्त 
हयोनेपर मी सम्यग्दशन ओर सम्यनक्ञान काप्राप्त होना बड दुट्म &। 
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तां दुरुभां भवदातेरग्धवा्यतिदुलमा पुनरि; । 
मोदाद्रागात्कापथव्रिखोकनाद्रोरयवशाच ॥ १६३ ॥ 

ीका-तां दुकभां सम्यग्दशनादिकां बोधिमवाप्य । भूयोऽपिदु्भा विरतिः सर्व 

वेरतिर्दशविरातिश्च । [किं पुनः कारणं सम्यक्त्वलामे सति विरतिदुलभेत्याह--मोहोऽज्ञानम्‌ । 


माह इद्‌ करत्वा इद चनुदय ततः व्रत्राजप्यामाात्तः आवक्यम कवा ब्रातपत्स्य न सवलयाग 
कत्त रात्रममात्यतदज्ञानय । नद्मवगच्छयक्राण्ड्‌ भङ्गःरामद्‌ जावत सस्व ध्वस्त नाम, 


प्रस्तावे प्रतीक्षत इति । रागाद्रा न ठभते विरतिम । पत्नीपुत्रादिपषु, अनुरक्तटदयों न शक्नोति 
त्यक्तं गृहवासरतिम्‌ । कुत्सिताः पन्यानः कापया, तविलोकन चित्तश्रमः । कः पुनरत्र पन्था 
संसारादुत्तारणे क्षम इति कापथजनितञ्रान्तिदशनादपि अंश्मवाभ्रोति । दूरतर एव चारित्र- 
लाभः । गोरववशाचेत्ि गारवमादरः, शाक्तिः ऋद्धिरससुखेषु । ऋद्धि्विभूति्महती द्रभ्यसम्पत्‌ 
तां हातुं न रक्राति छाभकपायानुगतचेताः। रसेष्वभीषेषु तिक्तादिष शक्तिरादरो गौरवंतं 
शक्राति हातै रसनेन्द्ियवश्ोकरणान । सुखगारवं यथतुग्यपेक्षे प्रवातनिवातस्ाधारण 
राय्यामु शयनादारमिष्रचन्दनादिविेपने गन्धधृपमान्यादि सेवनमिषटख्ीपरिभागश्च तदप्रत्यलः 
परिहनुम्‌ । अतो बोिराभ सत्यपि सवविरतिदुरुभत्युक्तम्‌ ॥ १६३ ॥ 

। १-प्रतीत-फ० । 
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अथ-सैकडो मवमे उस्र दुठम सम्यण््ञानको प्राप्त करके भी अज्ञानसे, रागसे, कुमार्भके देख 
कनेसे ओर सांसारिक पुखके अधीन होनेसे चारित्रक प्राप्त करना अव्यन्त दुम दे । 

भावा्थ--सेकडों भवर धारण करनेके बाद यदि किसी तरह सम्यनज्ञानका कामहो मी गया 
तो देशचारित्र जर सकट्चारित्रका पाना वडा कठिन दै, क्योकि मनुष्यके परि मोह कौीरह कगे हए दै । 
मोहके वशी मूत हआ मनुष्य सोचता दै कि अमुक अमुक काम करके दीक्षा रणा | अथवा श्रावक्के 
ब्रत टंगा | क्योकि मे सकर त्याग नहीं कर सकता ह । मोहक उदये वह यद नही जानता है कि यह 
जीवन क्षणमगुर है, यदह अचानक ही नट होजाता हे जर यह किसीकी प्रतीक्षा नही करता है। तथा 
रागके कारण मी चारित्र धारण नहं कर पाता; क्योकि पत्नी-पुत्र वरह अनुरक्त होनेके कारण वह धर्‌ 
नह छोड्‌ सकता । इसके सिवाय अनेक कुभारगके मोह जालमे पड्कर भी वह्‌ सुमार्गको ग्रहण नदी कर्‌ 
पाता । इसलिए मी चालिका लाम उसे नही हो पाता। तथा कोभ कपायक्रे वराम होकर व्रह धन- 
सम्पदाको छोडनेमे हिचकता है । रसना इन्धियके वशम होनेके कारण इष्ट रसोंको नही छोड़ सकता | 
एुखम आसक्त होनेके कारण ऋतुके अनुकूट आहार-विहार, राच्या, चन्दन वौरहका टेप, धूव, माला, 
सी वगेरहको छोडनेम त्रसम्थं होता है । अतः सम्यण्ञानका लाम दहोनेपर मी सकर्चातत्रिका पाना 
दुकख्म हे । 

तलमाप्य विरतिरतं विरागमागविजयो दुरधिगम्यः । 
इन्द्रियकषायगोरवपरीपहसंपलविधुरेण ॥ १६४ ॥ 

टीका--सकरं विरतिरत्ने प्राप्य यदुक्तं पूवं दुलंभं तदवाप्य सर्वविरतिरलनम्‌ । 
विरागमागविजयो दुरधिगम्यः । विरागस्य मार्गो रागप्रहाणमार्मः यथोक्तलक्षणः, शासे 
“ हिंसादिष्विहामृत्र चापायाचययदशनम्‌ ”, “ दुःखमेव वा” इत्यादि । एवंलक्षणकम्य 
विरागमागस्य विजयः परिचयोऽभ्यसनम्‌ । अधिगम्यते प्राप्यतेऽधिगम्यः, दुःसेनाधिगम्यो 
दुःभ्राप्य इत्यथः । कस्मान पुनदुःखेनाधिगम्यत इत्याह-इन्द्रियाणि परिपन्थानि विराग- 
माग॑स्य विन्नकरंणानि । कषायाः कोधादयः, सपत्नाः शत्रवः परिपन्थिनः । गौरवमुक्तरक्षणं 
त्रिधा-कऋद्धिरससातारभ्यम्‌ । श्षुतििपासादयः परिषहाः, ते चानन्यतुरयाः सपत्नाः । एभिरि- 
न्द्रियादिभिः सपलेर्विधुरो विसंस्थुल आकुटीकृतः न वैराग्यमार्गमभ्यसिततं समर्थो भवति । 
इन्द्रियादिसपत्नविधुरेण न शक्यते विरागमागविजयः कर्त॑मिति ॥ १६४ ॥ 

अथ--उस सकर्चासत्रिरूप रःनको प्रात कके, इन्द्रिय, कषाय, विपय-घुगमे आदरमान 
ओर परीप्रहरूप रावरओंके द्वारा व्याकरुड इए मनुष्यके किए वैराग्य-मार्मको जीतना अल्यन्त कठिन हे । 

भावाय--इन्दिय) करोधादि कषाय, धन-सम्पदा, रस ओर सुखम आदरमाव ओर भूख.प्यास 
की बाधा, य समी वेराग्य मागके शत्र है । सकङ्चारित्र धारण करके भी जो इन्द नही जीत सका, वह 
वैरग्य-मागंका भम्यास नहीं कर सकता । अतः वराग्यका मार्ग सकलचारित्रसे भी दुष्कर रै । 


१--सम्पन्न-ब० | २- कारणानि-फः० व°! 
प्र० १५ 
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तस्मातपरीपहेन्दियगोरवगणनायकान्‌ कपायसूर्‌ । 
क्ान्तिवलमार्दवाजंवसन्तोषेः साधयेद्धीरः ॥१६५ ॥ 
टीका--यस्मादेते रिपवो बणिनः केपायगणनायकाः । तस्मात्‌ कपायानेव पूव 
नायकानिन्द्रियादीनां विजयंत । जितेप च नायकेप हतं संन्यमनायकामान्द्रयाराने। गणश 
प्रत्यकमभिसंवध्यते, इउन्द्रियगणस्य, परापहगणस्य, गारवगणस्य च नायकाः प्रतका 
नेतारः । तान्‌ कषायान्‌ वारणः क्षान्तिबिलमादवाजवसन्तोपयथासंरव्यं स।धयेद्धारः | बल- 
शाब्दः प्रत्येकमाभेसंवभ्यत, क्षान्तिबरेन मादववरेन आजवबलन सन्तापवरेन चतुर कबर 
नामना बलेन साधयेत उस्थितान विसगमागाद्धीरः सात्विकं इत्यथः । यथासंख्यं क्रोधादयो 
रिपवः क्षान्त्यदिबलः साध्या भवन्ति | {६५ ॥ 
अर्थ--अतः धीर मनुष्यको परीषरह, इन्दि ओर गौर ( विषय घुखथं आदर भाव), समूहकै 
नायक्र कषायद्पी शत्रओको क्षमा, मादव, भव ओर सन्तोपरू्पी वर्के द्वारा जीतना चाहिए । 
भावाथ-यतःये रत्र वर्वान्‌ हैँ भर उनका प्रधान नेता कपाय है. अतः पहठे कपा्योको 
ही जीतना चा्िए्‌ । क्योकि सेनापतिके पराजित होनेपर धिना नायकरकी सेना स््रयदह्ी पराजितो 
जाती रै । गण शन्दको प्रव्येकक्रे साथ ङगाना चाहिए | अथात्‌ इन्द्रियगण, परीप्रहगण, ओर मौर्य 
गणक नेता कपरायूपी शादुओंको क्रमशः क्षमाव्रट, मार्दवव्रक, भा ज॑ववल ओर सन्तोषरू्प। चतुरङ्ग सेनासे 
वमे करना चादि । अथात्‌ क्रोध कप्रायको क्षमाबरुसे, मान कषायको मादेवबर्से, माया कपरायको 
आजंवधरुसे ओर कोभ कपायको संतोपबस्स जीतना चाहिए | 
न्त्य कषायाणामुदयनिपित्तमुपरान्तिहेतुं च । 
( @ (क) च (अ व क 
निकरणद्युद्धमप तयाः परटरासयन काय ॥ १६६ ॥ 
टीका--कपायाणामुदयनिमित्तमाोच्य क्रोघादीनामनेकनिमित्तेन अयं क्राधादि 
केपायो जायत इति उपशान्तिहेतं च संचिन्त्य अनन क्रियमाणेनायमुपशाम्यति कषाय 
प्रशमं गच्छति । अतस्तयोसुद यनिमित्तप्रशमहेत्वोय यासंग््यं परिहार आसेवनं च कायम्‌ । 
परिहारोऽपे कायः कायवाग्मनोभिः कृतकारितानुमातिभि श्चोदय- निमेत्तस्य, उपशान्तिहेत्‌। 
नामपि कृतकारितानु मतिभिः कपायादिभिश्चासेवनं तनिकरणशरुद्धं कार्यमिति रागद्ेषमोहानां 
निवारणाथम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अथ--कपायोके उदयक निभित्तको आर उयदाभक निमित्तको अच्छी तरहस निचारकर मन 
यचन ओर कायकी डुद्धिप्र उन दोनों क्रमशः व्याग भौर सेवन करना चाहिए | 
भावाथ--यद विचारना चाहिए कि किपस निमित्तसे क्रोध कौरह उत्पन्न होत है ओर किक 
निमित्तते उनकी सान्ति होती दै £ दोनोँकरा भिचा करके मन, वचन, काय भीर्‌ कृत, कारित, जनुमो 


१---परर्ारो सेवने कायः ब, | २--मति...... गदप्रमोदानां फ. । 
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नासे उत्पातके निमित्तो व्यागना चाहिए ओर्‌ शान्तत्रे निमिततोँका पान करना चाहिए । अर्थात 
जिन जिन कारणोसे कषाय उत्पन होती हो, उन उन कारणोसे द्र रहना चाहिए ओर जिन जिन 
कारणोसे कषाय शान्त होती हो, उन उन कारणोंका अम्याप्त करना चाहिर। 
सेव्यः क्षान्तिमांदवमाजवशोचे च संयमत्यागो । 
सत्यतपोब्रहयकिञन्यानीत्येष धर्मविधिः ॥ १६७ 
टीका-सेष्योऽनुष्टेयो दशविधो धमः। तान्‌ दशभेदान नामग्राहमाचषर | क्षान्तिः 
^ क्षमूप ` सहने, क्षभितन्याः आक्रोशप्रहारादयः । मादवं मानविजयस्तद्रत्तापनोदः । आजव 
ऋजुता यथाचरिताग्यायेता। श्ुचिभावः शाचम्‌ । अरोभता विगतत॒ष्णत्वम्‌ । संयमः 
पञथाखवादिविरमणं प्रथिवीकायसंयमादिवा सप्तदशमेदः । वघबन्यनादित्यागः प्रास्चकंषणीयं 
वा साधुभ्यो भक्तपानवचरपात्नादिदानं यतिरेव ददाति स च त्यागः । सत्यं सद्धयो हिते 
सत्यम्‌ । तच्चापि संवादनादि चतुर्विघवम्‌। तपो दादशभेदमनशनादिकम्‌ । ब्रह्म अब्रह्मणो 
निन्रत्तिर्मधुननिव्रत्निरित्यथः। अकिथनस्य भाव आकरिंन्यं निष्परिग्रहता । घर्मोपकरणादते 
नान्यत्‌ किन परिग्राद्यम्‌ । एप धमस्य विधिर्भद इत्यथः ॥ १६७॥ 
अर्थ-- क्षमा, मार्दव, आजंव, शौच, संयम, व्याग, सत्य, तप, ब्रह्मचर्य, ओर आकिञ्चन्य-- 
धर्मक ये दक्त भेद हैँ । टनका सेवन करना चादहिर । 
भावार्थ घर्मके दस भेदका पाटन करना चाहिए । उन दस भदोको बतङति हैँ। 
रान्तभावसे माली-गदीज ओर मार वैरदके सनको क्षमा कहते है| मान कषाथके जीतनेको 
मादव कहते टै । सरर्ताको आजव कहते टै, अर्थात्‌ जेसा करना भसा ही कहना आर्जव रै। 
पवित्रताकतोे सोच कहते है, अथात्‌ रोम न करना--नष्णाका न दोना-शौच रै । अलक 
कारण पिसा कौरह पचि पापोे विस्त होना अथवा प्रथिवीकाय कोर सयत करना सयम है। 
वध, बन्धन वगौरहका व्यागना अथवा साघुर्ओको प्रषुक भिक्षा देना त्याग रै) दह्ितकर वचन 
बोढना सत्य हे । अनशन आदिको तप कहते है । मेन निवृत्त होनेको ब्रह्मचय कहते है| 
परिग्रहे अभावको अर्थात्‌ धमे उपकरणोके सिवाय अन्य कुट मी प्रकरे न रखनेको 
आकिञ्चन्य कहते हं । 
क्षान्तः प्राधान्यं प्रदरायन्ाद-- 
कषुमाध्मकी प्रधानता बतरति हैः-- 
[ | 4 
धर्मस्य दया मूर न चाक्षमावान्‌ दयां समादत्ते ¦ 
तस्माद्यः क्षान्तिपरः स साधयद्युत्तमं धर्मम्‌ ॥ १६८ ॥ 
टीका-- योऽयं दकशप्रकारो धर्मस्तस्य धममस्य दया मूलम्‌ । दया प्राणिनां रक्षाऽदहिंसे. 
यथः। सा मृं प्रतिष्ठा, धममस्याहिंसादिरक्षणत्वात्‌ । प्राणिप्राणरक्षणार्थश्चाशेष- 


११६ रायचन्द्रजेनशाखमारायाम्‌ [ नवमोऽधिकारः, धर्मः 


्रतोपदेशः । न चाक्षमावान्‌ दयां समादत्ते । अविद्यमानक्षान्तिरक्षमः, नासौ दयां-समादनत्ते, न 
संग्रह्णातीति । क्रोधाविष्टो हि न कथिदपेक्षते चेतनमचेतनं वा ेहिकमायुध्मकं वा 
भ्रत्यवायम्‌, तस्माद्यः क्षमाभ्रधानः सन्त्या कवा भ्रक्रष्ः स साघयत्याराधयति । दशलक्षणमुत्तम 
धममिति ॥ १६८ ॥ 

अथ--धम॑का मूर दयाः कन्तु जो क्षमाीट नही दे वह दयाको धारण नहीं कर 
सकता । अतः जो क्षमा धर्में तत्पर दै, वही उत्तम धमको साधन कता हे । 

भावाथ-ध्रमके जो दस भेद बतरये गये है, उनका मृ दया है। क्योकि दया 
आद्साको कहते है ओर धर्मका क्षण आहसा ही । जितने त्रत बतटयि गये है वे सब 
प्राणिर्योके प्राणोकी रक्षा करनेके किर ही बतरये गये हैँ | किन्तु जो क्षमाश्चीर नह &, वह प्राणियो- 
परर दया नही कर सकता; क्योकि क्रोधी मनुष्यको चेतन-अचेतन अथवा इसटोक--प्रररोकका 
कोई ध्यान नह रहता । अतः जो क्षमाधर्मके पाटन करनेमे सदा तत्पर रहता है बही दश्चटक्षण 
धमका पाटन कर सकता & ! 

मादवमधिङ्कलयाह-- 

मादवधर्मको कहते ईैः-- 


विनयायत्ताश्च गणाः सर्वे विनयश्च मार्दवायत्तः । 


यस्मिन्‌ माद॑वमसिटं स स्वंगुणभाक्तवमाप्रोति ॥ २६९ ॥ 

टीका-- विनयो ज्ञानदशनचारित्रोपचाराख्यः । तदायत्ता गुणाः। स च विनयो 
मादवायत्तः । मादवे च मानविजयः। गर्वे निराकृते उषचारविनयोऽभ्युत्थानाञ्जलिग्रग्रदििकः 
दाक्यः कर्तुम्‌ । यत्र च पुरुषे मादंवमखिलं जात्यादिमट्टकनिराकारि स सवगुणभाग 
भवति । ज्ञानदशहनचारिव्साध्याः सर्वे गुणास्तत्र संभवन्तीति । तस्मान्मानं निराङ्कत्य 
मादवमासेवनीयम्‌ ॥ १६९ ॥ 

अथं-- सव्र गुण विनयके आधीन हैँ ओर विनय मादवधर्मके आधीन टै । जिसमे पर्ण 
मादव है वहन सव्र गुणोको प्राप्त करता है । 

भावाय-सम्यनन्ञान सम्यग्दर्शन ओर सम्यवूचासि्रिके प्रति मन, वचन मौर कायते जो 
आदरभाव प्रगट किया जातादहै, उपे विनय कहते हैं । सब गुर्णोका मूक विनयगुण है । यह विनय. 
गुण उस्ीको प्राप्तह्ोताहै, जो मानको जीत ङेता है, क्योकि गव॑से दूर हो जनिषर ही दूसरोके 
लिए उठकर खड़ा ह्यो जाना, ओर हाथ जोड़ना वगैरह काम कयि जा सकते हैँ। ओर निस 
मनुप्यमे आदो मदोको दूर करनेवाला मादवधमं॑वास करने ट्गता &, वह मनुष्य स्वंगुण- 
सम्पन्न होता है-समी गुण आकर उसमे बसर जति दै । अतः मानको दूर करके मार्दवका सेवन 
करना चाहिए । 
| १-प्रसादः ब०। २-गुणाः स्वं मूलोत्तराख्याः च० । 


५" १ = ~ ~~ ~~~ ~~~ 
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मायामधिक्रत्याह-- 
आर्जवधरममको कहते टै :-- 


नानाजेवो विशुध्यति न धममाराधयदयशुद्धासा । 
धमाहते न मोक्षो मोक्षात्परं सुखं नान्यत्‌ ॥ १७० ॥ 


टीका--माया शास्य काटिल्यम्‌, तत्प्रतिपक्षमाजवं ऋजुता यथार्चेटेतं तथाण्याति, 
न किञिदपदहते । यस्तु तथा न करोति, स खल्वनाजवः, तस्य च शुचिनारस्ति ! तस्माद्यथा- 


ख्यातापराधग्रतिपन्नप्रायथित्तस्य श्युद्धिजायते । तदहिपरीतस्य न जातुचिच्छ्ृद्धिः। न चाशु 
द्वात्मा यममाराधयति क्षमादिकम्‌ । न चामुं घममन्तरेण माक्षावापिः। न च मोक्षावापि 
मन्तरणकान्तिकात्यान्तकादेसृखराभ इति । तस्माद जना भवेतन्यमारोचनाद्‌ा विति ॥ १७० ॥ 

अर्थ-आजवके विना द्धि नकी होती । अदद्ध आता धर्मका आराधन नक्ष कर सकता। 
धर्मैके विना मोक्षकी प्राति नही होती ओर मोक्षसे बद्कर दूसरा कोहं सुख नही है । 


भावाथ-कुटिटताको माया कते है | उक्तका प्रतिपक्षी आजव है। आजव सरटताको 
कते हैँ । अर्थात्‌ भसा किया वेसा कह देना ओर गुरुपे कुछ भी न चछिपाना आज॑वधम है । जो देसा 
नहँ करता, उसकी गद्धि नही होती । अतः जो अपने कयि एको जसाका तैसा गुरपे कद देता 
ओर गुरु जो प्रायश्चित्त देते है, उसका पाटन करता दै, उसकी डद्धि होती है । किन्तु जोकि दए 
अपराघकरो छिपा जाता है, उसकी दद्धि कमी मी नहीं होती । रेता कपटी आसा क्षमा वगेरह धर्मका 
मी ठीक ठीक पाटन नदी कर सकता ओर उनके पाटन क्ये विना मोक्षकी प्रापि नही हा सकती । 
तथा मोक्ष प्राप्त किये विना अविनरवर घुखकी प्रापि नदी हो सकती । अतः साघुको आलोचना जादि 
करते समय सदा सरर रहना चारिण] 


दोचमधिङ्गत्याह- 
दो चधमको कहते है :-- 


यददरग्योपकरणभक्तपानदेदाधिकारकं गोचम्‌ । 
तद्भवति भावरोचानुपरोधादययलतः कायम्‌ ॥ १७१ ॥ 


टीका--दिविधं शौचं दरव्यभावभेदात्‌ । तत्र द्रव्य शोच्यं बाह्यद्रन्यम्‌ | बाद्यद्रन्यं च 
सचेतनमचेतनं बा रीक्षादि, “ अहारस पुरिसेसु वीसं इत्थीसु दस नपुसेसु । पव्वावणा अण 
रिहा अणहा पुण इत्थिया चेव ॥ "* इत्यादि सदोषत्वाच्याज्यम्‌ । उपकरणमुपकारि ज्ञानादी 
नाम्‌ । तचोद्धमादिदयुद्धं शुचि भवति, अन्यथाऽञ्ुचीति । तथा भक्तपानमप्युद्रमादिदोषरहितं 
शुचि, अन्यथाऽद्युचीति । देहरोचं त॒ पुरीषाद्युत्सगंपूवंकं निर्ेपं निगन्धं चेति एतानि प्रयोज- 
नान्यधिङकत्य यत्पतने तदधिकारकं तद्भवति तत्कायं कत्तव्य भवतीति । भाव हौचस्यानु 
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परोधाद्बाघनान्‌ । यल्लत इति प्रयत्नतः परीक्ष्य सचतनमितरदा रउपकरणादि मरप्रक्षारना 
दिष्वपि प्रव चनोक्तेन विधिनाऽनुष्टेयम । भावशोचं तु निर्खोभता । लोभकषायानुरजितो दुःपरक्षाल 
इति, तत्परक्षारनं च परमाथतो भावल्ञाचमिति ॥ १७१ ॥ 

अथ- द्रव्य उपकरण म्यान-पान ओर हारीरको टकर जो रोच किया जाता है, उसे प्रथल्मसे 
स प्रकार करना चाहिए फि उसप्त माव-सोचमें बाधान दहो 


भावार्थ- शोच दो तरहका होता है--एक द्रव्यशौच ओर दूसरा मावज्ञौच | द्रव्यश्लौच 
बाद्य द्न्यको ठेकर किया जाता है । जितना भी चतन अथवा अचेतन बाद्य द्रव्य दहि, उसे सदोष जान 
त्याग देना चादहिण । ज्ञानादिकमे जो सद्ायक्र हो, उसे उपकरण कहते है। जो उपकरण उद्रम 
आदि दोपोसे द्ध दह्योता है, वह पवित्रहोतादहै। जो त्रस्ता नदी ह्येता, वष्ट अपवित्र दै । खान-पान 
भी जो उद्रभम आदि दोषों रदित होता है वह पवित्रह्योतादे ओरजो तरे नदी होता वह अपवित्र 
दे । मल-मूत्रका याग करनेके वाद ङेप ओर गन्धं रहित देह पवित्रदहै। ये सवद्रग्य शौचरहैँ। इन 
सव द्रव्य सौचोंको इस प्रकार करना चाहिए कि भावदोचमें कोहं बाधा न अव्रि। अथ।त्‌ उपकरणको 
तूच देव-माठ करके ही टेना चादिए्‌ ओर मट-युद्धिमे मी शाखमे उपदिष्ट पिधिक अनुकार ही प्रवृत्ति 
करनी चाहिए | नि्टामताको मावदोच कहते टै । जिसका आतमा लोम कपायप्त रगादभा है, 
उसकी युद्धि दोना कठिन है । ओर टोभमका याग दी यथाथ मावस्चौच दै । 


संयममयिञ्चत्याद--- 


क 


सवमयमरको बतन्छाते है:-- 


प्ासवदिरमणं पेन्धियनिभ्रहश्च कषाथजयः । 
दण्डज्यपिरतिश्चेति संयमः सप्तदशभेदः ॥ १७२ ॥ 


टीका-सम्यगुपरमः पापस्यानेभ्यः सयम: सप्तदशा प्रकारः--पञचाख्रवाः प्राणातिपातसृषा 
भाषणादत्तादानमथनपसिग्रहाः कमादानहेत- वस्तेभ्यो विरमणे विरतिकरणं संयमः । 
पर्ओेन्दरियाणि स्परानादीनि तेषां निग्रहो नियमनं निरोधः । शब्दादिषु गोचरप्रापेष्वरत्त- 
दिष्टता माध्यस्थ्यम्‌ । कषः संसारः, कभ्यते यत्र जीवः खङतैः कमंभिः कदथ्यते पीड्यते 
तस्यायाः प्रािहेतवः क्रोधादयश्त्वारस्तेषां जयोऽभिभवडउदयनिरोधः, उदितानां वा 
विफङतापादनम्‌ । दण्डा मनोवाक्यायाख्याः। अभिद्रोहामिं मनेष्यादिसक्षणो मनोदण्डः । 
हिंखपस्षान्रतादिलक्षणो वाग्दण्डः । धावनवर्गनप्डवनादि--रूपः कायदण्डः । एभ्यो 
विरतिरनिव्रत्तिः । एवमेष संयमः सप्तदशभेदो भवति । आरे स्वन्येन कऋमेणायमेवाथो 
निबद्धः । प्रथिप्यपरजोवायुवनस्पति्िच्रिचतुःपञेन्दरियेषु संयमः । तथा पुस्तकाद्यपरिग्रहः 
अजीवकायसयमः । प्क्ष प्रन्षाप्रमाजनापरिष्टापनसंयमः मनोवाक्काय संयम इति ॥ १७२॥ 


कारिका १५२-१५६ ] ` प्रशमरतिप्रकरणम्‌ ११९ 


अथ--आक्तप्रवेः कारण पोच परापे विरक्त ह्योना, पचो इन्दरियोका दमन करना, चार 
कपायोंको जीतना ओर मन, वचन, अर कायक्ती प्रवृत्तिको रोकना-- इस प्रकार्‌ सेयमके सत्र 
भद्‌ हे 
द है। 
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भावाथ--- सा, बूट, चोरी, कुरील आर परिग्रह--ये पाँच पाप करमोके आहते कारण 
है । इनका व्याग करना चाहिए । स्परान वरह पच दृच्िपरोको वम करना चाहिर्‌ | गो शाब्द 
अ।दि कानमे पड़ं उन्दं षुनकर रागद्रेप नही करना चाहिए । जदहपरर्‌ जीवर अपने द्वारा किय हुए 
कर्भसे सताया जाता रै, उत्त कपष अथ॑त्‌ संपार कते है| उस संसतारकी प्राप्तिके कारण क्रोध वभेरह 
कप्राय कद जात हैँ । उन्दै जीतना चाहिए, अथ॑।त्‌ उनके उद्यको रोकना चाप्‌ | ओर्‌ जो उदयम 
भारदह, उन्हे बकार कर देना चादि । 

दण्डके तीन भद दहै--मनोदण्ड, वचनदण्ड अर्‌ करायदण्ड | अभिद्रोह अभिमान आर 
इषां वगरहको मनोदण्ड कहते दं । हि स्तक, कनेर ओर अप्त्य वचनक्रो वचनदण्ड कहते ष । दौड़ना 
कूदना फौदना वगेरहको कायदण्ड कहते है । इनको नही करना चाहिए । ये सत्र संयमकेै मेद्‌ € । 
आगमम इन्द दूसरी तरद गिनाया है । प्रश्वी, जर, अग्नि, वायु, वनस्पति ओर दोश्न्द्रिय; तेशन्दिय, 
चे।इन्दरिय जर पचेन्द्रियकी रक्षा करना संयप हें । पुस्तक वगैरह न रखना अजीवकाय क्षयम हे। 


| (र्‌ 
त्यागमाघच्त्याह- 
व्यागधमको कहते दः-- 


बान्धवधनेचिययुखत्यागाच्यक्तभमयविग्रहः साधुः । 
त्यक्तासा निग्रन्थस्त्यक्ताहंकारममकारः ॥ १५३ ॥ 


टीका--बान्धवाः स्वजनकाः, धनं हिरण्यघुवर्णादि, इन्द्रियाणि स्पशनादीनि, तद्रि 
षयं सुखम्‌ । एषां त्यागादिन्दरियसम्बन्धी सखत्यागः । प्रापु विषयेषु स्पशादिपु माध्य 
स्थ्यम्‌ । त्यक्तमयविग्रहः साधुः, भयमिहपररोकादानादि सप्तविधम्‌, विग्रहः दारीरं तस्य 
त्यागो निष्प्रतिकमशरीरता, कलहः दन्दादिवां विग्रहः । व्यक्तात्मा असंयमपरिणामरक्षण 
आत्मा । अष्विधग्रन्थविजयप्रन्रत्तो निग्रन्थः । स्यक्तारंकारममकार इति अरक्त- 
द्विष्ट इस्यथ ॥ १७२ ॥ 

अथ--कुटुम्ब, घन ओर इन्दिय सम्बन्धी घुखको व्याग देनेसे जिसने भय ओर करुहको 
त्याग दिया है तथा अहंकार ओर ममकारको व्याग दिया दहै, उस व्यागमूति साघुको निग्रन्य कहते हँ | 

भावार्थ--कुटुम्ब, घन, इन्दरिय-युख, मय, कर अथवा शरीर, राग, द्वेष आदि पर्मरहके 
त्यागनेको त्याग कदते ई | 


सत्यमाधिङ्कत्याद- 
सत्यको कहते हैः- 
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अविसंबदनयोगः कायमनोबागजिद्यता चैव । 


सत्यं चतुर्विधं तञ्च जिनवरमतेऽस्ति नान्यत्र ॥ १७४॥ 
टीका- विसंवादनमन्यथारस्थितस्यान्यथा भाषणम्‌, गामदवम्‌ अवं वा गामिति 
भाषते । पिद्युनो वाऽन्यथा चान्यथा च व्यद ग्राह्य प्रीतिच्छेदनं करोति विसंवादयति । विसं 
वादनेन योगः सम्बन्धः, न विसंवादनयोगोऽविसंवादनयोगः। सत्ये यथा दश्यमानवस्तु-- 
भाषणम्‌ । कायेनानजिह्यता जिह्मः कुटिरो मरीमसः, कायेनान्यवेषधारितया प्रतारयति, न 
जिह्योऽजिह्यः हितीयः सत्यभेदः । मनसा वाऽजिह्यता सत्यम्‌, मनसा प्रागालोच्य भाषते वा, 
भ्रायो न ताहगालोचयति जिह्मेन येन परः प्रतार्यते, एष त्रतीयो मेदः । वागजिद्यता च सत्यम्‌ 
जिह्मा वाक्‌ सद्धूतनिह्ववा, असद्भतो दावन कटु कृपरंपसावयादि चेति चतुर्थो मेदः । एतच जनेनदर 
एव मते, नान्यत्र सत्यमिति ॥ १४ ॥ 
अथ-जेसा देखना वैसा कहना, काय, मन ओर वचनकी अकुटिरुता, ये सद्यके चार 
भेद हें । यह सब धमं जिनेन्द्रदेवके मतमे ही कदा गथा है । अन्य मतोमे नह्य कहा गधा ] 
भावाथ--भन्य वस्तुको अन्यरूपमे कहना, जैसे गायको घोडा कहना ओर धोङ़को गाय 
कहना विषवादन ह । अथा चुगढ्लोर आदमी ज्जूटी बति बनाकर किपीकी प्रीतिको न्ट करता है, 
उसे मी विस्तवादन कदते हैँ] इसन प्रकारके विसंवादनको न करना ओर जैसी बात हो तैसी कहना, यह 
सत्यका पहला मेद दे । जिद्य वुटिङ्को कहते है, कुटि भादमी सूट वेप बनाकर शरीरस दृसरोको 
वगता है । रसा न करना सत्यका दूसरा मेद है । मनम कुटिक्ताका न होना मी सय है । सचा 
आदमी पदे मनम विचार कएता § । वह रेप बाति नह सोचता, जिक्तस दृमर्तोको ठ्गा जातके | 
यह सव्यक तीरा मेद हे । वचनर्मे कुटिर्ताका न होना मी स्य है) सची बातको छिपाना, 
टी वातको प्रकट करना, तथा कटवा, कठोर ओर सावद्य वचन बोलना अस्य दै । रेसा न करना 
सत्य हे । यह सल्यका चौथा मेद है। सत्यकेये चार मेद जिनश्ासनम ही कदे गये है, क्योकि अन्य 
मतम कठोर आदि वचनोँको अक्षत्य नह कहा गया है | 
तपः सम्प्रत्युच्यते- 
तपको कहते हैः-- 
ड ध 
अनरानमृनांदरता वृत्तेः संक्षेपणं रसत्यागः। 
कायक्ेशः संखीनतेति बाह्यं तपः प्रोक्तम्‌ ॥ १७५ ॥ 


टीका-तत्रानशनं चतुथंभक्तादि पण्मासान्तम्‌, तथाऽपरं भक्तपरत्यास्यानम्‌, 
इङ्गिनीमरणम्‌ , पादोपगमनमिति । उनोदरता दािंदातः कवकेभ्यो यथाशक्ति नूनयत्याहारं 
यावदष्टकवलाहार इति । इृत्तिव॑तनं भिक्षा तस्याः संक्षेपणं परिमितग्रहणं दत्तिमि्िक्षामिश्च । 
रसत्यागः, रसाः क्षीरदधिनवनीतघ्रतगुडादिष्रभृतयो विङकतयस्तासां त्यागः । कायक्लेशः 


कारिका {७४-१७५-१७६ | धशमरतिप्रकरणम्‌ १२१ 


कायोत्सर्गोत्कटुकासनातापनादिः । संखीन आगमोपदेश्चन, तद्धावः संशीनता इन्द्रियनोईन्द्रिय- 
भदात्‌ द्विषा । इन्द्रियः संखानः संहतेन्द्रियन्यापारः कूमवत्‌ , यथाऽङानि स्वार्मन्याहारयति 
कमः तद्वादान्द्रयाणे आ्मन्याहत्य तिष्टति सावू रागद्रषहेतुभ्यः शब्दादिभ्यो निवत्य 
व्यवस्थापितेन्द्रियः इउन्द्रियसंछीनः । नोइन्द्रियं मनः क्रोधादयश्च । आत्तरोद्रध्यानरहित 
मनसि नोन्द्रियसंलीनः । क्रोधादीनामदयनिरोघः उदयप्राप्ानां च वेफल्यापादनं नो 
इन्द्रियसंङीनता । षोढा विभक्तं बाह्यं तपः परोक्षलक्ष्यत्वाद्बाह्यमुच्यते ॥ १७५ ॥ 

अर्थ--अनशन, ऊनोद्रता, ब्रत्तिसंक्षप, रसव्याग, काय्य ओर सीनता-ये बाद्यतप कदे 
गये हें । 

भावाथ-एक उपरास केकर छ उपवासतक. खान-पानका त्यागना अनन द । तथा मक्त- 
प्रत्याख्यान, इंगिनीमरण ओर पादपोपगमनमें जो जीवनपयन्त खान-पानका त्याग किया जातादहै, 
वह मी अनदानतप है । वत्तीस कीरे यथाङक्ति कप आहार करना ऊनोदर है । भिक्षाको परिभित 
करनेके ङ्एि घर वगेरहका परण करना कि आजम इतने घरमे भिक्षा ग्रहण करूगा, वृत्तिसंक्षेप 
क । दूध, दही, घी, गुड़ कीश रसोके व्यागको रसल्याग कहते है । कायोव्सग, उत्कदुकासन, आतापन 
वगेरहके दरा शीरको केरा देनेको कायङ्केश कहते ई । संखीनताके दो भद है--इन्द्ियक्षरीनता ओर 
नोरन्दरिथसंरीनता, जिस प्रकार कटु अपने अङ्खोको संकोच ठेता है, उसी प्रकार साधु राग-द्वेषके 
कारण शब्द कौरहसे अपनी इन्द्िधोको संकोच लेता ह । इते इन्द्रियप्तटीनता कहते है । आतिष्यान, 
तैद्रध्यानका न होना, करोध वैरहको उत्पन्न न होने देना भौर यदि उत्पन हो जवि तो उपे विफक 
कर्‌ देना नोहन्दियसंखीनता है । बाद्यतपके ये छह मेदर्है।ये दहो तप दृसर्रोके द्वारा देखे जति 
है, इसकिए उन्हे बाह्यतप कहते दै । 


आभ्यन्तरतपोनिरूपणायाह-- 
आम्पन्तरतपका निरूपण करते ई--- 


प्रायश्ित्तष्याने वैयाव्रृत्यमिनयावथोतसगंः । 
स्वाध्याय इति तपः षटपरकारमभ्यन्तर भवति ॥ १७६ ॥ 


टीका-- प्रायो बाहुल्येन चित्तविशोधनं भ्रायशित्तमारोचनादि कतातीचारमल- 
परक्षालनार्थम्‌ । एकाग्रचित्तनिरोधो ध्यानमामुहूतात्‌ । तच्ना्तसेद्र व्युदसनीये । आत्तं चतुरविंधम्‌ 
अमनोन्ञविषयसंप्रयोगे तद्धिप्रयोगाथं चित्तनिरोधः । कशिरोरोगादिवेदनायाश्च विप्रयोगार्थो 
मनोनिरोधः । मनोक्ञषविषयसम्प्रयोगे तदविप्रयोगार्थो मनोनिरोधः । चन्दनोशीरादिजनित- 
सुखवेदनायाश्चाविप्रयोगा्थीश्चत्तनिरोधः आत्तध्यानम्‌ । रौद्रं हिंसानुबन्धि, सृषानुबन्धि, 
स्तेयानुबन्धि, विषयसंरक्ष॒चेति । एतयोस्त्यागस्तपः। धम्य शुक्रं च य्यानमनुष्टेयम्‌ । 
धर्मादनपेतं घम्यं वतु्विधम-आक्षाविजयमपायविजयं विपाकविजयं संस्थानविजयं चेति । 

भर० १६ 
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युक शोको दुःखं शारीरं मानसं चेति तटलुनाति विच्छेदयतीति शुकम्‌ । प्रषोदरादिपाटाच 
संस्कारः । तच्चतुर्विधम्‌-पृथकत्वीवितक सविचारम्‌ , एकत्ववितकमविचारम्‌, सृक्ष्मक्रियम 
परतिपाते, व्युपरतक्रियभनुवत्तेनम्‌ । व्यापतभावो वेयाच्रत्यम्‌, आचार्योपाध्यायादीनां भक्तः 
पानवखपात्रादिना दशानासुपग्रह, शरीरशयुश्रूषा चेति । विनीयते येनाष्टविधं कमम स विनयः 
ज्ानदशनचारित्रोपचारमेदः । तत्रोपचारविनयो विनयाहेषु अभ्युत्थानमासदानाञरिप्रग्रहः 
दण्डकग्रहणचरणप्रक्षालनमदनादि । व्युत्सर्गोऽतिरिक्तापकरणसंसक्तभक्तपानदेरुञ्क्नम्‌ । 
अभ्यन्तरस्य च मिथ्यादशनकपायादेरपाकरणम्‌ । स्वाध्यायः पञथचधा-वाचना, प्ृच्छना, 
अनुप्रे्षा, आम्नायः, घर्मोपदेशश्च । तत्र वाचना आरापकदानम्‌, संजातसन्देहप्रच्छनपुच्छना, 
अनुपरेक्षा मनसा परिवर्तनमागमस्य, आम्नाय आत्मानुयोगकथनम्‌, धर्मोपदेश आक्षेपणी 
विक्षेपणी संवेदनी निर्वेदनी चेति कथा धर्मोपदेशः । णवमम्यन्तरमपि पोटा तपः ॥ १७ ॥ 

अ्थं- प्रायश्चित्त, ष्यान, मयात्र, विनय, उत्सर्ग घै।र स्वाघ्याय इस प्रकार आम्यन्तरतप 
छह प्रकारक होता हे । 


भावार्थ--क्यि हए दोपोको दूर कनके स्प जो आलोचना भादि की जाती ह । उ 
प्रायश्चित्त कहते ह । अन्तमुहूतेकै छिए एक विपये मनके ठगानेको ध्यान कहते हैँ । उसके चार्‌ भद 
ई--आतत, रद्र, घम ओर जक । आत्तध्यानके मी चार मेद्‌ है-( १ ) अप्रिय वस्तुका सम्बन्ध होनेपर 
उक्तकं भ्रियोगके लिए चिन्ता करना, (२) ्िरदर्द्‌ वगरेहकी पीडको दूर करने र्िएि चिन्ता करना, 
( ३) प्रिय वस्तुका व्रियोग होनेपर उसके सयोगके लिए चिन्ता करना भीर (४ ) चन्दन लस वौरहेके 
ठगानेसं उत्पन्न हए घुखकरा वियोग न होनेके लिए चिन्ता करना । 


रद्रघ्यानके भी चार मेद दँ--( १) दिसामे आनन्द अनुमव करना, (२) सूट॒बोरनेमे 
भानन्द्‌ अनुभव करना, ( ३ ) चोरी करने आनन्द अनुभव करना ओर (४ ) परिप्रह-सचयमे आनन्द 
अनुभव करना । ये दोनों ही ध्यान छोड्नेके योग्य द ओर धम्य तथा शक्रष्यान कनेक योग्य द । 


ध्युक्त ध्यानको धमष्यान कते दै | उ्तक मी चर मद्‌ दै--आङ्ञाविचय, अपायविचय 
विपाकविचय ओर संस्थानव्रिचय । 


जो ध्यान शारीरिक जर मानस्िकदुःलका छेदन करता है, उसे ुक्ठध्यान कडते है, 
उप्तकं भी चार भद्‌ ह :--( १) प्रथक्तवमितक॑धिच।र (२) एकतवपित्कभविचार, (३) सुद्मक्रिया- 
प्रतिपाति, भीर ( ४ ) व्युपप्तक्रियानिवृत्ति । 


आचाय, उपाध्याय, तपस्वी, दक्ष, गण, कुक, संघ, रोगी, साघु ओर मनोज्ञ इन दस प्रकारके 
साधुर्जकी सवा-्यसृप्रा कररनेको प्रेयादत्य कहते है । ज्ञान, देन, चारित्र ओर उप चार्‌ॐ भेदसे विनये 


१-तत्त्वायमू्न आदिमे दके स्थानपर निदान नामका मेद्‌ किया है। 
निदानका अथ होता है--लागामीं दुख प्रा्तिके लिए चिन्ता करना । 
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चार भेद हैँ । विनय करनेके योग्य आदरणीय पुरूषोँको देखकर उटना, उन्हें वैटनेके लिए आसन देना, 
उनके आने हाथ जोड़ना, उनके उपकरण ठेना, पैर धोना, अङ्ग दवाना कौरह उपचारविनय है । शेष 
तीनों स्पष्ट ह । अधिक उपकरण, भक्त-पान व्ीरहके व्यागनेको बादयन्युत्सर्म कहते है । ओर मिध्या- 
दशेन आदिक व्यागनेको अभ्यन्तरन्युत्सगं कहते है | 

स्वाच्वायके पोच मेद है--वाचना, प्च्छना, अनुतर्ष, भासनाय ओर धर्मोपदेश । शब्द तथा 
अथक पाठको वाचना कषत है । सन्देह दूर करनेके किए पृरठनेको प्रच्छना कहते है । आगमके अर्भका 
मनं चिन्तन करनेको अनुप्रक्षा कहते है । पाटके शुद्धनापूर्वकर उचारण क्नेको आम्नाय कते है | 
आक्षेपणी, विक्षपणी, सबेदनी, भोर निर्वेदनीकथाके कनको पर्मोपदेर कहते टै । इस प्रकार आम्यन्तर- 
तपके मी छह भद होते हैँ । 

सम्प्रति व्रह्मचयप्रतिषादनायाह-- 

अव ब्रह्मचयेको कहते हैः-- 


(~ (+ (> * न्‌ धे (~, (^. 
द्व्या त्कापरतिस॒खान्रिविधं निविधेन विर्(तारत नवक्रम्‌ । 
भ, तद्र +) थु 
ओदारिकादपि तथा तद्वद्य्दराविकरपम्‌ ॥ १७७ ॥ 
टीका--दिभ्यं भवनपातिव्यन्तरज्योतिष्कविमानवासिदेभ्यः, ताभ्यो विरतिन्लििषं 
चिविधेनेति । मनसा न करोति न कारयति, नानुमन्यते । एवं वाचा कायेन चेति ते नवभेदाः। 
ॐ रक क ~ ई (१ क, क 
ओदास्किं मानुष्यतियक्खीपु । तत्र॒ मनोवकायैः कइतकारितानुमतिभिश्च विरतिरिति 
नवकम्‌ । तदेतद्रद्या्टाश्ष मेदं भवति ॥ १७७ ॥ 
अर्थ- देवता सम्बन्धी तथा भदात्कररी( सम्बन्धी कामभोगे नौ नौ प्रकारसे विरत 
होनेसे ब्रह्मच्थके अहरह भद होते है | 
भावाथं--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वेमानिक दविर्योके मोग-सुखसे मन, वचन, काय 
भर्‌ कृत, कारित, अनुपमोदनापूवैक विरत होनेसे नौ मेद होते है । इस प्रकार ब्रह्म च्यक अठारह भेद ह । 
आकिथन्यमधिक्ृव्याद- 
भाकिञ्चन्यधमको कहते हैः- 


अध्यासविदो मृच्छा परिग्रहं वर्णयन्ति निश्रयतः। 
तस्यद्रागयेष्सोराकिञन्यं परो धमः ॥ १७८ ॥ 


टीका--अध्यात्मशब्देनात्मन्येव व्यापारः, “कथमयमात्मा बध्यते कथं वा मुच्यत 
इति » तदध्यात्मविदः । ते विदितपरम्पराः परिग्रहं मूच्छालक्षणं वर्णयन्ति । मूच्छ गार्ध्यम्‌ । 
निश्चयनयाभिभ्रायेणात्मनः प्रतिवििष्टः परिणामः परिग्रहशब्दवाच्यः । यस्मादेवलक्षणकः 
पर्प्रहस्तसमादराग्यमिच्छता आकिथन्यं परो धर्मः, न कचिन्मूच्छां कत्तव्येति यावत्‌ ॥ १७८॥ 





१२७ रायचन्द्रजेनशाखमालरायाम्‌ [ नवमोऽधिकारः, धर्षः 


अर्थ--अष्यालन्षानी निश्चयते मम्वक्रो परिग्रह कहते दै । अतः जो वैराग्यका ईम्दुक है, 
उसका आकिञ्चन्य परमघमे है | 

भावाथं- जो यह जानते ह कि " आला कैसेर्वैधता है ओर केप छ्रृटतादहै।› उन 
आलन्ञानिययोंको अध्यातन्ञानी कहते है । अध्यामज्ञानी निश्वयनयसे आतसाके मोहपरिणामको ही 
परिग्रह कहते द । क्थोविः उसके होनेसे दयी मनुष्य बाह्य परिग्रहके संचयं प्रवृत्त होता है । अतः जो 
चैराग्यके भभमिरापो है; उन्दं शवगादिकसे मी मत नदौ करना चादिप्‌ । यही आकरिञ्चन्यधम है | 


धमानुष्टाने फलं दशंयति- 
घम॑का फर बतदखते ईद- 


दरापिधधमानुषायिनः सदा रागद्रेषोहानाम्‌ । 
टृटरूढधनानामपि भवदयुपरामोऽखकाटेन ॥ २७९ ॥ 


टीका--दशश्रकारः क्षमादिधर्मः, तदनुष्टायिनस्तदासेविनः। सदैवानवरतम्‌ । रागद्रेष । 
मोहानामुपश्मो भवति । एते च संसारभ्रमणस्य मूर टं रूढं घनाश्च सष्ठ हृदं रूट। जाता घना 
बहुलाः प्रभूतकमाशाः । अथवा यथासंख्यं दृटा रागः, रूटो देषः, घनो मोहः । एवं विधानामपि 
खल्पैनव कालेन भवत्युपशमः क्षयो वा ॥ १७९ ॥ 
थ--जो दसत प्रकारके धमंका सदा पान करते है । उनके चिरकारुसे संचित दुर्भय राग 
देष ओर मोका थोड़ ही समयम उपशम हो जता है । 
भावाथ- सेसारके मृटकारण राग, द्वेष ओर मोह द । चिरकार्सत सचित होते-क्छोते वे 
आ्मामे स्थिरपे हयो जति दै, ओर उनका भेदन करना बड़ा कयन होता हि। किन्तु जो उक्त दस 
धर्मोका सदा सेवन करते र, उनके दुर्मेय रागद्धेष ओर मोह क्षणमममं ही शान्त हो जति है । 
तथा- 
ममकाराहंकारलयागादतिदुजयोद्वतप्रबलान्‌ । 
हन्ति परीषटगोरवकषायदण्डन्दरियव्यृहान्‌ ॥ १८० ॥ 
टीका-ममकारो माया, खोभश्च । अहंकारो मानः क्रोधश्च । तयोममकारांहंकारयो 
स्त्यागः । [के भवर्तीत्याद--अतिदुजयोद्धतप्रबछान्‌ अतीव दुजयानुद्धतांश्च सावषटम्भान्‌ 
प्रकृष्टवलांश्च । हन्ति विनाशयति । परीषहगोरवकषायदण्डेन्द्रियग्यूहान्‌ परीषहा 
्युत्पिपासादयः, गारवं गृद्धवादिः, कषायाः क्रोधादयः, दण्डा मनोवाक्कायाख्याः, इन्द्रियानि 
एषां व्यूहाः समूहाः चक्रन्यृह गरुडन्यूहादिवद्‌ स्यूहा ग्राह्याः । तान्‌ हन्ति विजयतेऽ 
भिभवतीत्यथः ॥ १८० ॥ 
१--णि--प्पशेनादीनि, फर ष० | 
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अंथ--अहंकार ओर ममकारके व्यागसे अयन्त दुर्जय, उद्धत ओर्‌ बरसा परीपह्, गोरव, 
कषाय, योग ओर इन्द्रिर्योके समूहको नष्ट कर डारता है । 


¢ =, रः च म यर गे # वरः ह 
भावाथ- माया ओर छोभको ममकार कहते दहै ओर मान ओर करोधको अहंकार कहते है | 
जो दस धर्मोका पालन करता है, उसकै मपकार्‌ ओर अहंकार द्यृट जाति हैँ । भौर उनक्रे छटरुटनेप्ते वह 
आत्माके प्रबल शानु परीषह वनैरहके व्यूहको मेदनेमे समथ होता है | 


यथा वेगमग्यमार्गे स्थयं भवति तथा च यतत हत्याह -- 
जिस रीतित्त वैराग्यमागमे स्थिरता होती है, वेसा यत्र करता है, यह कते है --- 


प्रचनभक्तिः श्रतसम्पदुयमो व्यतिकरश्र संविग्नः । 
वरेराग्यमार्गसद्धावभावधीस्थेयजनकानि ॥ १८१ ॥ 


टीका- प्रोच्यन्ते येन जीवायस्तसप्रवचनम्‌, तच भाक्तः सवा तदनुध्यानपरता, संघ 
भट्रारको वा प्रवचनं भ्रवक्तीति । श्रुतसम्पदि उद्यम उत्साहः, श्रतमागमस्तस्य सम्पद्‌ उपचय 
अपूवमपूवमधीते प्रवचनम्‌ । म्यतिकर श्च संविभ्मः, सविप्राः ससार भारवस्तः सह सम्पर्क यथोक्त- 
क्रियानुष्ायिभिव्यतिकरः संसगः । एभिर्वराग्यमागस्थय मवति । न केवरं वेराग्यमागस्थयम्‌, 
सद्धावभावयोबुद्धिस्तस्याश्च भवति स्थेयम्‌ । सद्भावा जीवादयः। एते च यथा भगवद्धिमक्तास्त- 
थेति स्थिरीभवति बुद्धिः । भावः क्षयोपशमजं दशनादि मगवल्घु; वा तायङ्ृत्सु साधुषु “ एत 
वन्दनीयाः पूजनीयाः ” इति एवैविधाया धियः स्थेय जनयन्त्येतानीत्यथः ॥ १८१ ॥ 


अथं-- प्रवचने भक्ति, राल्ल-सभ्पत्तिमे उत्ता ओर ससारसे मीतजनोंका सम्पके तैराग्य- 
मार्ममे जीवादिक पदार्थों ओर्‌ क्षयोपशमादिक भावे बुद्धिको स्थिर करते है | 


भावाय- राखरको प्रवचन कते र्द । क्योकि उसके द्राण जीवादि पदार्थौका कथन किया 
जाता है । अथवा परम भद्रक अहैन्तदेवफो प्रवचन कहते दै-क्थोकि वे प्रवचनका उपदेश करते है, 
उन्म भक्ति रखने नये-नये शारसरोक। अध्यथन करके अपन रास्ल-ज्ञानको खू् वदटृनेसे ओर 
संसारसे विरक्त साधुजनो क सम्पकंमं रहनेसे मन वैराग्य-मागैमें दद्‌ होता दै । जीवादिक तत्तो आस्तिक्य- 
बुद्धि होती है ओर क्षयोपशमादिजन्य सम्यग्दशनादि मावोकी प्राप्ति होती है। अर्थात्‌ क्तिपूषक 
शाखर।म्यास करने ओर साधुजनोंकी संगति करनेसे भेराग्य-मागेमं मन्‌ स्थिर हो जाता है । तीषकरोके 
दवारा कटे गये पदार्थौ यह भावद्दृहो जाता है, क्कि त्ववेसेहीरहै, जसे कि मगवानूने के दै, तथा 
तीर्थकर्योमं पूज्य वुद्धि भी घौर भधिक द्दह] जाती है। 


एतेष्वेव धीस्यर्यमिच्छता चतुर्विधा धमेकथाऽम्यसनीयेत्याह- 


इन्हे बुद्धिको स्थिर रखनेके ल्प चार प्रकारकी धर्म-कथाक्रे अम्बास करनेका निरश्ष 
कि ॥ 
करते & ;-- 
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आक्षेपणी विक्चेपणी विमागसाधनममथविन्यासा । 
श्रोतजनश्राच्रमन:प्रसादजननी यथा जननी ॥ १८२ ॥ 
चतुविधा धमक यथाप्रस्तुताते तच्छेपमाह :-- 
चार प्रकारकी कथक दापांरको बतलाते ह :-- 


स्वेदनी च नि्वेदनी च धम्या कथां सदा क्यात्‌ । 
खीपक्तवौरजनपदकथाश्र द्राघ्रित्याज्याः ॥ १८३ ॥ 


रीका-आक्षिपत्यावजयत्यभिमृखीकरोति या सरा आक्षेपणी कथा शृह्धायादिप्राया । 
विक्षिपति भोगामिलापाद्या कामभोगेषु वम॒ग्यमापादयति सा विक्षेपणी । विमागंः सम्य- 
ग्ददीनादित्रयपिपरीतःसरगतारिप्रददितम्तस्य वाधनं दोपवत्वख्यापनम्‌ । विमागबाधने समथः 
दाक्तो विन्यासो रचना यस्याः सा विमागगवाधनसमथविन्यासा । श्रणोतीति श्रोता जनो रोकः 
श्रोतरजनस्तस्य श्रोत्र मनदच तयोः प्रसादो हरपा जन्यते यया सा श्रातृजनश्राचरमनःप्रसादजननी । 
यथा जननी माता हितकारिणी सदुपदशदायिनी स्वापत्यानां शरोत्रमनक्षी प्रसादयति परि 
तोषयति, तथषापीति सम्बन्धः ॥ १८२ ॥ 

टीका-सम्यग्वेयते भयं ्राद्यते श्रोता यया सा संवेदिनी कथा । नरकगतावुष्णा 
वेदनाः शीताश्च, न चास्स्याक्षिनिमेपमाव्रमपि तस्या वेदनाया विच्छेदः । तत्र तादृशीं वेदना- 
मनुभवतां जधन्येन दसवपंसहस्राण्युकर्येण चयाखिज्ञस्सागरोपमाणीति । तियग्योनावपि 
द्रीतोष्णश्चुतृषातिगुरुभारसंतापजं दुःखं वाहनताडनदमनच्छेदनादि चेति । मानुषेष्वपि 
काणखञ्वामनजडवाधिरान्धकुम्जविङृताङ्राततत्वानि ज्वरकृष्टाशोपकासातिसारदहद्रोगषेदनाश्च । 
तथा प्रियविप्रयोगाप्रियसम्प्रयोगेप्तिताराभदारि्यदामनस्यवयवन्धनाभियोगादिदुःखानु भवः । 
देवेषु चोत्कर्षविरेपदशनादात्मन श्वतद्धानदईःखानुभवः । तथा बलवता देवेनाभियोगादन्येऽलप- 
पुण्याः करिव्रषभाडवमयुरादिरूपाणि कारिताः सन्ता वाद्यन्ते प्रतिसेष्यन्ते च । तथा च्यवनकाले 
आयुषिषण्मासावहेपे उपपत्तिस्थानानि वी भत्सानि विङ्कताक्रतीन्यवधिनारोक्य महदरम भजन्ते। 
अतश्तुविधादपि संसाराद्टिजते मोक्षायमेव च घटत इति । निर्वेदं नीयते यया कामभोगेषु सा 
निर्वेदनी । इत्वराः कामभोगा न तपिमाधातुमात्मनः पृत्यलाः । सदा ह्किन्नश्च खीत्रणो दुर्गन्धि 
रश्युचिरत्यन्तजुगुप्सितस्तत्र चार तिरित्येवे पामन इव कंटूपरिगतकण्टूयं मोहोदयात्सुखमिति 
मन्यते, अतो निविण्णः परित्यज्य काममोगान निःसङ्कः सिद्धिवध्वाराधने प्रवर्तत इति । 
एवमेतां संवेदनीं निर्वदनीं च धम्या कथां सदा कुयात्‌, धमादनपेतामित्यथः । स्व्यादिकथाश्च 
दूरात्‌ परित्याज्याः । तत्र खीक्रथा, रूपयंवनलावण्यवेषभापाचङ्कमणानि योषितां वर्णयति यया 


[भव कु (व 


सा खीकया, भक्तमाहारस्तत्कथा, आओदनञ्यञ्जनखण्डख। यददिपी्सनाषछठतान्ता भक्तकथा । चौरा 
मलिम्टुचा अमुना प्रकारेण खात्राणि खनन्ति, इष्टकाश्च गायन्ति, ताङकान्युद्धाटयन्तीति चौर- 
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कया । जनपद कथा ““ सेघुजानि ऋतुजानि वा सस्यान्यस्मिन्‌ जनपद्‌ जायन्ते, अस्मिन्नति- 
प्रभूतो गवां रसः, शािमृद्रगोधूमादि वोत्पद्यतेऽत्र नान्यत्रति "° जनपदकथा । एवमेता मनसापि 
नालोच्याः किमुत वाचेति दरात्‌ परिहायाः॥ १८२ ॥ 

अथ--उन्मार्गका उन्टेद करनेमं समथ रचनाघ्राढी, ओर श्रोताजनोँके कानों ओर मनको 
माताकी ठरह अनन्द देनेवारी आक्षेपणी, चिक्षपणी, स्वेदनी ओर नि्व॑दनी प्रमकथा सदैव करनी 
चाहिए । तथा ल्ीकथा, आलसकथा, चौरकथा ओर दशकथाको दूरम ही छोड़ देना चाहिए । 


भावाथ- जो कथा जीवको धम॑की ओर अभिमुख करती है, उसे आक्षिपणी कहते है । जो 
कथा जी्ोंको कामभोगसे विमुख करती है, उसे विक्षपणी कते हं । जो कथा जीरो संसारसे भयभीत 
करती है, उसे स्वेदनी कहते हैँ । जेसे नरकगतिम्‌ सर्दी ओर गर्माका बडा कष्रहै। एकः क्षणके लिए 
मी उस कष्टसे द्ुटकारा नही ह्योता । कमसे कम दस हजार वरपनक्र ओर्‌ अप्रिकसे अधिक तेतीस सागर. 
तक व्ही यह कष्ट॒॒भोगना पड़ता हे । तियेन्नगतिमे मी सदा, गध, मू प्यास ओर अतिमारके दुःखके 
साथ ही साथ सवारीमे जुनना, उड वगेरहसे प्रीटा जना, नासिका वगेरदका छेदा जाना आदिका दुःख 
भोगना पड़ता है । मनुभ्यगतिमे मी काना, टगड़ा, बौना, नासपर्न, बहरा, अन्धा, कुब्रड़। नौर कुरूप 
होनेके प्िवाय ज्वर, कोड, यक्ष्मा, लसी, दस्त तथा यके रो्गोका कष्ट भी उटाना पडता है । तथा 
प्रियजनका विश्रोग, अप्रियजनका सयोग, इच्छित वस्तुका न मिर्ना, गरीबी, अभमागापन, मनकी खेद- 
खिन्नता ओर वध-बन्धन क\रहक अनेक दुःखोको मी मोगना पड़ता दे । देवगतिपरं अन्थ देर्वोका उत्कर्ष 
आर्‌ अपना अपकपं देखकर दुःख होता है, ठथा वटवान्‌ दंवकौ आत्ञ(से अन्य अस्प ॒पुण्यत्राटे देवत 
हाथी, वेल, धोड़।, ओर मयूर वगेरदका रूप धारण करक सवारीक कामम लय जति £ | तथा जव 
स्वगे च्युत होनेमे छह माह बाकी रह्‌ जति षं, तो अवाविक्लानस अपने गन्द्‌ ओर्‌ भदे जन्म-स्थानको 
जानकर वे बड़ दुःखी होते दै । इस प्रकारकौ संवेदनीकथासं यद जीव चतुगतिखूप संसारसत उरकर्‌ 
मोक्ष ख्गता &। जो कथा काममोगस्ष भेग्ध उत्पन कराती €, उप्त निवदनी क्ते ह । जसे 
कामभोग क्षणिक है, वे आल्माक्री तृप्ति करगे समथ नही दहं । सीक्री योनि सदा गीखी, दुग॑न्धित, 
अपवित्र ओर भव्यन्त ग्छानिकी उलन करनवाटी दोती द । उसर्भं रति करनवाखा मनुष्य मोहक उदये 
उसी तरह घुख मानता है, सतं खाजका रोगौ लाजको सनुजानमे सुश्व मानता ६ । अतः व्रिरक्त दुआ 
मनुष्य कामभोगोको छोडक्‌ सुक्ति-रुक्ष्मीकी आराधना करता है । इस प्रका इन घमयुक्त चारों 
कथाओंको करना चाहिए; कथोकि ये कथारप कुमागका नाश करने समथ होती द, अ।र जित प्रकार 
माता हितकर उपदेश देकर अपनी सन्तानके कान अर मनको प्रसन्न करती दै, उघी प्रकार ये कथा 
भी ुननेवारछोके कान ओर्‌ मनको आनन्दित करती ह । अतः इन कथाओंको सदा करना चाहर । 
ओर सरीकथा, मक्तकथ।, चौरकथा, ओर देककथाको दूरे ही छोडना चाहिप्‌ | 

किर्योके रूप, यौवन, ङावण्य) वेष, मूषा तथा चारु-ढालकी चचां करनेको स्लीकथा कहते 


& । भात, दा, शाक, ख॑ंड, खाजा वरह मोजनकी चचा करनेको मक्तकथा कते दँ । चोर भमुक 
प्रकारसे गड खोदते है, ईट गरति &, गेटिं छदते है, तार खोरूत दं, दप्तरोको ठगते ह इत्यादि चर्चा 
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करमो चैरकथा कदत है । अमुक दशमं सव्र तरहका धान्य पदा होता दे, अमुक देशम दूध 
बहुतायत होता ई, अथवा चावल, भण, गेह वरह उत्पन्न शेता $, दूसरी जगह य चीज पैदा नही 
होती दै इस प्रकारकी चर्चाको जनपदकथा कते द| इन कथाओं मनम मो नदी सोचना 
च।हिए, वचनसे कहन॑की तो बात दी क्या है ? | १८२-१८२ ॥ 

अपिच- 

आर भी:- 

प ® @ ९ ® अ 
यावत्परगणदोषपरिकीतेने व्याप्तं मनो भवति । 
तावद्ररं विद्चदधे भ्याने व्यग्रं मनः क्तुम्‌ ॥ १८४ ॥ 

टीका-- यावदिति कारुपरिमाणम्‌। यावन्तं कालं परस्य गुणान्‌ दोषांश्च परिकीर्तय- 
तयुद्धाटयति तत्मवणव्यापारो भवति । परदोषोद्धट्रने व्यापारयति ग्यग्रं मनः करोति, पञ्युन्यात्‌ 
क्मबन्धकारि । तावदिति तावन्ते कारे वरं शोभनतरं निजरासाभात्‌ । विद्युद्धे ध्याने निमे ङ्के । 
व्यापृतमक्षाणक मनः कृतामाते । ननु च पर गुणोत्कातनं न नन्दम्‌ ? उच्यते अभ्यात्माचन्ता- 
पन्नस्य न तेनापि किचित्प्रयोजनम्‌ ॥ १८४ ॥ 

अर्थ- जितने समयतक मन दूसरोके गुण अर दोषो कथन्मे लगा रहता है, उतने 
समयतक उसे धिडुद्ध ध्यानम गाना श्रे है । 

भावाथ-दूसरोके गुणों ओर दोषो प्रकट करनेमे मनेक लगे रहनेसे कभैबन्ध 
होता दव । अतः इसकी अक्षा निम व्यानमे मन छ्गाना उत्तमदे, क्योंकि उक्तस कर्मोकी निजया 
होती है। 

ङाद्मा--दूसरेकं गुर्णोको प्रकट करना तो बु काम नष्ट षै ! 

समाघान--अध्यामचिन्तनमे खो हए साघ्रुको उषसे मी क्था प्रयोजन ह । अतः दूसगेके 

गुण-दोषोकी आदो वनाम मनको न लगाकर विद्युद्ध व्थरानम ही उति लगाना चाहिए 


विश्ुद्धध्यानप्रदशनायाह-- 
विङ्ुद्धध्यानको कहते ६ :-- 
१८ द ९ 9, (6 
दाख्राध्ययने चाध्यापने च संचिन्तने तथासमनि च । 
थ ४ तिना 
धपेकथने च सततं यलः सवामना कार्यः ॥ १८५ ॥ 
टीका--शिष्यन्तेऽनेनोन्मारगप्रस्थिता इति शाखम्‌ शास्तीति शाखम्‌, कर्तेन्यापार- 
विवक्षायाम्‌ । तस्याध्ययनमःपूवग्रहणे पूवग्रहीतानु चिन्तने वाचनादानमित्यादि, अभ्यापनग्रह- 
णात्‌ । सेचिन्तने संचिन्त्य पश्चाद्धोषादिविशुद्धमध्यापति । पयालोचते चात्मनि “ किमच्य 
मया कृत शाखाक्त किं वानो कृतमिति।” दशविधधमास्याने च सततं यल्लः स्वात्मना 
मनोवाक्कायैः कायः ॥ १८५॥ 
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अथ-- राके पढने, पदनि, आलमचिन्तनमे जर धमपिदशं सदा मन, 4चन, जीर 
कायस यत्न करन। चाहिए | 
भावाथ--नये-नये ज्ास्रोका स्पाध्याय करना चाहिए । पट प्रद इए शान्नोका पिचार करना 
चाहिए ओर तिचा करके दूसेको पदाना चाहिण | तथा प्रतिदिन यदह सोचना चाहिए कि 'आज 
मैने शाघ्चविहित कम पयि या नही ?' इसके सिवाय द प्रकारके पूर्वोक्त कथन करने्मे भी मनका 
ठगाना चाहिए । ये समी काथ वञ्युद्ध व्याने गर्मित हे । 


राखकशब्द व्युत्पत्यथमादह- 
रासख्-शन्दकी व्युत्पत्ति करते ह:-- 


रासिति षागिधिविद्धिधातः पापस्यतेऽनरिपए्न्थः ¦ 
त्रोडेति च पाटना विनिश्रितः सर्वशब्दविदाम्‌ ॥ १८६ ॥ 


| (ऋरि [ (ऋ 


टीका-- शासु अनुशिटापिति । वाग्विधिविदश्चतुदशपूवध्रराः । पापश्यत इति अनु- 
शासनेऽत्यथ पसयत इत्यथः । अनेकाथा धातव इत्यन्यस्मिन्नप्यर्थं ब्र्तिरस्तीति तदशयति- 
(क्ष 6५ च, क ~ ~ अ $ 9 [क ~. * [| 
अनुशिएटयथं इति । चड़ पालने । विनिथितो विशेषेण नियतः । स्वशब्द विदां प्राक्रतसंस्कृत- 
५ ®. क क ) 
दाब्दप्राभतज्ञानां विनिथित इत्यथः ॥ १८६ ॥ 
अथ--चोदह पूरके धारी ' शास्‌ ' घातुको ' अनुशासन › अर्थे प्रदृते ह | ओर "त्रट्‌ ' 
धातुको समी राग्दवेत्ता ' पालन › अथेमे निश्चित करते दै । 
भावाथ- शाञ्च शब्द दो धातु्ओंसे बना है । उनमेसे ¦ शास्‌ ' धातुका अथ ' नुद्चासन ' है 
ओर "त्रेड्‌ः ' धातुका अथ॑ “ पाटन › है । उक्त घातुआंका यह आथ हमारा रचा नहीं हे, किन्तु चौदह 
पूवक धारी ओर संस्कृत प्राकृत आदि शब्दके ज्ञाता इन अर्थौको न केवक मानते है किन्तु ये अर्थ 
उन्ह्ौके बतलाये हए ओर निश्चय किय हृए ह । 
के न) $ 
यस्माद्रागद्वेषोढतचित्ता्‌ समनुशास्ति सद्धम । 
° = ध ० ^ ८ „+ ॥ 
सत्रायते च दःखाच्छाख्मिति निरुच्यते सदिः ॥ १८७॥ 
टीका -शाखनिवचनदारेण शब्दं संस्कारयति । रागद्वेषाभ्ामृद्धतमुष्टवणं चित्ते येषां 
तत्र रागद्रेपोद्धतचित्तान सम्यगनुशास्ति । सद्धर्मं॑क्षमादिदशलक्षण सद्धमविपयमनुश्ासनं 
करोति । संयते च दुःखात्‌ शायीरान्मानसाचेति परिरक्षति यस्मात्तस्माच्छाखरममिधीयते । 
© @~ (¢ अ | ५ 
सद्धियथान्यायवादिभिनिश्वयेनोच्यते निरुच्यत इत्यथः ॥ १८७ ॥ 


१--कारमति, ब० । 
प्रर १४५ 
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अर्थ- यतः राग श्रीर्‌ द्वेपसेजिनके चित्त व्याप्त दै, उनको समीचीन धर्मम अनुश्चासित 
करता है ओर दुःखसे बचाता है, इसटिए्‌ सजन उसे रास कदत हं । 


भावार्थ- उपर ‹ शास्‌ › धातुका भर्थं अनुशाक्तन ओर ^त्रड्‌ › धातुका अथं रक्षण 
बतलाया है । इन्हौ दोनों धातु्ओंपे शाख शव्द बनारै । अतः जो रागी ओर दषी मनुष्योको 
उत्तम क्षमादिषूप दज्षरक्षणधमकी शिक्षा देता है, अर्‌ नरकादि गतियो शरीरि ओर भानक्षिक 
दुःखोप उन्दं बचाता दहै, उत्ते शास्च कहते है । न्यायके अनुसार ब्रोलनेवालोने शाच्चका यदी अथं 
निश्चित किया हि । 


गापस्नसाम्येन तु सत्राणवटेन चानवद्येन । 
युक्तं यत्तच्छाश्रं तचेतत्सवविद्रचनम्‌ ॥ १८८ ॥ 


टीका-- शासनसामथ्यनानुद्ासनसमथामेदं द्वादशाङ्ख प्रवचनमतम्तेन दासन 
सामर्थ्येन संसारस्वभावमनुवदता तद्विपरीते च मोक्षमाग दशयता निरावाघे परिरक्षता च 
शरणागतान्‌ प्राणिनोऽनवद्योपायेन, काश्चत्‌ परिरक्षत्यन्यानुपघ्रन्न तथेदं शासनं कस्यचिदुप- 
घातकं युक्तमिदं प्रतिबद्धम्‌ । यतः शाखमुक्तेनाथंदयेन तच्चतच्छाखं सवेविदः सवन्ञस्य 
वचनभन्वथद्वारेण क्षीणादोषरागद्वेषमोहस्य नान्यस्येति ॥ १८८ ॥ 


अथं- जो निर्दोष सासनशक्ति ओर रक्षणके बरसे युक्त होता दै, उति शाख कहते है । 
रेसा शाल सवैज्ञका वचन दही हो सकता है । 


भावार्थ-दादशाङ्गरूप प्रवचन लोकका अनुशासन करनेमे समर्थं टै; तथा सपारका 
स्वभाव बताकर ओर उससे विपरीत मोक्षके मार्गको दर्शाकर शरणम अये इर्‌ प्राणियोकी 
निदो उपायंस्त रक्षा करनेमे समथ € । भिस प्रकार राजा दूपरोका षध करके किसी एककी रक्षा 
करता रै, उती प्रकार यह शाख फिसीका धातक न्मी दे । अतः शन्न उक्त दोनों बातोक्ते युक्त 
होता ह, अतः वदं॒वीतराग वीतद्रष भौर वीतमोद भगवान्‌ सशक्ञदेवका वचन दही हो सकता है। 
क्योकि उन्दीके वचनोर्भे जगवको निर्द्र शिक्षण देनकी ओर निदोष रीतिस्त उससे रक्षण 
कटनेकी अनुपम सामथ्ये ह | 


तदेव सवज्ञवचनभुदेशतो दश्षयन्नाह- 
अब उन्ही सवज्ञदेषके वचनोको बतलत है :- 
जीवाजीवाः पुण्यं पापास्षवसंबराः सभै्जरणाः । 
वन्धा मोक्षश्रेते सम्यक्‌ चिन्त्या नवपदाथा; ॥ १८९ ॥ 
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टीका-- जीवा इति संभवन्तः प्राणभाज उक्ताः। ते च द्रव्यभावभदन प्राणा द्विप्रकाराः। 
तत्र द्रभ्यप्राणाः ^ पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधे बले च उच्छरूसनिःरवासवलं तथायुरिति । ” भाव- 
प्राणास्तु ज्ञानदशनापयोगाण्याः । एाभेः प्राणैरजीविपुर्जीवन्ति जीविष्यन्ति चेति जीवाः । तद्रि 
पर्ातास्त्वजीवाः । पुण्यं सातारिद्राचत्वारिशत्कमप्रकृतयः। पापं दयधिकाज्ञीति कमभदानाम्‌ । 
आस्रवः कायवाग्मनाभिः कमयाग आत्मनः । एषामेवाश्रवाणां निरोधः सवरः । सह निजरणेन 
सनिजरणाः। निरद्धे्वास्रवदारेषु गुभिसमितिघमानुपरक्षापर्मपहजयचरणयुक्तस्य तपोऽनुष्टानान 
कमं निजरणं भवतीति । मिथ्यादश्नादयो वन्धहेतवः । तद्योगान सकपायः सन्नात्मा 
कमणोयोग्यान दलानादत्ते स बन्धः । वन्धहेत्वभावनिजराम्यां द्रत्स्नकमक्षयो मोक्षः । इत्थमेते 
सम्यक चिन्त्याः सम्यगालोच्या अन्यस्मे प्रतिपाद्या नच पदाथाः । ननु च शास्र सप्ता्भिहिताः 
कथमत्र नवेति ए उच्यते-शाखर पुण्यपापयोर्बन्धग्रहणेनेव ग्रहणात्‌ सप्त संख्या । इह तु भेदेना- 
पादानं पुण्यपापप्रकरृतिविभागप्रतिपादनाथमिति ॥ १८९ ॥ 


अर्थ- जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आखधघ, सवर, निजरा, बन्ध ओर मोक्ष--इन नौ पदार्था. 
वण अच्छी तरश्ह चिन्तन करना चाहिए | 


भावाथ-- जो अपने अपने योग्य प्राणणोको धाप्ण करते है, उन्हे जीवर कहते है । वे प्राण 
दो प्रकार वेः होते है--एक दरव्यप्राण ओर दूसरे मवप्राण । पोच इन्दर्या, तीन बर, रवासोच्छस 
ओर आयु-ये दस द्रव्यप्राण है| तथा ज्ञानोपयोग ओर दशंनोपयोग, मवप्राण है । इन प्राणे 
जो जिये ये, जीते है, ओर जी्वेगे, उन जीव कहते हैँ । उनसे विपरीत अजीव होते द । सातावेदनीय 
वरह ४२ कर्मप्रकृतिर्योको पुण्य कहते दह । अपातबेदनाय भादि ८२ कमेप्रकृतिर्योको पाप 
कहते द । मनोयोग, वचनयोग, अर काययोगसे आसामे कर्मके आनेको आस्रव कहते हैँ । आस्वकै 
रोकनेको सवर कइत है । आखध्रके द्वारक योक्रे जानेपर गुप्ति, समिति, धमं, अनुत्रेक्षा, परीषरहजय ओर 
चारित्रसे युक्त साधुके तप करनेसे जो कम॑ ्नड़ते है वह निजरा है । बन्धके कारण पिथ्याद चैन वगैरहके 
निमित्तप्ते कषाय सहित अत्मा जो कर्मोकि योग्ध पुद्ररोको प्रह्ण करता है, उसे बन्ध कहते ह| बन्धके 
कारणोके अभाव रौर निज॑राके निमित्ते आसासे समस्त केकि क्षय हो जानेको मोक्ष कदते है । इस 
प्रकार इन नौ पदा्थौक्रा अच्छी तरह मनन करना चाहिए ओर दूसरोको उपदेदय देना चाहिए । 


शङ्का--अन्य शाखे तो सात पदाय बतलये ह । यहो नो क्यो कदे ह १ 


समाघान--अन्य शाखं पुण्य भौर पापका अन्तभौव बन्धे कर छिया गया है । अतः वर्ह 
सातद्ी भिनयिदै। यक्ष पुण्य कर्मो ओर पाप कर्मोका भेद बतलनेके टिएु उनका पृथक्‌ प्रहण 
किया है । 


जीवभेदप्रतिपादनायाह-- 
जीरवोकि भद बतर्ते है -- 
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जीवा मुक्ताः संसारिणश्च संमारिणस्तनेकविधाः । 
र्‌ छ | (अ क हः. > 
टक्षणतो विक्ञेया दित्रिचतुःपज्रषडमेदाः ॥ २९० ॥ 
टीका--द्िभ्रकारा जीवाः। मुक्ताः सकरकमक्षयभाज णकरूपाः । संसारिणस्त्वनेक- 
वि्धाश्चतर्गतिप्रत्रत्ता ये ते चानकभेदाः-नारकास्तियथो मनुष्या देवाः । पुना रल्नप्रभापृथिवी- 
नारका इत्यादिभेदाः । तियओोऽप्येकट्ितितुःपञेन्दियभेदाः । पुनरेकेन्दरियाः परथिव्यादिभेदाः । 
दनन्द्रियाः शंखदयुक्तिकादयः । चीन्द्रियाः पिपीणिकादयः । चतुरेन्द्रिया मक्षिकाश्नमरप- 
तङ्गादयः । पञ्चेन्द्रिया गोमाहेष्यजाविकादयो गभव्यु््रान्तादयः संमृच्छजाश्च । मनुष्या आयः 
लेच्छादिभदाः गभजाः संमूच्छजाश्चेति । देवा मवनपतिव्यन्तरज्योतिष्कवमानिकाः । भवन 
पतयो दशासुरादयः। व्यन्तरा: किज्नरादयोऽषटभदाः ज्योतिष्का पञ्चप्रकाराः सूयादयः। वमानिका 
साधमवास्यादय इतं ॥ १०.० ॥ 
अथ--जीव दो प्रकारके होते है--मुक्तजीव भीर संसारीजीव । स्तारीजीव दो, तीन 
चार, पोच ज( छ मदरूप अनेक प्रकारके होते है । उन्हं अपने-अपने चिन्हे जान ठेना चाहिए । 
भावार्थ-- जीव दो प्रकारके ह्येते है । उनसे मुक्तजीव समस्त कमौसे मुक्त होनके कारण 
सव्रण्क्सेद्दी होते हैँ । किन्तु सपतारीजीव अनेक प्रकारके होति ह । सत्रसे पडे चार गतियोकी अपेक्षा 
चार्‌ भेद दै--ना्वे, तिय, मनुष्य जर देव । फिर रत्नप्रभा पृथिवी वगरहकी अपेक्षासि नारकिरयोके 
अनेक भेद है । तियन्लोके एकेन्दिय, दोदइन्द्िय, तेदन्दरिय, चैदन्द्िय, पञ्चेन्द्रिय आदि भेद दै । 
एकेन्द्ियोके पृथिवी आदि भद ६ । दोईन्दरियोके रोल-सीपर वरह भद दै । तेइन्दरियोके चीटी आदि 
मेद है । चेदद्रियोक मक्खी, मोरा, पतङ्ग बभ॑रह मेद्‌ दं । पञ्चन्द्ियके गाय, भस, बकरा, मढा करद 
तथा गभज ओर समून्हन कगेरह भेद हं । मनुरष्योके आर्य, म्डेच्ु, गर्भज, संमृच्छन आदि भेद दै । 
देव, मवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क ओर्‌ वैमानिक होते दै । भवनवाधिरयोक्रे असुण्कुमार करद दस भेद 
हैं । व्यन्तरो के किर वगेरह भ< भेद दं । थोतिषरकरके सूर्य विरह पोच भेद हैँ । ओर पेमानिरकोषे 
सौधमवाक्षी कौरह मेद्‌ दै । 
प्रकरणकारस्त्वनेकविधत्वमन्यथा दशयति- 
परन्थकार ससारीजीवोके दो-तीन वगेरह भेदोको कहते हैः-- 


दविविधाश्चराचराख्याखिविधाः खीपुनपुंसका ज्ञेयाः । 
नारकतियममानुषदेवाश्रतुविंधाः प्रोक्ताः ॥१९१ ॥ 


टीका--चरा जंगमास्तेजोवायुदधीन्दियादयः अचराः स्थावराः प्रथिव्यादयः । तरिविधा; 
। ता [ & ० [ (द क्प 
सखिः पुमांसा नपुंसकाः । नारकादिभेदेन चतुविधाः। शासनेऽभिहिताः ॥ १९१॥ 
१-धा लक्षणतो विन्या; ब, । | [ 


कारिका १९०-१९.१-१९२-१९३ ] प्रशमरतिप्रकरणम्‌ १३३ 


अथ-संसारीजीव चर ओर अचरे भेदसे दो प्रकारके ओर खी, पुस्पं ओर नपुंसके 
मेदसे तीन प्रकारके जानन चाहिए | तथा नारकी, तियञ्च, मनुष्य आर देव्के भेदसे चार प्रकारके 
कहे गये हें | 


भावाथ-तेजकाय, व।युकाय दीन्दिय कौरह जंगम प्राणिर्योको चर कहते है । प्रथिवीकाय 
वरह स्थावर प्राणियोंो अचर कहते हैँ । संसारीजीवकेये दो मेद है । तथा स्री कोरहकी अवेक्षासे 
तीन भेद है ओर नारकी कौरहकी अयेक्षापे चार भेद ह । 


पञ्चविधास्तवेकदिषिचतःपनेन्द्रियाश्च निर्दिणः । 
कषित्यम्बुवहिपनतरवखसाश्च षर्‌ भेदाः ॥ १९२ ॥ 


टीका- पञ्चप्रकारा एकद्विधिचतुःपओेन्द्ियाः कथिताः । भूमिजलवद्विवायुवनस्पति- 
दीन्द्रियादयश्चेति षड भेदाः ॥ १९२॥ 

अथं--एकन्द्रिय, दोदन्दिय, तेइन्द्िय, चौइन्द्रिय ओर पञ्चन्दिय-ये पौच मेद कहेहै। भौर 
पृथिवी, जर, अग्नि, वायु, वनस्पति ओर त्रप-ये छन मेद कहे दै । 


५ न्तु 


भावाथ--संसारीजीवके एकेन्दिय वगेरहकी अयेक्षासे फौच मेद दे। ओर्‌ प्रथिवी करद छद 
काकी अपेक्षसे छह भेद ६ । 


एवमनेकपिधानामकेको विधिरनन्तपयांयः। 
परोक्तःस्थित्यवगाहक्नानदशेनादिपयायेः ॥ १९३ ॥ 


टीका--एवमुक्तेन न्यायेनानेकविधानामनेकभदानामेकेको विषिभृलमेदोऽनन्त. 
पर्यायो ऽनन्तभेदः कथितः । केन कारणेन स्थितितोऽवगाहतो ज्ञानतो दर्शनतश्च स्थति. 
तस्तावदनन्तप्यांयः। अनादी संसारेऽनन्ताः स्थितिपयायाः। अवगाहतोऽप्यसख्येयप्रदेशावगाहे 
हीनायिकसमप्रदेशमेदेनावगाहोऽपि वहुप्रकारः । तथा ज्ञानतोऽप्यनन्तपर्यायता दक्षनतश्च । 
यथोक्तम्‌--“ अणता णाणपज्वा, अणेता दंसणपज्ञवा । ” एकको नारकादिभेदो यथासभव- 
मनन्तपर्यायो भवति ॥ १९२॥ 


अर्थ-दस प्रकार अनेक भेदो एक-एक मूरमेदके स्थिति, अगाद्‌, ज्ञान, दर्शन कौरह 
पयर्योकी अवेक्षास्ि अनन्त भेद कंडे ६ । 


भावार्थ-उक्त प्रकारके सस्तारीजीवोंके अनेक भेद हं । उन अनेक भेदोरे मी एक-एक 
भेदके स्थिति कौरह की भवेक्षासे अनन्त भेद ६ । स्थिति एक अन्तयुहतस ठेकर तेतीप् सागर तक होती 
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हे | अतः स्थितिकी अपेक्षा अनन्त भेद द । एक जीव्रकी अवगाहना लोके असंख्यात मागके बराबर 
है । शरीरके छोटरे-बड होनके कारण प्रदशोकी हीनता ओर अधिकता होने अवगाहनाकौ अपेक्षा मी 
बहतसे भेद होतेद। त्थाज्ञान अर्‌ द्रानकी अपक्षास्त मी अनन्त भेद होते दैः क्योकि सूक्ष्म 
निगोदिया रग्ध्यपयांप्तकके ज्ञानस लेकर क्वलक्ञानपन्त ज्ञाने अनन्त भद्‌ द । इस्त प्रकार 
एक एक नारकादि भेदके संमव अनन्त भद होते ६ । 


जीवलक्षणामपित्सयाह- 


७५,  प्ष9 
जीवा रक्षण कहते हः-- 


सामान्यं खलु टक्षणमुपयोगो भवति सवजीवानाम्‌ । 
साकारोऽनाकारश्च सोऽटमेदश्चतुधां तु ॥ १९४ ॥ 


टीका- सामान्यलक्षणं सवजीवानामृपयोगश्ेतना ज्ञानदश्चनव्यापारः । खलु शब्दोऽ 
वधारणे । उपयोग एव सामान्यलक्षणम्‌ । सवजीवानामिति । तमुपयोगे विसपष्टयति-- 
साकारोपयोगः आकारो विकट्पः सहाकारण साकारः सविकेर्पो ज्ञानव्यापारः। अनाकारे 
दशनोपयोगः । सामान्यग्रहणे निर्विकरपमित्यथः । ज्ञानोपयोगोऽषटभेदः-मतिश्चतावधिमनः 
प्यायकेवलमत्यज्ञानश्रताज्ञानविभगज्ञानाख्यः । दरानोपयोगश्वतुर्धा- चक्चुरचश्चुरवधिकेवल- 
दशंनाख्यः ॥ १०७ ॥ 

अ्थ--सव जीवोंका सामान्य रक्षण उपयोग हीर । वह दो प्रकारका होता है--साकार 
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ओर अनाकार । साकारउपयोगक्रे आट मेद है, ओर्‌ अनाकारउपयोगके चार्‌ भद है 

भावाथ -जानने-दणखन रूप चैतन्य-व्यापारको उपयोग कहते है | यह उपयोग ही सब 
जीरवोका सामान्य रक्षण दै। उसके दो भद हैँ साक्रारउपयोग ओर अनाक्राश्डपयोग । । यद 
घट है ` इस प्रकारके विकलपको आकणर कहते है ओर सथिकलपफ ज्ञान-व्यापारकों साकारोपयोग 
कदते हैँ । तथा नि्िकल्पक दशन-ग्यापार्को अनाकार्उपयोग कते हैँ । ज्ञानोपयोगके आट भद है। 
मतिज्ञान, शतन्नान, अवधिज्ञान, मनःपययज्ञान, केषटत्नान, मत्यज्ञान, श्रताज्ञान नौर विभगज्ञान । 
द शनोपयोगके चार मेद हैः-- च्षुदसन, अचश्चुदं डन, अवपिदद्चन अर्‌ केवल्द शन । 

ताना भदांश्चतरश्च विस्तरतः कथयति-- 

उन आट आर चार भदको विस्तारसे कहते ह-- 


ज्ञानाज्ञाने पञ्चत्रिषिक्स्पे सोश्टधा तु साकारः । 
चद्षुरचध्ुरवधिकेवलरग्विषयस्त्वनाकारः ॥ १९५ ॥ 


१-‹ आकारोऽयं विकल्पः स्यात्‌ । 


[1 


कारिका १९४ १९५-१९६-१९.७ ] प्रहामरतिप्रकरणम्‌ १२५ 


टीका--ययासख्यं पथविकलटपं मत्यादिज्ञानम्‌, तरिविकन्पकमज्ञानं मत्यज्ञानादि। 
एषोऽषटप्रकार उपयोगः साकारः । तुशब्दोऽवधारणे । अष्टविध एवेति । चक्ष्दरानादिसामा- 


भन) न क 


= अ 
न्योपयोगश्चतुर्धवेति ॥ १९५ ॥ 

अथं-र्पोच प्रकारका ज्ञान ओर तीन प्रकारका अज्ञान इस प्रकार आट प्रकारका उपयोग 
साकार होता दै । ओर चक्षुदशन, अचक्षु्दसन, अवपिद्रौन, केवट दौनका परिपय अनाकार 
होता दै। 

जीवस्यवमुपयोगलक्षणस्य सतः परिणर्तिविरोपान भावान्‌ दर्शयन्नाद- 

इस प्रकार जीवका रक्षण उपयोग रै] भव उसके मावोको बतङाते दैः 


¢, जं ^ यो न ^ क 

भवा भवान्त जवस्यादारमकः पारणामकश्चय । 

„=<, ^ क्‌ भ धः ध ज्‌ क 

परापिकः क्षयोत्थः क्षयोपद्यमजश्च पत्ते ॥ १९६ ॥ 
। टीका-पथेते जीवस्य भावाः परिणतिविशेपाः कर्मोदयोपदामक्षयोपशमक्यनिचर्ताः | 
आदयेकः, पारिणामिक्रः, आंपरमिकः, स्ायिकः क्षायोपदामकश्च पञ्चतिं | १९५६ ॥ 

अथ-- जीवक अदयिक, पारिणामिक, ओपश्भिक, क्षाधिक ओर क्षायोपञ्चमभिक-ये पच 

भाव होते है। 


९) 


भावाथ--जीवकी परिणति विरोपको भाव कहते हँ । ३ पोच प्रकारके होते ह, जर क्मौके 
उदय, उपम, क्षयोपशम ओर क्षय वगेरहसे उप्पन होते हँ | 


क न्ड, | (क्र | (कच्‌ [} ७ ५ ऋ 
एषमेवोपशमिकादिभेदानां क्रमेण भेदानचष्- 
इन अ परामिकादि मावाके भद कमरा कहते हं :-- 


2 १ (9 = ~ ^ [०९ ॥ 
ते चेकविंरातितिदिनबाए्णदशविधाश्च विन्नेयाः। 
(~ [त । ॥ ठ 
पष्टश्च सानिपातिकं शत्यन्यः पञ्चदरभेदः ॥ १९७ ॥ 
टकिा- - कर्मोदये भवः कमदियनिन्रृत्तो वा आदयिकः स एकविशातिभदः । गतिनार- 
[कि $~ ^ क ति ~ + ° [1 = ~. (ष (9 
कारिका चतुविधा, कषायाः क्रोधादयञ्तुधा, शिङ्गं खीपुनपुसकारमव्यं त्रिधा, मिथ्याद रन 
मश्रद्धारक्षणमेकप्रकारम्‌, अज्ञानमेकाविधम्‌, असयतत्वमेकप्रकारम्‌, असिद्धत्वमेकविधं 
ह क क (१ (“~ (ष (क < 
लेदयाः षटुभकाराः । एते गत्यादयः सर्वे कर्मोदयान प्रादुभर्वान्त । अनादिपारेणाभिको 
। अवा, (कि ७ * क त्‌ 1 ७ च भ क 
भावसिविधः जीवत्वं भव्यत्वमभग्यत्वं चेति । नते कर्मोदया्यपेक्षन्ते । कर्मोपशमनिवृत्त- 
न्ह, [१ [| ®. ९. 6 [\ ।% ऋस 
ञ्ओपदामिकः, सम्यक्त्वं चारित्रं च दिविघः। क्षयोत्थः कमक्षयाज्ञातः कषायकः; । स नव 


२-त्ेकरतरि-ब । 
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भेदः-केवलज्ञानम्‌, केवलद शनम्‌ दानलम्धिः, शाभङम्यिः, भोगकम्धिः, उपभोगरभ्धिः 
वौीयंछम्धि, सम्यक्त्वं चारित्रचेति । क्षयोपरशमजः, क्षायोापरशमिकः । सोऽष्टादशभेदः-- 
मत्यादिज्ञाने चतुर्वधम्‌, अज्ञानं मस्यज्ञानादि त्रिविधम्‌, दशन चक्ष्दकशनादि चरिविधम्‌ , 
दानादिङन्धयः पथ, सम्यक्त्वं, चारित्र, सयमासंयमश्ति । ष्रष्श्च सान्निपातिक इति 
सान्निपातः सयोग: । सनिपातः प्रयोजनमरस्याति सान्निपातिकः सयोगजो भावः । तत्र 
पञथानांभावानामोदयिकापशमिकक्नायिकक्षायोपकमिकपारिणामिकाना द्विकादिसंयोगेन षट्रविं 
डतिविकरपा भवन्ति । तत्र विरोधित्वादेकादश त्याज्याः । दोषाः पञदशा विरोधिनः 
संभवन्ति । तेपार्मविरोधानां पद शानां ग्रहणं कृते प्रकरणकारणेति । ते चामी विज्ञेवाः। 
अन्यः पटुकविकरपः सान्निपातिके इत्यथः ॥ १९७ ॥ 


अर्थ- प ओदयिक आदि माव इक्कीस, तीन, दो, नौ ओर अटारह प्रकारके जानने चादि । 
तथा छट! सान्निपातिक्र नाम्रा एक अन्य भाव मी है| उसके पन्द्रह भद्‌ दै । 


भावाथ-कमेकि उदयमे जो भाव होता रै उ ओदयिक कहत दै । उसके इक्कीस भेद 
ह :-- नरक आदि चार्‌ मति्यौ, क्रोध वगेषह्‌ चार्‌ कपाय, खी, पुद्प अर नपुंसकः ठिङ्ग, एक मिथ्या 
ददन, एक अज्ञान, एक असंयत, एक असिद्धत्व ओर छह लेदया । ये समी मावकर्मकरे उदथसे होते 
ह । पारिणामिकमाव अनादि दै । उसके तीन मेद है-- जीवत्य, मन्यत्व ओर अमन्यत्व।ये माव 
वर्मकी अपैक्षासे नदी होते ह । 


कर्मके उपक्षमसे जो माव होता है, उ ओपरमिकः कते है । उसके दो भेद है--पम्यक्छ 
ओर चारित्र | कमेकि क्षयसि जो भाव होतारै, उत क्तायिक कष्ट्ते द| उस्केनौ भद ईद--केवलन्ञान 
केवल्द रन, दानरुन्धि, खामरच्धि, मोगङम्पि, उपमोगर्न्धि, वीय॑ठन्धि, सम्यक्त्व भौर चारित्र । करमौके 
क्षयोपरशमसे जो भाव होता है, उसे क्षयोपरामिक कषते है । उसके अठारह भेद हैः--चार प्रकारका 
मत्यादिज्ञान, तीन प्रकारका अज्ञान, तीन प्रकारका चक्षर्दर्शन आदि दयन, पच दानादि कन्धि्यौ, 
सम्यक्त्व, चारित्र ओर सयमास्तयम । इन पच भार्वोके सिवाय एक छरा माव ओर मी रै, जिसे 
सान्निपातिकमाव कहते है । साननिपात संयोगको कहत दह । पाचों भावके संयोगे जो भाव होते हैँ 
उन सानिपातिकभ।व कहते ई । अर्थात्‌ सान्निपातिक कोई स्वतन्त्र माव नही है; किन्तु सयोगज 
भाव है | उसके छन््रीस भेद होते दैः--दो सयोगी दस, तीन सयोगी दस, चार संयोगी पच, ओर 
पच संयोगी एक । इनर्मेपे षिरोधी होनेसे ग्यारह भाव्र छोड़ने योग्य ६ । रोप पन्द्रह माव अपितिधी 
है | म्रन्थकारन अविरोधी पन्द्रह मवोक्राही ग्रहण कियारहै। 


एमिभवेः स्थानं गतिमिन्द्रियसम्पदः युखं दुःखम्‌ । 
संपरापरोतीत्याता सोऽटव्रिकखः समासेन ॥ १९८ ॥ 
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टीका-एभिरीदयिकादिभि भावैः स्थानं प्राप्नोतीत्यात्मा । स्थानमिति स्थीयते यन्न 

संसारे तत्स्थानं सामान्येनाविशेषित प्राप्नाति । यत उक्तम्‌- 
“ सव्वाटाणाईं असासयाहं इह चेव देवकाएअ । 
असुरसुरनारयाणे ( नराहणं ) सिद्धिविसेसा घहाई च ॥ १॥ ” 

गतिं नारकादीनां च गतिं प्राप्नोति भावैरेव । ननु च गतिस्थानयोनाम्ति विरोषः? 
उच्यते- नरकगतावेव जघन्यमध्यमोत्कृष्टानि स्थानानि बहूनि सन्तीति तत्प्रतिपादनाय स्थान- 
ग्रहणे परथागिति । इन्द्रियाणि स्पशनादीनि । एपां सम्पत्समग्रताऽविकलतावाऽतश्चेन्द्रियसम्पदः 
प्राप्नोतीत्यात्मा । अथवा इन्द्रियाणि च सम्पद्श्यविभूतय इत्यथः । तथा सुखं दुःखं अंदविक. 
भाववशादवापभ्राति। अतति गच्छति तांस्तान स्थानादिविकशपान प्रकरपेणाभ्रातीत्यात्मा। स 
चाषएटभेदः संक्षेपतोऽनु गन्तव्यः ॥ १९८ ॥ 

अथं- इन मात्रत आतमा स्थान, गति, इन्द्रिय सम्पत्ति घुश्व ओर दुःखको प्राप्त करता दे। 
संक्षेपं उसके आठ भः है| 

भावायथ--इन अदय आदि भावष आत्मा स्थानक प्राप्त करना रै । ससारमे ज्य आत्मा 
टइरता रै, उक्ति स्थान कते है | वह्‌ स्थान कमापे उद्ययस दही प्राप्त होता र । मावो ही गति प्राप्त 
होती रै 

शङ्का --गति ओर्‌ स्थान तो कोई अन्तर्‌ नकष है 

समाघान--नरकादिक गतियो ह्वी जघन्थ, मध्यम ओर्‌ उक्ष बहुतस्त स्थान ष । उन्ह 
वतलानक टिष्‌ स्थानक पथक्‌ प्रहण किया दे। इन्दिथोकी सम्धरूणेताको इन्दिय-सम्पत कहने हँ । 
अथवा इन्द्रिय ओ सम्पत्ति पेसा अधं भी कर्‌ सकते दै । इन्दिय-सम्पत्‌ भी मावते हयी प्राप्त होती है। 
तथा घुष-दुःख भो ओदधिकमभावकरे कारण दही प्राप्त होते | संक्तपभ उस आत्मके आठ मेद्‌ ६। 


तानं विक्रहपानभिषातकाम आदह- 
उन आठ मेदोको बतरति हः 


रम्यं केषाययोगादुपयोगो ज्ञनदरेने चेति । 
चारितं वीरं चेत्यष्टविधा मार्भणा तस्य \! १९९॥ 


टीका द्रभ्या्मा, कषायालमा, योगात्मा, उपयोगा्मा, ज्ञानात्मा, दशेनात्मा, चरित्रास्मा, 
वीर्यात्भा, चेति अष्टविधाऽष्टप्रकारा मागंणा गवेषणा परीक्षा तस्यात्मनः कार्येति ॥ १९९ ॥ 
थं ्रघ्या्मा, कषायासा, योगात्मा, उपयोगासा, ज्ञाना, दङानात्मा, चःरित्रात्मा ओर 
वीर्याला-- ये आल्माकः। आट मागार द । 


१-श्रीहरिभद्रषुरिकी दीक्ामे स्थाना मयथै--स्थिति-मायु किया दे पर० २९ र-चेव-्च०। 
प्र०् १८ 
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भावाथ पागणा खोजने अथत्रा परीक्षा करनेको कहते दै । दव्य आदि आट प्रकारो 
भाताकी खोजक्री जाती है। 


सम्प्रतयेषां द्रग्याद्यात्मनां स्वरूपविवक्षयाह-- 


भव इन द्रव्यात्मा आदिका स्वख्प कहते हः-- 


जीवाजीवानां द्रभ्यासा सकषायिणां कषायामा । 
योगः सयोगिनां पुनस्पयोगः सवंजीवानाम्‌ ॥ २०० ॥ 


राकरा- जावत्वमनादपाार्णामक्रा भावः। जवश्च दरन्यमन्वया सवत्र पार्णामपयायऽ 
नुस्यूत द्रत्यात तास्तान पयायानाग्रात नारकादन। सवनत्रावच्छदन वतत । एक द्रष्य द्रत्यात्सा 
सवच्रान्वोति यस्मादेते । एवमजावानामापे योऽन्वय्यंशः पुद्ररानां स द्रव्यात्मा । घमादानांतु 
परभरत्यया उल्पादरादपारणामास्तत्राप्यन्वया दरव्य(त्मात। कषायाः क्रधादयस्तं सान्त यषा 
त केषायणस्तवा कणायमामात्मा कपाः सह कत्वापत्तः कषाय त्मल्मुच्यत । यागा मनाकवाक्ाः 
यरुक्षणास्तद कृत्वपास्णत अजात्या यः स खट यागात्मा सयागानाामात । उपयाम ज्ञानदशन- 
व्यापारो ज्ञेयषिरोषस्तत्पर्णित आत्मा उपयोगास्मति सवजीवविपयः । सवग्रहणमुक्त 
परिग्रहा्थंम्‌ ॥ २००॥ 

अथ--जीव ओर अवो द्रन्पाल्या होती ह| सकपाय जी्वोके कपयासा होती टै। 
सयोगियोक योगासा होती दे ओर सव जीवक उवयोगात्मा होती है। 

भावाथ-- जीवत्व अनादि पारिमाणिक्रमाव्र ई | आर्‌ जीव अन्यी द्रव्य हः क्थोकि वह सत्र 
पायम्‌ अनुस्यूत रदतादै। जो नारकरादिक प्रया्को प्रात करना टै, उस्न द्रव्थ कते द| जीवम्‌ 
अपनी सव पयाये रहता है, अतः वह्‌ द्रव्य दै। दन्यको ही द्रव्यात्मा कहते है; क्योकि वह अपनी 
समस्त दशाओं अन्वित रहता द । इसी प्रकार अजीव पुद्रर, धम॑वौगेरहम जो अन्वयी अश्च होता 
उसे दव्यासा कहते हँ । इस तस्ह्‌ जीव, अजीव द्रन्योकरे द्रव्पाला होती द । सारांश यह दै करि चेतनं 
जर अचेतन द्रो द्रर्धभें जो स्थितिर्य अंशादै, जो कि द्रव्यक्री प्रस्येक पयायमं कायम रहता रै, उस 
यद्य ' आत्मा ` शब्दस कह गया हे | क्रि सव द्रभ्य अपने उक्त अंशको कमी नदी छोडते है। 
निसं प्रकार सोनेकं अभूपणों वणल सायी अंश है, अतः वह सुवणको अत्मा कदा जाता है, उधी प्रकार 

द्रव्योका अपना अपना सायी अंश उनकी द्रव्यात्मा जनना चादि । कप्र।यस्त युक्त जीर्वोको 

सकप्राय कहत हँ आर्‌ उनकी आमाको सकपायात्मा कहते है । क्योकि उनकी आत्मा कषायके साथ 
हविरी-मिरी होती ह । मन) वचन, कायरूप योगसे युक्त आत्माको योगात्मा कहते हैँ । वह योगात्मा 
सयोगिोके. होती दै । जानने-देखनेषपर व्य।प्रारको उपयोग कहते हैँ । उससे युक्त आत्माको उपयो- 
गाला कते हँ । यक उपयोगात समी जीवोके होती है; क्योकि जीवक्रा उक्षण उप्रयोग ही है। 


कारिका २००-२०१-२०२ | प्रशामरतिप्रकरणम्‌ ९३९. 


ज्ञानं सम्यग्दषटेदरानमथ भवति सर्वजीवानाम्‌ । 
चारित्रं विरतानां त॒ स्॑संसारिणां वीर्यम्‌ ॥ २०१ ॥ 


टीका- सम्यग्ददानसम्पन्नस्यात्मनस्तत्वा्थश्रद्धानपरिणामभाजो यां ज्लानपरिणामः 
स ज्ञानात्मा । दहानात्मा चतुदज्ञनादिपरिणतस्यात्मनस्तदेकतापत्तेदशनाः्मा । सर्वजीव- 
विषयघ्राणातिपातादिपापस्थानेभ्यो विरतस्य तदाकारपरिणतस्य चारित्रात्मा । वीयं 
शक्तिश्धष्टा । तेन वीर्येण सर्व संसारिणो वी्यात्मान उच्यन्ते ॥ २०१ ॥ 

अथ-सम्यग्द्टीके ज्नानाः्ा होती दै। सब जीवो ददीनासा होनी ‰ | त्रतियोके चारि. 
तरतमा होती हे ओर सव संसाधियोके वीर्यता होती है । 

भावा्थ- सम्यग्ददनतत युक्त आत्माका जो ज्ञानरूप परिण।प नार्भे श्रद्धानसे युक्त होना 
द, उसे ज्ञानात्मा कदत है | अतः सम्यग्दप्ीकी आता ज्ञानापमा होती 2 । चश्न, अनक्ष कौरह दशनो 
युक्तं भावाको दद्यनाता कते है । यह आत्मा समी ओदर होती दै; क्यपि समौ जीवो दर्शन 
प्राया जाता दै । जीवाष्सा वगेरह पापक स्थानाम्‌ विरक्त साधुर चाित्राप्मा होती ह | वीव दाक्तिकरो 
कहते है । शक्त समी जीवों पाई जाती ह । अतः सव संसारी जीवोके वीयौतसमा होती है। 

प्‌वमतश्ण्ा आत्मनो विकल्पाः परातपादद्तास्तच्र दरन्यात्सानमाश्ङडतजजवकवाचषवया 
त्मेति ज्ञानददानोपयोगस्वभावभ्येतनः प्रतीतः, कथं पुद्रलादिष्वात्मशब्दप्र्त्तिरित्युच्यते- 

इस प्रकार भात्माके ये आट भेद बतटये हैँ । उनम द्न्यासाके बारेमे यदह शङ्का होती है 
किः आसा चेतन है ओर वह ज्ञानदशनरूप उपयोगमयी द । अतः जो जीवके साथ अजीवके भी 
द्रव्यासा वतटाई गई ३, वह टीक नही है; क्योकि अजीव पुद्लादिकको आत्मा हान्स केति कहा जा 
सर्कता हे ? इसका उत्तर देते ह- 


 द्रन्यात्मेत्युपचारः सवंदर्येषु, नयविशेषण । 
आसादेशादास्मा भवत्यनापमा परदेशात्‌ ॥ २०२ ॥ 


दीका--उपचारो व्यवहारः शबष्दनिबन्धनः। स च शब्दो निमित्तमाभ्चित्य प्रतीतंः। 
तच्च निमित्तसुभयत्न तुर्यम्‌ । स यथैव चेतनो भवति तयथाऽचेतनोऽपि अन्वयी पुद्रलांशोऽ 
ततीति भवत्यात्मक्शब्दवाच्यः। सवद्रव्यविषयश्चेष न्याय इति । नयविरदेषेणत्याह--सामान्य- 
ग्राहिणा नयभेदेन सवत्रात्मशब्दप्रवृत्तिः । अथ सोऽप्यात्मा द्रव्यक्षेत्रादिविवक्षयास्ति न 
सर्वथा । तत्र स्वरूपेणादिष्टो विवक्षित आत्मास्ति, पररूपेणादिष्टो नास्ति । यथेव स्वास्ति- 
त्वादस्तीप्युच्यते, तथा परनासितित्वान्नास्तीत्युच्यते । स्वावगाहक्षत्रादिषटस्तेनेव पयायेणास्ति, 


--- - -- ~~~-- - = ~~~ --- ----~+~---~ --~~-~ -------- --~-- ~ - ~~~ --~--~ 


= प तित * ~ ब #.॥ | 


१४० रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ [एकादसोऽधिकारः, जीवादिनवतच्तानि 


नान्यन । एवं कारात्मा वतंमानतयादिष्रोऽस्ति, अतीतानागततया नास्ति। आदयिकादीना- 
मन्यतमन भवेनादिष्टोऽस्ति, शेष भावेन न।स्ति ॥ २०२ ॥ 

अथ--नय विरेषसे सब द्रव्योमं ' द्रग्यामा ' रेसा व्यव्हार होता दै। आलाकी अपेक्नासे 
आत्मा है ओर परकी अपक्षापे अनासा रै। 

भावाथ- शाच्दिकः म्थवहारको उपचार कहते हि वष्ट उपचार फरिसी निभि्तको टेकर्‌ किया 
जाता है। वह निमित्त जीव ओर अजीव-दोनीे ही समान रहे, कथक जो अन्व्रयह्पपते सव 
पयाये गमन कता दे, उप्त अ।तमा कदते है । अतः जिप्त प्रकार चतनद्रन्य अपनी पर्यायो अन्वयी 
हे, उसी प्रकार पुद्रलादिकद्रव्य भी अपनी पयव अन्वयी हैँ । अतः उन्हे भी आत्मा शब्दपति कहा 
जाता द| इसट्पएि सामान्यम्राही नयके द्रवाय सष द्रव्योभं आत्मा राब्दका व्यवहार होता दै । वक 
आत्मा मी अपन दन्य, क्षत्र कौरहकी अपेक्षासे ही टे, सर्वथा नही हे] अथात्‌ जत्र उस आपाक्ो 
उसौके स्वरूपसे विवक्षित किया जातादटै, तत्र व्ह है ओर जव्र उसे पररूपे भिवक्षित किया जाता 
टे, तो बह नक्ष है | जिस प्रकार अपने अशस्तित्वकी अयेक्नासे वह ' सत्‌ ' कही जाती है, उसी प्रकार 
दू परेके अस्ति्ेकी अपेश्नाते वह ‹ असत्‌ ` कही जाती है | सारांश यह दै कि हरेक वस्तु अपने 
स्यरूपसे ही है, ओर पर स्वरूपसे नही & । जसे घट भपने स्वरूपत दे, भीर पर अपने स्व्रहूपसे है; 
्रिन्तु न घटर्मे पटका स्वरूप पाया जाता दै भर्‌ न प्रमं घटका स्वरूय पाया जाता है । अतः घट, 
पट स्वरूपे नही है ओर पट घट स्यरूपसे नही है । इसी प्रकार ससारकी समी वस्तु अपने अपने 
स्वरूपसे (सत्‌ › हैँ ओर अपनंके सिव्रा रोष सव स्वरूपांसे " असत्‌ ' है, इसी प्रकार आला अपने 
क्त्रकी अपेक्षापे है ओ( परक्षित्रक्ी अपक्ापते नही है । बतेमानकार मी अपेक्षासे है, अतीत, अनागत 
वाङ्करी अपेश्लासे नही है । तथा ओदयिक आदि मात्रौ किसी एकर विवराक्षित माव्रकी अवेक्षा दै ओर 
अविवक्षित अन्य मार्वोकी अपेता नीह । सारं यह दहै रि प्रव्यक्र वस्तु अपने द्रव्य, अपने क्षत्र, 
अपने काट ओर भपने भावकी अपरक्षसे ही सत्‌ होती दे ओर्‌ परद्र, परक्षित्र, परकाट, ओर पर- 
भावकी अपेक्षात्ते अत्‌ होती है । स्वद्रव्य ओर परटद्रव्यरका उदाहरण ऊपर दियाजा चुकादै। बही 
घट जिप्त कषत्रम वतमान दि, उसी क्षेत्रकी अपेक्षाते सत्‌ है, अन्य क्षत्रकी अपेक्षासे सत्‌ नदी है । यदि 
एसानं मानाजविगा तोयातो धट व्यापक द्यो जिगा या उक्षका बिल्कुख अमावदही हो जायगा। 
तथा घट जिस कालम है, उक्ती कार्की अपेक्षसे सत्‌ हे, अन्य काकी अपृक्षाकस्ष असत्‌ है। यदि 
े्षान मानाजाधगातोयातो धट निद्य हो जवेगाया उसका अभावहयो जायेगा । इती तरह घट 
अपने ववाक्षित मव्की ही अपेक्षा है, अविवक्षित परभावकी अपक्ष नही है। यटि एसा न 
माना जायगा तो सम्पूरणं व्यवस्था भंग हो जवरेगी | 


इस प्रकार समस्त वस्तुं सत्‌ ओर असत्‌ जाननी चादि९। 
एवं संयोगाखबहूताययेनेकराः स पारिमृग्यः । 
जीवस्येतःसवं खतक्छमिद रक्षणेरटम्‌ ॥ २०३॥ 


करिका २०३-२०४ ] प्रशामरतिप्रकरणम्‌ १७१ 


टीका --संयागस्तावद्यन यन संयुक्तःस्तन तेन रूपणार्माम्त, यनासंयुक्तस्तंन नास्ति। 
नारका नरकगतिसंयोगनव विद्यन्त, न दवगतिसंयागनेति । अल्पत्वेन वहुत्वेन चोाद्दष 
स्यादस्ति स्यान्नास्ति । अल्पत्वे मनुष्याः, देवा असख्ययाः । तच्रासंग्ये यत्वेनंव तियथो 
ऽनन्तसंख्याः । तेन तियक संख्यात्मना मनुष्यो नास्तीति मनुप्येम्यर्तिययोऽनन्ताः । 
तेन कारणेन संख्यात्मना नास्ति मनुष्य इत्याद्यना ( दिना ) त्पवदहृत्वादिचिन्ता काया । 
आदिग्रणान्नामाद्यनुययोगद्धार भदनास्तित्वनास्तित्व भावायतव्ये । अनेकश इ"्यनेकेन भेदन 
निरदेशस्वामित्याद्नापि आत्मा परिमरग्यः परीक्षणीयः । एवं च जीवस्य स्वतत्वे सवमेव 
लक्षणेरष्टम्‌ । लक्ष्यते येन येनात्मा देशादना तद्धक्षणं वह्प्रकारम्‌ । तटक्षणरष्टमपरम्यमनेक 
भेदमिव्यथः ॥ २०३ ॥ 


अर्थ-इत प्रकार संयोग, अल्यवद्रल्र वर्ैग्हके दाग अनेकः प्रकारतो आलाक। विचा 
करना चाद्दिए । यदौ जीवरका यह सच सवर्प लक्षणोक द्वाय उपटन्ध होना दे। 


मावाथ- द्रव्य, क्षेत्र, काट, भादकी तरह संयोग, अल्पवरह्र्य कीरहयी अपक्षाप्ते भी 
आल्ाक्रा पिचार्‌ करना चाद्िए । यथा आता जिस जिस्तस सयुक्त ह, उतकी अपक्षि दै ओर जिस 
जितत संयुक्त नही है, उसकी अपेक्षासे नह हे | जसे नारकी नरकगातिके संयोगकौ अयेक्नास हीह 
देत्रगतिक्रे संयोगकी भपक्षःमे नही हँ । इषी प्रकार आत्मा अत्य ओर बहुक्री अपेक्ष।सि भी सत्‌ 
ओर असत्‌ है। जैसे मनुष्य थोडे । देव उनसे असंख्यात युने ह ओर्‌ तिय॑ञ्च अनन्त हैं । अतः 
तिर्यञ्चो फी संद्याकी अपेक्षा मनुष्य नद हँ; क्यो मनुष्यो तिथयश्च अनन्त है ओर अप्रनी संख्याक 
अयक्षा मनुष्य है । आदि शम्दसे नाम आदि अनुपोगद्रारोकी अयक्नास्ते मी सत्‌ ओर अस्‌॑तर पिचार 
करना चाहिए । तथा निर्देश स्वमिव कौरहकी अयेत्ताते मी आवाक्रा भचार करना चाहिण | इक्त 
प्रकार विचर्‌ करनमे आले स्वरूपकी प्रतीति होती दै । 


उतादविगमनिव्यतटक्षणं यत्तदस्ति सवेमपि । 
सदसद्वा भवतीव्यन्यथापिंतानपितविशेषात्‌ ॥ २०४ ॥ 


ठकिा-उत्पत्तिरुत्पादः। विगमो विना: । नित्यत्वं धोव्यम्‌ । सर्वमेवोत्पादष्ययधी- 
व्यलक्षणं सद्भवत्यंगुखिवित्‌ । यथा मृन्तत्वेनांगुटिखसिता श्चवा, ऋजुत्वेन विनष्टा. वक्रत्वेनो 
त्पन्नेति । एवं यदुत्पादादित्रयवत्तदस्ति स्वम्‌ । यन्नास्ति तदुत्पादादिच्रथवदषि न भवति। 
खस्विषाणदिवत्‌ । अतो पिकल्पदयमृक्तम्‌- स्यादस्ति, स्यान्नास्तीति । सदसदा भवतीति 
तृतीयविकरपः स्यादस्ति च नास्ति चेति । अन्यथापिंतानपिंतपिंतविक्ेषादिति चत्वारो 


१-नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव आदिक द्वारा। 
२-निदं क्ष, स्वामित्व, साधन, अविक्रर्ण, स्थिति, तया, विधान, आदिकी अपेक्षावे। 


१४२ रायचन्द्रजेनशाखमारायाम्‌ [ एकाद सोऽधिकारः, जी वादिनवतानि 


विकल्पाः सृचिताः- स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तभ्यश्च 
स्यादास्ति च नारित चावक्तव्य श्चेति । तत्रास्ति च नारित चेति एकस्य षटादेद्रभ्यस्य देशो भ्रीवादि 
सद्भादपयायेणादिष्टो ग्रीवत्वेन, अपरश्च देशस्तथेव वस्तुनोऽसद्धावपयायेरादिष्टो इत्तबुत्नत्वेन 
परगतपयायेण वा तदस्तु अस्ति च नास्ति चेति भावना कायां । स्यादवक्तव्य इति सकल 
मवाखण्डितं तद्वस्तु अथान्तरभूतः पटादिभिः पयायनिजेदचोध्वकुण्डलोष्टायतदरत्तग्रीवादिभियु 
गपदमिन्नकाङे समादिष्टं नास्तीति वक्तुं न शक्यते, न चास्तीति वक्तु पायते । युगपदादेश 
दयप्राप्ता वचनविशेषातीतत्वादेवावक्तनयमितिं । अस्ति चावक्तव्यश्ेति पञ्चमो विकर्पः । तस्येव 
धटादेवस्तुनः एको देशः स द्भावपर्यायरादिष्टोऽपरो देशः खपयायेः परपयांयश्च युगपदादिष्ट 
स्तद्‌द्रत्यमस्ति चावक्तव्यं च । पष्ठो विकेरपो नास्ति चावक्तम्यश्च तस्यव घटादे द्र्यस्य एकदेश 
परपयायरादिष्टः, भपरदेहाः स्वपयाथः परपययैशथ युगपदारिष्ट, तद्रव्यं नास्ति चावक्तव्यं 
च भवति । अथ सप्तमो विकल्पः- तदेव धरादिद्रव्यमेकस्मिन्‌ देर सखपयायरादिष्रम्‌ , अन्यत्र 
दशे परपर्यायरादिषए्म्‌, अपरत्र देशे स्वपययिः परपययिश्च युगपदादिष्टम्‌, अस्ति च 
नास्ति चावक्तव्यं चेति । एवमये सप्नप्रकारो वचनविकरटपः । अचर च स-छदेशाखयाः- 
स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादवक्तव्यः । ेषाश्त्वारयो विकरादेशाः- स्यादस्ति च नास्ति, च 
क्रमेण भावना, स्यादस्ति चावक्तत्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति 
चावक्तव्यश्चेति । अतोऽन्यथा चान्यथा्पितं विशेषितमुप्नातम्‌ , अनपितमविशेषितमनुषनीतं 
चेत्येतस्माददिशेषात्‌ सप्तविकर्पं भवतीति ॥ २०४॥ 


अथ--जो उत्पाद, व्यय ओर प्रौम्य लक्षणसे युक्त दै, वह सव सत्‌ है। ओर जो उक्षे 
विपरीत है, वह असत्‌ है । इस प्रकार अत ओर अनर्षितके भदसे वस्तु सत्‌ ओर भसत्‌ होती है । 


भावाथ-उत्पन्िको उत्पाद कहते है| विनारको विगम अथवा व्यय कहत है। ओर 
निव्यताको प्रौम्य कहते हैँ । जिसमे उत्पाद, व्यय ओर्‌ प्रैष्यं पाया जाता है, वह सव्र सत्‌ होता है । जस 
कि.सीने भपनी सीधी अंगुखीको मोड़ यिया। तो सीधीसे टेडी होनेपर मी अगुटी अंगी ही रदी, अतः 
वह प्रीम्य है| तथा सीधापन नेष्ट होकर टेड़ापन आगया। अतः सीधपनका नादादह्ो गया ओर 
टेडपनक) उत्पत्ति हो गई । इस्त प्रकारते जो उत्पाद, व्यय ओर प्रीव्यसे युक्त होता है, वह सब सत्‌ 
हे ओर जिसमें उत्पाद, व्यय ओर प्रीव्य नकी होते है, वह असत्‌ है। जसे गपेके सींग । इसे 
प्रन्थकाल ‹ स्यात्‌ है ' ओर ' स्यात्‌ नही, है" इन दो विकर्स्पोको कहा € । ‹ सदसद्‌ * से ` स्यात्‌ 
हे ओर स्यात्‌ नकी यद्व तीसरा विकल्प बताया हि । ओर ' अन्यथार्पितानर्पतविशेष ' से हष चार 
विकस्प सूचित पियिदहैं। वे चार त्रिकस्य इस प्रकार है :--' स्यात्‌ अवक्तव्य हि", ‹ स्यात्‌ है ओर 
अवक्तव्य है „ ' स्यात्‌ नही है ओर अवक्तव्य है" स्यात्‌ है, स्थात्‌ नही है भौर अवक्तव्य है। 

पहला ओर दूसरा भङ्ग ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है। तीसरा भङ्गं इस प्रकार है :- किसी 


एक धट वगैरह पदाथ॑का गदन वगैरह भी गर्दन वगैरहकी अपेत्तसे सत्‌ है अर उसीके अन्य मागं 
की अपेत्तासे असत्‌ है । अर्थात्‌ गर्दनका माग गर्दनदूप ही है, न केन्य भाग गर्दैनरूप दहै ओर न 
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गर्दनका भाग अन्य भागद्प ही है | अथवा यह मी कह सक्ते है कि घट धटशूपसे स्तत्‌ है ओर 
पटरूपक्े अस्तत्‌  । अतः घट ^ स्यात्‌ है ओर स्यात्‌ नही दै ` कहा जाता है । इन्दी दोनों धमोको 
यटि एक साथ कनेकी विशक्षा हो तो चौथा ' स्यात्‌ अवक्तव्य ' भङ्ग होता दै । जसे यदि उसी टको 
पटादि वगेरह परपयोर्योसे ओर अपनी ॐचा, गोलाकार वरह पय॑ते एक साय कहाजयेतोन 
तो उसे असत्‌ ही कहा जा सकता दै जर न सतक कहा जा सकता है । इस तरह रक साथ दोनों 
धर्माकी विवक्षा हयोनेपर वचनक्रे अगोचर होनेसे वस्तु ` स्यात्‌ अवक्तव्य ' कड जाती है| उती घटको 
जब अपनी पयार्योे तथा एक साथ अपनी भौर परकी पर्यायोंपते भरिवक्षित किया जाता दहै तो वह घट 
' स्यात्‌ सत्‌ ओर अवक्तव्य ` कदा जाता है | उती घटको जत्र परपयायोंकी अयेक्षासे ओर एक साथ 
अपनी तथा परपयायोंकी अपेक्षासे विवक्षित किया जाता द्वै तो वह घट ' स्थात्‌ अक्तत्‌ ओर अवक्तन्य' 
कहा जाता है| बह्वी घट जवर क्रमशः ओर्‌ एक साथ अपनी त्रौर्‌ परकी पयायोप्ते विवक्षित किया जाता 
है, तो उसे ' स्यात्‌ सत्‌ ओर असत्‌ ओर अवक्तम्य ' कदा जाता है । इस प्रकार वचनके ये सात प्रकार 
ह । इनमे स्यात्‌ सत्‌ , स्यात्‌ असत्‌, ओर स्पात्‌ अवक्तव्य ये तीन भङ्क सककदेश है ओर शेष चार 
भद्ध षिकलादेराष्द। वस्तुके जिम धमकी विवत्ता होती हे, उसे अर्पित या प्रधान कहते दह । ओर 
जिक्त धमक विवक्ता नह होती, उपे अनापित या गौण कड्ते दं । इस गौणता ओर मुल्यता# भेदते 
उक्त सात भिक्स होति है । इन्द द्वी सप्तभङ्खी नय कहते है । 


उत्पादादित्रयभावनायाह- 
उत्पाद वगेरहका स्वरूपं कहते है-- 


योऽर्थो यसिमन्नाभूत्‌ साम्परतकाटे च र्यते तच्र । 
तेनोयादस्तसय बिगमस्तु तस्माहिपयासः ॥ २०५ ॥ 


टीका--घटार्थो मृत्पिण्डे नास्ति नामूदित्यथः । स च मृत्पिण्डश्चक्रकारोपणादिना 
परिकम॑विधिना वत॑मानकारे परिनिष्पन्न उपलभ्यते घटोऽयमुत्पन्न इति । तेनाकरेणोत्पाद 
स्तस्य घटस्येति । विगमस्त॒ विनाशस्तस्ादुत्पादाद्विपयांसो विपरीतः । पिण्डो विनष्टो नोषः 
सभ्यत न इइयत इति ॥ २०५ ॥ 

अर्थ- जिसमे जो अर्थं नदीं था; किन्तु वर्तमानम देखा जाता है । उसकी उस्त अथे उत्पत्ति 
होती है ओर विनाश उससे विपरीत है । 

भावार्थ पिदर पिण्डे घट पदार्थं नक्ष था; किन्तु उप्त मिद्धके पिण्डको कुम्हारके चाक- 
पर रखकर जव धुमाया जाता है तो वह धडकी राकलभ बदर जाता है । इस प्रकार भिष्रीके पिण्डकी 


+~ ~ +~ -~ ~ ~ 


-सततमङ्गोका विस्तृत विवेचन ‹ इसकी भूमिका ओर सततर्भगीतरंगिणी › म॑ देखिए । २-विपयास्ते मु? 
ती नास्ति | 


१४४ रायचन्द्रजनशाखमारायाम्‌ [ एकाद शोऽपि कारः, जीवादिनवतसानि 


उस षटरूपत्त उदत्ति होती ई । इसे ही घटका उत्पाद कहते हँ । घट्‌ उत्पन्न होनेफे बाद वह पिद्रका 
पिण्ड पिर दिखलाहईं न्दा पडता बक नष्ट द्यो जाता ह्‌ । धृही मिना दहै । नधे उत्पाद ओर विनाश 
तराजुक्रे दो पट्डोक्री ईचाई-निचाको तरह सद्टमावी हैँ | जिस प्रकार तरानूा यदि ९क परङ्डा 
नीचा होता ह, तो दूसरा पर्डा अव्रसयदह्ी ऊँचाहोतादै, इसी प्रकार जिस समय मिद्टीके पिण्डका 
भना होता ह, उसी समय घटका उपाद्‌ होता हे च्रौर जिपत समय घटका उत्पाद होता है, उप्ती सभय 
मृतिपिण्डका व्िनाश्च होता है । जनद्रनम न तो व्रिन।द्य तुच्छामावद्प दे ओर न वस्तुकी किवी प्री 
प्यायङ़ा विनाद्य हुए मिना दृतस्यी पयाथकी उघात्ति होती & । 


साम्परतकारे चानागते च यो यस्य भवति सम्बन्धी । 
तेनाविगमस्तस्येति स निलस्तेन भवेन ॥ २०६ ॥ 


टीका --वतमकारुऽनागते भविष्यति च कारे । च शब्दादतीतककेि । यः पदाय 
मदादिस्वरूपं न जहाति; वत्तमानघटपयायसम्बन्धी मन्म्रदिति चिक्रालविपयः पिण्डघट्‌- 
कपाटावम्थाप्रुननष्ो न विगतः, सतेन भावेन मदादिना श्रवो भवति नित्यः। एवं यर्दाम्नि 
तत्सवमुत्पादम्ययध्रध्यरूपम्‌ । नच प्राच्यमन्तरेणेत्पादविनाशयोनि जीवयोः संभवः । क्रचिदु- 
त्पद्यत च कस्तु प्रल्िनादरवद्‌व । ववनरयदप न्रल्क्राल्पाद्‌पन्लम्‌ । चवरसुट्पादाचवनाश्ापन्षम 
विनाक्चापेक्षमविनाश्च ( विना ) भावित्वान परम्परभुत्पादादानामिति ॥ २०६॥ 

अ्थ- वस्तुका जो रूप वत॑मान, अतीत आर्‌ अनागत कालम रहता है, उस स्वरूपम उप्त 
वस्तुक नष्ट न होना-यही उस स्वरूपत नित्यता है | 

भावाथ- मद्री अतीत पिण्ड अवस्थाओंभं हे, वतमान घट अवस्यापं ह ओर आगामी कपास 
भवस्थापे बरावर वतमान रहनी हे । तीनों ही अत्रस्थाओंमं भिद्रीक्रा नाञ्च नही होता । केवर उसकी आक्र- 
तियौ बदर जाती है| अतः मिद्री भद्ररूप निव्य६। 

दस प्रकार समस्त वस्तु उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्यद्प हैं| न कों सथा ध्रवदहीदह जीर न 
कीर स्था उत्वाद-ष्यय खूप ही ६ । प्रौव्यके धिना उत्पाद, व्यय नहम्‌ हो सकते, जसे फि मद्रके षिन। 
न पिण्ड अवश्याका नाशदहो स्कतारहै ओर्‌ न घटक्री उधत्ति हो सकती है। यदि कोई वस्तु उत्पन होती 
हेतो त्रव्य ओर विनारकी अपेक्षासे ही उत्पतन होती हे, जित प्रकार प्रटक्रा उत्पाद भिद्रीकी ध्रुवता अर 
पिण्डकरे विनारके भिना संभव नहयीदहै। यदि कों व्यु नष्ट होती है तोप्रोव्प ओर उत्पादक 
अगेक्षासे ही नष्ट होती, अप पिण्डका नाञ्च मिद्धीकी प्रवता ओर घटके उत्पादक अपेक्षा रखत। 
े। जो उत्पादविनारयीख €, वदी ध्रुव है| स्व्रथा घ्म कोर वस्तु नी है। अतः तीनोंदी 
परस्परम अविनामावी हं | 


१-अतीतकालादयः परा-फ़. ब०। र्-पंक्स्तिकाप ओर पंचाध्यार्यामं उत्पाद-मिनाश्चका विस्तृत 
स्वरूप देखे | 
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अजीवानधिङ्याह-- 
अजीव द्रव्याका बणन करत हः- 


धमाधमाकारानि पुद्रः काट एव चाजीवाः। 
पुद्रखजंमरूप तु रूपिणः पुद्रखाः प्रोक्ताः ॥ २०७ ॥ 


टीका--घमद्रभ्यम्‌, अधमंद्रम्यम्‌, आकराश्रव्यम्‌, पद्रलद्रव्यम्‌, कालद्र््यमिति 
पञ्चाजीवद्रन्याणि । तत्र तेषु पपु पूद्ररद्रय्यं सूपरसगन्धस्पराधन्‌ । शेपं द्रऽ्यचतुश्यम- 
रूपं रूपादिवजितमित्यथः । रूपिण इत्यन्त्र गन्धरसम्प्रशाः सवदा रूपाविनाभाविन इति 
परमाणावपि सम्भवन्तीति दरितं भवति ॥ २०७॥ 

अथ---घतैद्रःथ, अध्मद्न्य, आकारादन्ध, काटद्रत्य आर पुद्रल-+- पोच अजानि दन्य 
हं । पृद्रखके ्तिवाय रेष चाग द्रव्य अरूपो दह जर पुद्र्द्रन्य सूयी कद गयह्। 

भावाथ -अजीव द्रव्य पोच हे । उनसे केवट एकं पुद्रर्द्रव्य ण्ड) ८ । उपमं स्प, रस, 
गन्ध ओर्‌ स्पञ्चे-प चारों गुणप्राये जतिदै।य चारों गुण परस्परम अविनामायी ह| रपट रूपा 
होनेसे उन चारोका ग्रहण होता दे] अकः जितने मौ पप्माणुदहैँ, उन सभं चासेद्ी गुण पयि अति 
ह । इप्टिएवे रूवी कड जात दै। परन्तु शेष द्रव्यो रूपादि गुण र्य पथि जाति, इसटिण वे 
अरूपी अथवा अमूर्ताक कहरते हं । 


स्कन्यास्तु-- 
पद्रख्द्रन्यके सम्बन्धमं कुट ओर मी कहते ह:-- 


दरयादिप्रदेशवन्तो यावदनन्तप्रदेराकाः स्कन्धाः । 
परमाणुरपषदरो बणादिय॒णेषु भजनीयः ॥ २०८ ॥ 


टीका-- हयादिप्रदेशभाजः स्कन्धाः संवाताः रकद्रयणुकप्रश्रतवः । दग्रोरण्वोखयाणां 
वेत्यादिप्रारम्धाः यावदनन्तप्रदेशाः सर्वे स्कन्याः। परमाणुस्तु न स्कन्धशन्दामे षयोऽप्रदशत्वात | 
न हि तस्य द्रव्यप्रदश्ाः सन्त्यन्ये | स्वयमवासा प्रदेशः । प्रङरष्टा रशोऽवयवंः प्रदशः। न तत 
परमन्यः सुष्ष्मतमाऽस्त प । द्रष्यप्रदेशो चवणेरसगन्धस्पक्ञगुणेषु मजन।यः सवनायः। 
प्रदेशत्वेन सान्नाहतस्य वणादयोऽवयदास्तरवयवेः सग्रदेश एवासा द्रत्यावयरप्रदहा इति। 
यथोक्ते शाखरे--““ कारणमव तदन्त्यं सृक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः । पक रसगन्धवणोा 
दविस्पश्शः कार्यलिङ्कश्च ” ॥ ? ॥ इति। 


-प्रदेरिकःः सक घ. । 
प्र १९ 
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अथ- दो आदि प्रदरीसे ठेकर अनन्तप्रदेरी तक स्कन्ध होते हैँ । परमाणुक्रे प्रदेश नह 
होते । रूप वगैरह गुणोकी अपेक्षासे प्ररमाणुका विभाग कर डना चारिर्‌। 


भावाथ- दो आदि प्रदेशवरारे पुद्रलोको स्कन्ध कते दे । स्कन्ध नाम संघातका है । अनेक 
परमाणुओंके संघात अर्थात्‌ सम्बन्ध व्रिशेषको स्कन्ध कहते हैँ । जिस प्रकार दो परमाणुओंके मेर 
दवणुक नामका स्कन्ध ओर तीन प्ररमाणुओंषे मेरे त्रयणुकर नामका स्छन्ध होता है, इसी तरह 
अनन्त परमाणुओके मेले अनन्तद्रदेश्ची स्कन्ध होता है । अतः परमाणुक्र सिवाय शेष॒ जितने पुद्रर- 
द्रव्य है, जिनमे एकस अधिक प्ररमाणु पाये जतिदहै, वे सतर स्कन्य कदलाते ह| केवर परमाणु स्कन्ध 
नद कहा जाता; क्योकि वह अप्रदेशी रहै । अखण्ड एक द्रव्य होनेमे उसके अन्य प्रदेश नदी होते। 
वह स्वय पएञ्प्रदेरा दै । पुद्धय्के सवे छोटे अव्रयवकःे प्रददा कहते हैं । परमाणुसे सुक्ष्म कोद दूसरा 
पृद्रर नहीं होता । अतः परमाणु ब्रहप्रदश्ी न दोनेमै कारण अप्रदेशी है । पर अप्रदेसी परमाथ मी 
रूपे, रस, गन्ध आर स्पद गुण पाये जात हं | इसटिर गुणाकरो अमक्षासे भी परमाणु सप्रददी हीदं 
कैवन्ट द्रः स्प अतयवात न हागक्‌ कारण मी वह अप्रददी ह । शास्म कृद 

' ब्रह परमाणु कारण है; क्थोकि उसीस समस्त स्वन्ध उत्पन्न होति हें । ब्रह अन्त्य आर सुश्म 
हं; क्योकि उसते मी द्धो द्रव्य नही होता | वह निदे; वयोकि उसका कभी नाद्य नहीं होता 
तया उसमें एकः रस. एक्‌ गन्ध, एक सूप अरदो स्पञ्य ( सिनिग्व रूपरमसे कोई एकर ओर सीत-उम्णमेमे 
कोहं एक ) होति है तथा उप्के कापेषिदही उसे जाना जातादहै; क्योकि सुक्ष्म होनेके कारण बह 
सरथं टिखलाई नही दता ` | 

कस्मिन्‌ पुनभावे ओदयिकाद धमीदीन्यजीवद्रन्याणिं वतन्त इत्याह- 

दविक अदि भावोँमं धमं आदि अजीव द्रव्यो कौनसा भाव होता हे, यह बतखाते हैः-- 


भदे धमाधर्माम्बरकासः परिणामिके ज्ञेयाः 
उदयपरिणाभमिरूपं व सवंभवानुगा जीवाः ॥२०९ ॥ 


टीक्रा-अनादिपारिणामिकमवे घमाधमाकाराकार्टव्याणि चत्वारि वत्तन्ते जीव 
भन्यत्वादिवन। यथा चानादिः संसारस्तथा धमाद द्रव्यपरिणामोऽपीति । न जातुचिद्धमादिद्टव्य- 
रदित असीह्टोकः । पुद्रखद्रभ्ये पुनरादयिकं भावे भवाति पारिणामिके च । परमाणुः परमाणुरिति 
अनादेषारिणामिका भावः । आदिमत्पारेणामिकस्तु इयणुकादिर भरन्द्रधनुरादि श्च । वणरसारि 
पास्णामकस्तु परमाणुनां स्कन्धानां चादयिको भावः इयणुकादिसहतिपरिणामश्चेति ॥ २०९॥ 


भथ--घमे, अधम, आक्रादा आर काटद्रन्यके पारिणापिक्रभाव जानना चाहिए | पुद्रर- 
द्रन्यके ओदयिकः अर पारिणा्िकमाव्र होते दै । तथा जीवोके तो समी मावदहोते है । 

भावाथ- जिस प्रकार जीवकं मव्यत्व तरगरदे भाव्र प्रारिणामिकः होति ६, उसी प्रकार धम, 
अघ्रमे, आकास ओर कार्दरव्योके मी पारिणामिकमाव दही होतार; क्योकि जैसे संसार अनादि &, 
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वैसे ही घमादि द्रव्य भी अनादि दहे । खोक कमी मी धबोदि त्रन्योँसे रहित नही था। पुद्रव्द्रः५ः 
ओदयिक ओर पारिणापिकमाव ह्येते है । पुद्ट्का परमाणुरूप परिणाम तो अनादि हे ओर दवणुक 
बादट, इन्द्रवनुप वगैरइ परिणाम सादि ६ । परमाणुओं ओर स्कन्धो जो रूप-रस वरह परिणाम प्रयि 
जति हैँ तथा प्रमाणुओंके मिलनेसे जो द्रवणुक वौरह परिणाम वनते दै, त्रे ओदयिक दै! साररङ्ञि यद 
हि किं अनादि परिणामको प्रारिणामिकमाव्रं ओर सादि परिणामको ओदयिकरमावर्मे समन्नना चाहिए | 
रूप, रसादि परिणाम यद्यपि अनादि है; । परन्तु उनम जो हानि-वृद्धि होती रहती ६ । वह सादि हं 

जीवाः पुनः स्वभावेषु आओपशमिकादिषु वतन्त इति पूवेमेवभावितम्‌ । अयथक्राऽयं 
लोक इत्याशङ्कते, किं दव्यान्तरमुतान्यत्‌ किंचिदित्याह-- 

अव यह बन्लतिहै कि यह लोकः क्याव्स्तुदै क्या यहमभी कोई द्रव्यै या ओर 
भर कु है १-- 

जीवकरे ओपराभिक वगेरह पचो ही मावर होते दहै, यह प्रहे वतदा चुके है| 


जीवाजीवा द्रव्यमिति षडिधं भवति सोकपुरुषोऽयम्‌ । 
वेराखस्थानस्थः पुरुष इव कटिस्थकरयुम्मः ॥ २१० ॥ 


टीका- जीवा अजीवा धमाधमाकाशपृद्रलाः कालश्च पट्‌ द्रव्याणि । लोक्रपुरुषः पुरुष 
इव टोकपुरुषः प्रतिविशिष्टस्यानत्वान्‌ । अच्र जीवादीनां द्रव्याणामाघरभूतं यत्क्षत्र तल्लोकं 
रशाब्डामिधेय रोकपुरुष इत्युक्तम्‌ । तत्र निवन्धनमाह- वेशाखस्थान इते । वैशाख धानुष्कस्य 
स्थानकम्‌ ! ऊष्वेमवाम्यतः पुमषा विक्षिप्तजङ्ाद्यः कस्यां व्यवस्थापेताकुञितदस्तद्यो यथा 
तद्वल्छोकपुरुष इति ॥ २१० ॥ 

अर्थ-इस प्रकार जीव ओर अजीवक भदसे छह द्भ्य होते दं । यदी खोकः-पुरुष रै । दोनों 
हा्थोको कमरक दोनों भर कूशरोपर रखकर, पैर फेटाकग लडे टर्‌ पुरुपके समान उसका आधार है । 

भावाथ--छहों द्रव्योके समूहको खोक कते है । अथ।त्‌ जितने क्षत्रमे छो द्रव्य रहते हँ 
उतने कषेत्रको खोक कहते दै । वह खोक-पुरुषके आकार दै । अतः उपे यहा लोक-पुरपके नामप्े कहा 
है| दोनो जघोको फेाक्र ओर दोनों हाथोको कमर्कै दोनों बाजुओंपर रखकर खड़ रए मनुष्यके 
समान रोकका भाकार्‌ जानना चाहिए । यथा-- 


९; 


^ ५, 


[नो 


१--पं चातकाय | 
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तदव वशाखमस्थानकं दशयति - 
उस्ीको स्पष्ट कमते हैः. - 


तत्राधोमुखमहकसंस्थानं वणेयन्त्यधोरोकम्‌ । 
स्थाटमिव तियग्टोकमृध्वमथ महकसमुद्रम्‌ ॥ २११॥ 


टीका--तच्र तस्मिन्‌ काके अधालोकविभागः अधोमुखमस्छकाक्रारः उपरि संक्षिप्तमधो 
विशां वधमानकमघोमुखं भवति । रजतम्थालाकारं ति्ेग्टोकं वणयन्ति । तियग्लाकादृध्व 
मलकसंपुटाकारमूध्वलोक वणंयन्ति । मह्कसमृदथ एकं वधमानकमृथ्वमुखमपरं शरावम 
धोमखं तस्योपरीति । एतन प्रतिपादयति काक्ता । छोकोऽधः सप्तरञ्जुपभ्रमाणो विस्तरेण । तिय- 
ग्लोको रञजुप्रमाणः । हरावसंपूटमध्य पञ्चरज्जुप्रमाण उपर्येकरञ्जुप्रमाण इति ॥ २११॥ 


अथ--उप् रोकमें अधोरोकको नीचे मुल कयि हए सक्रोरेके आकार बतढाते है, मध्यलोक- 
को थार्छाके आकार बतलाते दं ओर ऊष्व॑लोक नीचे-ऊपर रक्वे दुर दो सकोरोके आकार वतरति दै । 


टोकके तीन भाग ई--अधोलोग, तियग्टोक या मध्यलोक भौर ऊध्वलोकका 
आकार नीचा मुख करके रके हूए सोरे; जैसा दै । सको उलटकर रख देने उसके नीचेका 
माग चौड़ा ओर्‌ ऊपरका भाग सक होता द । वैते द्वी अधोलोक्व त्का त्रिस्तार सात राज्‌ दै भौर 
ऊपरका विस्तार एक राजू हे । तिवग्टोकर थाटीके आक्रार गोल हं। उसका विस्तार एक रान्‌ रै। 
तिकलोकके ऊपर दो सकोरोके भाकारका उध्वलोक दै। अथात्‌ एक सकोरको ऊपरकी ओर रभुह 
करके रखो ओर दृसरेको उसे ऊपर नीचको सुल करके रखो, तो उनके आकारके समान ऊपष्वंलोकका 
आकार जानना चाहिए । उसके मध्यका पिस्तार पच राज्‌ है ओर ऊपररका विस्तार एक रज्‌ रे। 





एवमधम्तियगरथ्वं च विभक्तेः लाके को विभागः कतिविध इति दशयति- 
इस प्रकार टोक्रके तीन विभाग व्रतलाकर अगर प्रक, प्रिभागके भेद बत्तलति हैँ 
(ण ४७ मेको = ए 
सक्षविधोऽधोखोकस्ियग्ोको भवत्यनेकविधः । 
(९ धा २५ £ [५ 
प्रदशषिधानंः पुनरूध्वलोकः समासेन ॥ २५२॥ 


टीका-समासनति संक्षपेण । रः्नप्रभादिभेदेन महातमप्रभान्तेन सप्रधाऽधो- 
लोकः । तियग्छोकोऽनेकप्रकारो जम्बृद्धीपादिभेदेन रवणसमुद्रादिभेदेन च । असंख्येया दीप 
समुद्रा इति । ञ्योतेष्कभेदा अपि तियग्लोक एव । उध्वेरोकश्च पञ्चदशभदः । दशकरपा 
सोघमादयः आनतप्राणतकावेककरपः, एकेन्द्रस्वामित्वात्‌ । आरणाच्युतौ च । एवं दश कर्पा | 


१-काका ब० । २-' पञ्चदक्चविधान › इत्यारभ्य ' स्तषा :पोटोकः › दइतिर्यन्तः १४; ब > भरनी नासि | 
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गरेवेयकाणे जाणि, अधामध्यमोपरतनमेदेन । पथ महाविमानानि चतुदक्ो भदः । इषत्परा- 
ग्भारार्यः पञ्चदशो भेद इति ॥ २१२ ॥ 


१ 


अथ--अघोटोकके सात भेद है, निर्यगलोककः अनेक भेद श्र अ अव्व्टोकके सक्षेपसे 
पन्द्रह मेद दहै। 

भावाथ--र्नप्रम शकराप्रमा, वाटुकाध्रमा, पङ्कप्रभा, धूमप्रमा, तमःप्रभा जीर महातमःप्रभा 
परथिवरीके मेदस अघोटोक्के सत विभाग हँ । तिवग्डोकर्े जम्बृद्रीप ओर ख्वणसवुद्को आदि ॐेकर 
असंस्प्रात द्वीप भौर समुद्रर्द। अनः तिथग्योकके मी अनेकविभाग हैं| तथा ज्योतिष्क जातिके देव 
भी तिथग्छोकमे ही नित्रास कने हँ । ऊध्वोकके पन्द्रह भेद है । सोधम कीरह बारह स्वगमेते आनत 
ओ प्राणत नथा आरण आर अच्युत स्वगम एक एक इन्द्र होनेके कारण दमसमेददहोते दहै । स्वरसे 
ऊपर नो प्रेवरयक्र दै । उनके तीन भद्‌ हैं--अध्रै्रेयक, मध्यम प्रेव्रेयक ओर उपरितिन ग्रैवेयक्र | पच 
अनुत्तर तरिमानाँक्रा एक मेद दे भौर इषध्ागभार, जिम सिद्धक्िला मी कहते हे, नामका एकः मेद 
रसं प्रक्रार उष्वरटोक्कः {०-६1-21 ?-- १५ मेद्‌ होते दं। 


अथाकरारं कर रोकमात्रमेवादोस्विनि सवत्रेत्या-- 
अबक्या जकार खोकप्रमाणदही हैया सवत्र व्याप्त दै 2 यदह बतटाते है- 


रखोकारोकव्यापकमाकायां मत्यटोकिकः काटः । 
टोक्रव्यापि चतेष्टयमवरोषं सरकजीबो वा ॥ २१३ ॥ 


टीका- व्य्रापकमिति रोकारोकस्वरूपमुच्यते लोकस्वरूपमरोक्रस्वसूपं च । जीवा- 
ज्ञीवाध।रक्षेत्रं रोकस्ततः परमलोक इति । यच्ाकारो जीवाजीवादिपदाथपथक्रं तलोकाकाशाम्‌, 
यत्राभावो जीवादीनां तदराक्राकाशमिति जीवाद्याघरारङृतो मेदोऽन्यथा एकमेवाकाशम्‌ । 
मत्यलोकिकः कालः । मत्यलोको मनुष्यलोकः--अधतृतीया द्वीपाः समुद्रद्रये च मानुषोत्तर- 
महीधरेण परिक्षिप्तः । तावव्येव क्षत्रे वतमानादिलक्षणः कारो न परतः । रोकन्यापिचतुष्ट- 
यमवरोषं धमाधम जीवपुद्रकाख्यम्‌ । सर्वत्र कोकाकारो धमाधमा । सृक्ष्मशरीराश्च जन्तवः स्वै 
लोक एव । पुद्रलाश्च परमागुप्रभृतयः सवलोक इति । एकोऽपि वा जीवः सकलरोकाकाा- 
व्यापी केवलिसमुद्धातकाल एव भवनीति ॥ २१२ ॥ 

अथ-- आकार लोक ओर अरोकमे व्यापक है । काटका स्यवहार मनुष्यरोकमें ही होता 
हे । बाकीके चार द्भ्य टोक्रव्यापी है| एक जीव मी कोकन्यापी होता है। 


[1 


१-नास्ति पदिद फण पुस्तके । २-्रिभद्रसूरिकी इत्ति १२ कत्पोके १२३ मेद, नवेवेयकका एक 
मेद, पोच अनुत्तरोका एक मेद ओर सिद्धरिलाका एक मेद, ६९ प्रकार पन्द्रद मेद गिनाये हे । 
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भावाथ--आकाराद्रभ्य छोकस्वरूप भी है नौर्‌ जरोकस्वरूप भी रै | जीधो ओर अजीबोपो 
आधारभूत क्षित्रको छोक कहते हैँ । उससे परे अलोक हे । जितने आकराशमे जीव ओर अर.व वगैरह 
पोचों द्रव्य पाये जते दहै, उमे छोक्राकाडच कहते दै अर जरह जीव आदिका बिल्कुल अमाव हे, उसे 
अरोकाकाडशच कहत द । इस प्रकार जीवादिक द्रव्यो रहने ओर न रहनेसे आकाङफेदो विभाग हो 
गये है । अन्यथा आकाश एक ओर्‌ अषण्ड ही दै । मानुपोत्तर पत्रत्से धि दूए अदार्द्वीप ओर दो 
समुर्रोको मनुष्यलोक कहते ह । उतने हवी कषेत्रम मून, मिष्यत्‌ ओर व्ध्रान रूप कालका भ्यवहार्‌ 
होता है । क्योकि व्यव्रहारकाच ज्योतप्किदबोंके भ्रभणपे होता हे ओर उनका भ्रमण केवल मनुष्य- 
टोकमे द्वी होतादहै | वाकीके घम) अधर्म, जीव ओर पुद्र्द्रन्य लोकव्यापी ह| धमे ओर अधभद्रव्य 
समस्त टोकाकाडामे व्याप्त द ; सुद्ष शरीत्वा जीव भी समस्त रोकर्मे पाय जान ह । परमाणु वौरह 
पुद्रल्द्रत्य मी सम्पूरणं छोकमे रहते हं । एक जीवं मी केवटिसमुद्धातक समय सम्पूर्णं लोकाकाशमे 
व्याप्त हो जाता है । 

किमेकं द्रव्ये किं चानेकद्रव्यमित्याह- 

स्रव इन द्रव्यो कौन कौन द्रव्य एकदै? ओर कौन अनेक है! यह्‌ ब्रतटति 2:--- 


धमांधमाकारान्येकेकमतः परं त्रिकमनन्तम्‌ । 
काटं पिनास्तिकाया जीवमृते चाभ्यकतरणि ॥ २१४ ॥ 


टीका-घमद्रव्यमघमद्रन्यमाकाशद्रव्यं च चरीण्यप्येकैट्रव्याणि कमेक द्रव्य धर्मः, 
अधमाकाशावपि तथव व्यामद्रव्यं तु राकारोकस्वरूपमेकभवेति प्रतिपत्तव्यम्‌ । जीवद्रभ्यमनन्त- 
संख्यम्‌ । तथा पुद्रलद्रव्य काणद्रव्यमप्यनन्तसमयमतीतानागतादिमदनति । अथाय्मस्ति- 
कायराब्दः किं सवद्रव्यविषयः ? नेत्याह--काटाद्धिनाऽम्तिक्ायाः । कालस्तु नास्तिकायः। 
न प्रचयोऽस्ति समायानाम्‌ । वतमानम्त्वक्र एव समयः स नासिनिक्रायः । अन्यत्र प्रचयोऽस्ति । 
असल्ययग्रदेरो जीवः । तथा परमाधमावपि । व्योमानतप्ररेशं पृद्रगरव्य च । जावादते द्रव्याणि 
धर्मादीनि कतत्वपयायडुन्यानि । जीवस्तु कता ्ुभाद्युभानां कमणापिति ॥ २१४ ॥ 

अ्थ-- घरण, अधर्म अर आका द्रव्य ण्क एक है | बाकीक तीन रभ्य अननत ह | कालके 
विना रेष द्रव्य श्मस्तिकायदहै अर जीवे विना देष द्रव्य अस्तिकाय ओर्‌ जीरके विनाश्ञेप 
द्रव्य अक्तौ दें। 

भावाथ--घर्मदन्य एकह, अधर्म द्रव्य एकदै ओर रोकः तथा अटोकरूप आकाश द्भ्य 
मी एक ही हं - जीवद्रध्य अनन्त ६ | पुद्रखद्रव्य अनन्त दं तथा काट्ट्रव्थ भी अतीत, अनागत वगैरह 
के भदसे नन्त समयवाखा है । इन दहो द्रप्योपेसे कार्ये चिना देष र्पः द्र्य भस्तिकाय 
कहे जति है । काटद्रव्य आस्तिकाय नहीं है । क्योकि उक्षके समयोका प्रचय नही होता | 
वत्तमानकाछका प्रमाण एकसमय है । अतः यह अस्तिकाय नह्य है । किन्तु रोष द्रव्योके प्रदेशोंका 
प्रचय होतार; क्योकिवे बह्प्रदेश्ची ६। जीव धमं ्ौर अधरमद्रव्य असंस्यातप्रद्ी दै । आकार 
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अनन्तप्रदेसी टं भौर पुद्रल भी अनन्तप्रदेशी होता है। अनः पे पौचो अस्तिकाय कह जति है| 
जीवके [सवाय रेष धमादि दन्य कतुःवपयायसे रदित | क्योकि दुभ ओर अद्युम कमक 
कत्तो केव जीवद्रन्य ही होता दे । 


कमादौनि द्रव्याणि कार्यमिति निदिशन्नाह-- 
दर्योकरा कायं बतलाति हैः-- 
र ® क क (1 ( ( (> 
धमा मातास्थतमता दरव्याणा गदयुप्रह्यवधता। 
स्थिदयुपक्रचाधम(भकाशदानोपष्दरगनम्‌ ॥ २१५ ॥ 
टका--घमद्रव्यं गतिमतां द्रव्याणां स्वयमेव गतिपरिणनानासुपग्रहे वतते जीवपृद्रका- 
नाम्‌, न पुनरगच्छनीवद्रव्यं पुद्रुद्रव्यं वा वछान्नयति धमः । किंतु स्वयमव गतिपरिणतरःप 
गृह्यते घमद्रध्येण । मत्स्यस्य गच्छता जण्द्रव्यमिवोपग्राहकम्‌ । यथा वा व्योमद्रव्य स्वयमेव 
दरव्यस्यावगाहमानस्य कारणं भवति, न पुनरनवगाहमानं बलादवगादं कारयति । यथा च 
कृपीचलानां कृप्यारम्भं स्वयमेव कत्ुमुश्यतानामपेक्षाकारणं वष मवति, न च तानकुवतः कृषी. 
वलान्‌ बलान कपिं कास्यति वषा । यथा वा गजितध्वनिसमाकणनाद बलाकानां गमाधान- 
प्रसवा भवतः, न च तामप्र्वतीं बखद्रजितशब्दः प्रसादयति। यथावा पुरुषः प्रतिव।ध- 
निमित्तं पापाद्रिरमति, न चाविरमन्तं पुमांस वरास्रतिबोधाो पिरमयतीति । एवे गतिपरिणाम। 
भाजां पुद्रटजीवानामपेक्षाकारणं धमद्रभ्यम्‌ । तया सितिमतां द्रव्याणां स्थितेरपेक्षाकारणम- 
धम्र्यं स्वयमेव तिष्ठताम्‌, न चातिष्यद्रभ्यं बङादधमः स्थापयति । एवं स्थितिमतां द्रव्याणां 
स्थि्युपकारी भवध्यधममः। गगनं तु जीवपुद्धखानामवगाहमानानामवक्राशदानेन व्याप्रियते ॥१९५५॥ 


अथ--धमद्रन्य चलते हुए द्रव्योके चटनेमं सहायता करता है । अधमद्रन्य ठरे हए द्रन्थोके 
ठहरनेभ सहायक है ओ।र आक।शद्रग्य सभी द्रव्योको वकारा दता है । 

भावाथ--पर्मद्रन्य स्वथं द्टी चस्ते इए जीव ओर पुद्रखको चलने सहायता कता है। 
किन्तु न चकते हए जीच्न्य ओर पुद्रनद्रव्यको जव्रदस्ती नदी चटाता है । जिम प्रकार जठ 
महछरीके चलनेमे सहाय फ़ है, जिस प्रकार आकाशद्रव्य स्यं ही अव्रकाराके इच्छुक द्रभ्यको अत्रकाश्- 
दान करता रै--बलधर्वंक किसीको अवकाश नहीं करता, जिस प्रकार स्वयंदही सतीम लगे इए 
किसानोको वषा सहाथक होती रै--फिन्तु खेती न करनेवारे किसानोंको बटप्ू्क वतीमे नही 
लगाती है, जिस प्रकार मेघ गज॑नाको सुनकर मादा बगुह्ाओंक गरमाचान अथवा प्रसव होता दै-- 
भरन्तु यदि बगु्ा स्वयं दी प्रसवन करे तो मेधकी गजेना उसि बरप्ूधेक प्रसव नहीं कराती, अथवा जिस 
प्रकार धर्भोपदेशके निमित्ते मनुष्य पापका व्याग कर देता ह--किन्तु यटि पुरूष पापपे मिरक्त न होतो 
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१-‹ संति जदो तेणेदे अत्यीति भणति जिणवरा ज्या | 
कामा ट्व बहूदेसा तद्या काया य अत्थिकया य ॥ २५ ॥ "-वृहद्द्रभस्रह्‌ । 


१५२ रायचन्द्रजनशाखमालकायाम्‌ [ चतुद सोऽधिकारः, षड्द्न्याणि 


धर्मोपदेश उसे बलप्ू॑क त्थाग न्वी कराता। उप्त प्रकार चरतं हर्‌ जीव ओर पूद्र्ोको धमेदरव्य चलने 
सहायता करता है | तथा स्वयं ही हरे इर द्रह्णोको अधनद्रश्य टदहरनेमें सहाया करता रै । किन्तु 
ठरे हए द्रव्यको बलपूत्रेक नही टहईराता € । आकाशद्रव्य अवगाहके इच्छुक जीव ओर पुद्रलोको 
अवकाश-दान करता हं । सारांश यह दह ॐ तीनों ही द्रव्य अपने अपने काकि प्रति उदासीन कारण 
ह; प्रेरक कारण नह ह । 

पुद्रलद्रभ्यं ` कमुभ्रकारं विधत्त इत्याह- 


पुद्रख्द्रन्यका उपकार कहते हः-- 
स्परोरसगन्धव्णाः राब्दो बन्धश्च सूक्ष्मता स्थोस्यम्‌ । 
संस्थानं भेद तमर्छयोयोतातपरवेति ॥ २५६ ॥ 
कमरारीरमनोगाग्विचे्टितोन्छ्रमदु ःखसुखदाः स्युः । 
जीवितमरणोपग्रहकराश्च संसारिणः स्कन्धाः ॥ २१५ ॥ 


दीका--स्पशादयः पृद्रश्रव्यस्योपकाराः । तथा शब्दर्पारणामः पृद्रदानामेवोपकारः । 
बन्धनं बन्धः कमपुद्रशानामात्मप्रदेशानां च क्षीरोदकवत एकणोढीभावः पृद्रलद्रव्यस्योपक्रारः । 
सृक्ष्मतापरिणामः पुद्रछानामुषकारोऽनन्तप्रदेशानां स्कन्धानाम्‌ । तया स्थान्यपरिणामोऽन्रन्द्र- 
धनुरादीनाम्‌ , संस्थानं चतुरसरादि पद्ररोपकारः । भदःखण्डशखूपे सोऽपि पुद्ररररिणामः। 
तमोऽन्धकारः परिणामः पुद्ररद्रव्याणामेवोपकरारः । छायापि पुद्रलपररिणामः । उद्यातश्चन्द्रतारका 
दीनां पुद्रङपरिणामः। आतपो दिनकारादीनां पद्ध खपरिणामः॥ २१६ ॥ 


कम ज्ञानावरणादि पूद्ररोपकारः । शरीरम।दारिकादि पुद्रश्परिणामः। मनोवाक्ाया 
पुद्रटपरिणामः। विचेष्टितं क्रिया पुद्रलपरिणानः । उच्छासः प्राणापाना पृद्ररपरिणामः। दुःखं 
सुखं चेति पुद्रखजनितमेव । जीरितोपग्रहकराः क्षीरघ्रनादिपृद्गा, मरणोपग्रहकरा विंषगरादि 

दे ® ~ (५ _ # रः (जि # 

पुद्रलाः, सर्वेऽप्येते पुद्रलानामुपक्राराः । संसारिजीव विषयाः स कन्धरूपेणपरिणतानां न परमाणुः 
रूपेणति ॥ २१७॥ 

अर्थ--स्पश, रस, गन्ध, वर्ण, हाब्द्‌, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूटता, आकार, खण्ड, अन्धकार, 
छाया, चन्द्रमा आदिका प्रका) त्था घाप, समारीजीवोके ज्ञानारणादि कमे, ठारीर, मन, वचन, 
क्रिया, शास उच्छवास, सुषठ आर दुःख तथा जीवन ओर मरणम सदाय स्कन्ध--यदह् सवर 
पुद्रटका उपकार है | 


१-' पुद्रलद्रव्म्‌ › हत्यारम्ब्र ^ छायोद्योतातपश्चेति ` इति ठम्पूण कारिकापर्थन्तः पाठो ब० पुस्तके नादिति । 


कारिका २१६-२१५७-२१८ | प्रशमरातप्रकृरणम्‌ १५३ 


भावाय--आट प्रकारका स्पङ, पोच प्रकारका रस, दो प्रकारकी गन्ध ओर पाँच प्रकारका 
रूप--ये सव पुद्रख्के गुण होने पुद्रल्का हयी उपकार समन्नना चाहिए । शब्द भी पुद्रल्की ष्टी 
पयाय है । परमाणुकता पर्माणुके साथ चअयत्ा कर्णपुद्रलोका आलके प्रशं साय जो दूघ- 
पानीकी तरह बन्ध होता कै, वह भी पुद्रटका ही उपकार है| अनन्तानन्तप्रदशी स्कन्धोका भी 
अद्रय होना, ओर बादर, इन्द्रधनुष आदिका स्थूल होना भौ पुद्रख्का मी उपकार है { तिकोन वगैरह 
च्मक्रार, धड़ आादेकं दुकड़, अन्धकार, छया चदनीकां प्रकाश, सुयका प्रकारा--य सब पुद्रर्फेदी 
काय दहं | तथा जिन स्कन्धोसे ससा जीवोँके कर्म, रायीर, मन, वचन, खवास, उच्छास वरह बनते द 


जनकं सवनम उन्ड घुष आर दुःखक्रा अनुभवहोनादहं ओर्‌ जो उनके जीवनम सहायक दै--जेक 
दूष, धी आदि ओर जो उनकी ब्रद्यु्रे कारण है, सँते-तरिष करौरद--वे सव पुटच्क दही काय 
जानना चाहिए | 

कालङतोपकार्दरानायाह-- 

कार (र्‌ जीव द्रव्यका उपकार वतटात दंः-- 


परिणामवतनाविधिः परापरवगुणलक्षणः काटः । 
सम्यक्ज्ञानचारितर्वायशिक्षागुणा जीवाः ॥ २१८ ॥ 


टीशा- परिणामास्ताबद्धतेऽङकुरो दीयत वाऽपक्षीयते विनहयतीत्यादिकः काल- 
जनित उपकारः । वत्तनेति-- वत्तत इदं कारपिक्षमतद भिधानं प्रयुजन्ते विद्वान्सः । वतनायाः 
विधिः प्रकार उक्तन न्यायेन | परन्वप्रपरत्वं च काटक्रतम्‌ । पञथादादषात्पथविशतिवर्षाऽपरः, 
पथविंहातिवषीत्पथ।शद्वपःपरः । एवे परिणामादि गुणरक्षणः कालः परिणामादिभिययाक्तरक्ष्यत- 
इत्यथः! अथ जीवाः केनोपकारेणोपकुवते ? सम्यक्तवाद्युत्पादनेन । तत्र तच्वाथश्रद्धानलक्षणं सम्य- 
कत्वमुक्त्वमुत्पादयन्ति । ज्ञानं श्चता्यधिगमयन्ति। चारित्र क्रियानुष्टानसुपदि श्यन्ति । वीय शक्ति 
विषं दद्ायान्त। शक्षारप्यक्षरारसावेज्ञान जनयान्त। एते जावाक्रया (छता) उपकारयाः॥२१५॥ 


अर्थ-परिणाम, वर्तनापरत्व ओर अपरत्व गुण काल्द्रव्यक्रे है । ओर सम्यक्त्व, ज्ञान, 
चाणि, वीयं ओर रिक्षा जीव द्रन्यके रुण हे। 

भावार्थ- अंकुरका एटना, उसका बेटृना अथत्रा घटना, इध्यादि परिणाम कार द्रभ्यका 
उपकार ६ । “ अमुक वस्तु है › इत्यादि व्यवदयारको वतेना कते द । यह वत्तना भी काका द्वी 
उपकार दे; क्योकि कारके निमित्तत ह--“ दे ' आदि व्यवहार होता है । पचास वधके आदमीकी 
अपेक्षासे पच्चीस वर्षका युवक ऊपर--छोटा कहटाता ई । ओर पचस वेके युवककी अपेक्षासे पचास 
वरधरका आदमी पर-बड़ा काता है । यह छोरा-बड़ा व्यवहार भी काल द्रनव्यक। ह्वी काम है। इन 


१ ~" वप्णरसमधफा्ा विज्जते पोग्गलस्य सुहुभादो । पुढवीपरिय॑तस्स य सदो स पामरो चिन्दो॥ " 
-व्षौऽपरः मुर । --श्रीङृन्द दन्द च! यछत प्रवचनसार ९।४० 


प्रं २० 


१५४ रायचन्द्रजेनशासखमारायाम [ चतुर्दरोऽधिकारः, नवपदाथोः 


गणो -कारयोप्ति कार द्रव्यको जाना जाता ह । तथा सम्यक्व वगरह जीवक्रे गुण है; क्योकि जीव 
तत्त्ारथश्रद्धानरूप सम्यक््वको उघ्यनन कात हें, शाख्लोको पदते, चारित्रका पाटन तथा उपदेश करते 
है, शक्तिका प्रदशन करते ह, छिपि, अक्षर वरगरकका ज्ञान कहते द । ये सत्र जीवके गुण-उपकार 
जानने चाहिए । 

एवं जीवाजीवानमिघाय प्रपञ्चेन पुण्यापुण्यपदायद्रयमभिधित्सुराह-- 

रस प्रकार जीव जीर अजीव प्रदाथको कह कर विस्तारसे पुण्य ओर पाप प्रद्राथको कहते ईैः-- 


£.1 भं < @ @ (= ् 
पुदरटक्ण शुभ यत्तत्पुण्यापाते जनशासन ष्टम्‌ । 
थ त्‌ (~ भव ^~ © (~^ 
यदशयुभमथ तत्पापमिति भवति सवज्ञनिदिष्टम्‌ ॥ २१९ ॥ 
टीका-- द्रिचत्वारिशनप्रक्रतयः युभाः पुण्याभिघानाः । दूयथिकाशीतिरप्रशस्तप्रङ्ृतीनां 
पापाभिधाना एवमाहुः सवज्ञा इति आगमग्राद्यः पदाथाऽयमिति प्रतिपाद यति | २१९॥ 
अ्थ-- जो पुद्ररु कम॑ युभ ६, बह पुण्य है, रक्ता जिनरासनमे देखा गया है। तथा जो 
अशुभ है, वह पाप है, रेता सवज्ञ मगव।नूने कहा हे । 
भावार्थ--सवैज्ञदेव कर्मोकी ४२ ञ्युभ प्रकृतिर्योको पुण्य ज्जौर ८२ ्रञ्युम प्रकृरतियोको पाप 
कहत है । सर्वज्ञका नि्देदा करनेते प्रन्थकारका अभित्राय यष्‌ दहै कि पुण्य-पापर पदाथ आगमका विषय 
है । ओर जिनशासनम उसका विस्तारसे वर्णन पाया जाता & | 
आस्वसंवरो निरूपयति -- 
आस्रव आर द्ववररका निरूपण करते ह :-- 


योगः शुद्धः पुण्यास्वस्तु पापस्य तद्विपयोमः। 
वाक्षायमनोगभि्निंरालवः संवरस्तक्त ॥ २२० ॥ 


टीका--योगोा मनोवाक्ायारव्यः स खटवागमपूवक्रो व्यापारः स्वच्छाङतःस पापस्या- 
सखवहति । सर्वेषामेवास्नवाणां निरयाधो गुपिसरमितिपुरःसरो नियमितमनोवाक्छायक्रियस्य संवरो 
भवति यगिताखवद्रारस्यत्य्थः॥ २२०॥ 


अथ- रुद्ध योगसे पुण्य कर्मका अश्लवदह्योतादहै जीर अशुद्ध योगसे पाप कर्मका आस्व 
होता हे । वचन गु्ति, कायगुक्ति ओर मनोगुतिप्रूमैक आवक स्कनेको संवर कढते हँ । इसका निरूपण 
पह क्रिया जा चुका हे) 


+~ -- -+~------~---->~>- ° १८८ = = ५०-न 


१-नास्ति पदमिदं ब॒ पुस्तके। २-नास्सयन्र पदद्वयमिद ० पुस्तके । ३-अस्मात्‌ पूव 
आ सवसंवरो निरूपयति ` इव्या्मकः पाठ उपलम्यते ब० पुस्छके | 


कारिक ९१९-२९०.२९१ | भरशमरतिप्रकृरणम्‌ ९५५ 


भावाथ--आगममे रित विके अनुसार जो मन, वचन ओर कायकी प्रवत्ति होती है, 
उससे पुण्य कम॑का आस्त होता दै । ओर स्मेच्ार्वक प्रवृत्ति करने पराप कर्मका आस्वर होता है । 
गुति समितिका पाटन करते ए सव मन, कचन ओर्‌ कार्थकी क्रियाको नियभित कणेर जो समस्त 
आघ्त्गोका निरोध होता है, उसे संवर कहत ट । 

निजंरणबन्धमोक्ष््रत्तिपादनायाह-- 

निजेरा, बन्ध ओर मोक्षको कहते हः 

संबृततपरपधानं तु निजंरा कमसन्ततिवन्धः । 
बन्धपियोगो मोक्षस्तिति संक्षेपान्नव पदार्थाः ॥ २२१ ॥ 

टीका-- एवं संतरृताखरवद्वारस्य तपसि यथाशाक्ते घट पानस्यापूर्वंकरमंप्रवेदानिरोधे 
सति पू्वाजतकमणस्तपसा क्षयः । निजरा निजरणम्‌ । रषधार्नमिवोघानं शिगेोधगयाः 
सुखहेतुयथा तथा तपोऽपि जीवस्य सुखहेतुत्वादुपधानमुः्यते । कमसन्तातिबन्धः । कमणां 
ज्ञानावरणादीनां सन्ततिर विच्छेदो बन्धः कमत एव कमीपादानमात्मन इत्यथः । कार्स्येन 
बन्धवियागो माक्षः । दाविशत्युत्तरेऽपि प्रकृतिशते निःहोपतः क्षीण मोक्षो भवति । इत्युक्ता 
संक्षेपतो नव पदाथाः ॥ २२१ ॥ 

अ्थ--तवरसे मुक्त जीवके तप--उपधानको निजरा कहते है । कर्मोकी सन्तानको बन्ध कहते 
ह । ओर बन्धके अमावको मोक्ष कहते हैँ । इस प्रकार संक्षिप्त नौ पदाथ है । 

भावार्थ-आसवकरे दको बन्द करके शाक्तिक्रे अनुमरार तपस्या करनेसे नवीन कमौके 
आगमनकं रुक जनेपर पे वघ हए कर्माका तपसे जोक्षय होता है, उपि निजरा कडतेदहै। 
उपधान तक्रियेको कहते है । जिस प्रकार तकिया सिरके चिर घुखशा कारण होता है, उसी प्रकार 
तप भी जीषके सुका कारण हि । तप करनेसे घुठकी प्राप्ति होती & । भतः तपको उपधान कहा हि 
ज्ञानाघरण आदि कर्मके नादा न होनेको-उनकी परम्परके बराबर चलत रदनेको बन्ध कते हैँ; क्योकि 
कर्मसि ष्टी आलसाक्रे कर्मबन्ध होति । अथात्‌ पटे र्वष हए कम ही नवीन कमेकि बन्धर्मे कारण 
होते है । इसीसे कर्मोकी सन्तानको बन्धक्रा कारण होनेसे बन्ध का है । बन्धके बिल्कुल अभाव हो 
जानेको मोक्ष कहते दै, क्योकि १२२ प्रकृतियोक्रे व्रिटकरुड क्षीण हो जानेपर मोक्ष होता है। इस 
प्रकार संक्षेपपेयेनौ पदाथदहै। 

सम्यग्दशनस्वरूपनिरूपणाथमाह 

सम्यग्दरानका स्वरूप कहते &:-- 


एतेष्वभ्यवसायो योऽर्थेषु, विनिश्चयेन तच्छमिति । 
सम्यग्दशेनमेत्ं तन्निसगादधिगमादरा ॥ २२२ ॥ 


-मेतत्त, फ० । 


१५६ रायचन्द्रजनशाखमालायाम [ चतुदसोऽधिकारः, सम्थददोनज्ञाने 


टीका--एनेषु जीवादिपदार्थषु योऽध्यवषायो विनिश्चयेन परमार्थेन, न दाक्षिण्या- 
नुश्रर्या, तत्तर्वामिति सत्यं तथ्यं तद्धतमित्यथः । णतदेवं प्रकारं सम्यग्दशनम । तत्त दिहेतुकं 
निसेगादधिगमाद्राति। निःसगेः स्वभावः संसारे परिश्रमतो जीवस्यानाभोगपृवंकं कमं क्षपयतो 
ग्रान्थस्थानप्राप्तस्यापूवकग्णलाभाद ग्रानि्य विदारयतः शयुभाध्यवसायस्य विभिन्नग्रन्थेरनि 
चर [तकरणत्रात्रा दयभपास्णामस्य स नसगतः स्वभावादवे तस्वाथश्रद्दानख्श्चषण सस्यग्दशहान 
मुत्पद्यते । भगवतप्रतिमादशनात्‌ साधुदशनाद्वा न्युभपरिणामो निसगः स्वमावध्यक्राथाः । 
कदाचिद ग्रन्थो भिन्न शिष्यमाणम्यागमोपदेशादाक्रणयतः शण्वतोऽपिगमसम्यग्दरान- 
म॒त्पद्यते ॥ २२२॥ 

अथ-इन जीवादि पदाथौमे परमाथप्ते "ये त हैँ । रेसा जो अध्यवसाय परिणाम होता दै, 
उसे सम्थग्दशन कहते ह । वरह सम्यग्ददान स्वमावते अथवा परोपदेशे होता है । 

भावाथ--उक्त जीवादि पदार्थों पग्मार्ेते, नकि दूसरोक आम्रहसे, सत्यताकी जो प्रतीति 
होती है-- करि यही तक्र है, यद्वी तच्छ है, यही स्य है, यही वास्तविक है, उस सम्यग्द शन कहते दं | 
उस सम्यग्दरनके दो हेतु है--एक निसर्गं ओर दूता त्रभिगम | निसर्ग स्वमाविको कहत है । सप्तारमे 
भ्रमण करता हज जीव कारूछन्धिके प्राप्त होनेपर विना मोग हः कर्मोका क्षप्रण क्ता है । ओर मिथ्या 
त्वरूपी प्रन्थिस्थानको प्राप्त करके अपूव्रकरण नामके परिणामोके दरार ग्रन्थि मद्‌ता दहे | शुभ परिणामक 
दारा मिथ्यात्य-ग्रन्थिका भद करनेकरे वाद भनिवृत्तिकरण नानक पटिणिामोको प्राप्त करता हं। तत्र 
उसे स्वरमावते ही तच्ार्थश्रद्वानरूप सम्यग्दशन उत्पन्न होता है । इस प्रकार जिनेनद्रदेकी 
परतिमाके दरनसे अथवा साघुओंक्रे दशनसे पूर्वोक्त रीतिसे जो सम्यक्व प्रकट होता है, व्ह निसं 
सम्यग्दशेन है । तथा ग्रन्य-भद होनपर गुरु महाराजके उपदेश सुननेसेजो सम्यक्व होता दै, वह 
अधिगम सम्यग्दरान है | सारांश यह दै कि सम्यग्दशनकी उत्पद्धिर दो कारण ह--एक अन्तरङ्ग भौर 
दूरा बाह्य । अन्ताङ्ग कारण दोनों दी सम्धग्दओेनमे समान है; क्योकि रोना ही प्रकारके सम्यग्ट नोकरी 
उत्पत्तिके छिए मिथ्यावषूपी प्रन्थिक्ा छेदा जाना आवरयक हं ५९ उसके छेरके किए अधाप्रव॒त्तिक्रण, 
अपूज॑करण आर्‌ अनिवत्तिकरण नामके परिणारोकरा होना जरूरी € । अतः आन्तरिक प्रक्रिया तो दोनो 
समान दे । केवर बाह्य कारणो अन्तर ह । निसग सम्यग्दशेनम जिन-प्रतिमा, साधु वौगेरह्का दशैन 
वाह्य कारण होता है । उनके दन मात्रत्तह्ी दभ भार्वोकी धारा बहने लगती ह । किन्तु अधिगम 
सम्यक्त्व पका उपदेश बाह्म कारण होता 8 । दोनोमिं केवल इतना ही अन्तर है | 


एतदेव दशयति- 
इसी बातको कहते हं :-- 


रिक्षागमोपदशशभ्रवणान्येकार्थंकान्याधेगमस्य । 
एकाथंः परिणामो भवति निसः स्वभावश्च ॥ २२३ ॥ 


?~-विद्‌ारत पर । 


कारिका २९२-२९३.२९४ | प्ररामरतिप्रकरणम्‌ १५७ 


टीका--उक्ता थां कारिकियम्‌ ॥ २२२॥ 
अथ-- रिक्षा, आगम, उपदेराश्रवण-ये भविगमवेः समानायक है । अर परिणाम, निसरम 
ओर स्वमाव-य तीनों एकाथक है| 


भावाथ- जिस प्रकार जेनधरमके अन्याक्मे, आगमके प्रद्नेते, ओर उपदेशकः सुनने जो 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, वह अधिगम है, उसी प्रकार्‌ प्के उपदेशके यिना स्वभाव्से द्वी जो सम्यक्ल 
होता रै, वह निसग दै । 


एतत्सम्यग्दरनमनधिगमविपययो त मिध्याल्म्‌ । 
न्ानमथ प्रज्जभेदं तत्‌ प्रत्यश्रं परोक्रं च ॥ २२४ ॥ 


टीका--णतद्विप्रकारे सम्यग्ददानमाधथिगमिक नेसमिके च । पताद्वेपसीतं मिथ्यात्व- 
मनधिगमलक्षणं तत््वाथाश्रद्धानम । अतच्वबुद्धिरिति विपययः । ज्ञानं मस्यादिभेदेन पञधा । 
तन्‌ समासतो द्विधा प्रत्यक्षं परोक्षं च । तच्र प्रल्यक्षमवधिमनःपयायकेवलाख्यमक्ष- 
स्यात्मनः साक्षादिन्द्ियनिरपक्षं क्षयापक्षमज क्षयोत्थं च | मतिश्रते पराक्षमिन्दरियानिन्दरिय- 


निमित्तमिन्दरियद्वारकं न पुनरामनः साक्षाद्धमाद्निज्ञानवन्‌ । इउन्द्रियमनोक्ञानावरणक्षयोपरशम- 
जन्यं परोक्षमिति ॥ २२४ ॥ 


अ्थ-- यक सम्धग्दर्शन है । ॐर्‌ तच्ार्थका श्रद्धानं न करना अथवा रिपरीत श्रद्धान करना 
मिथ्या है । ज्ञानके पच भेद है । वह प्रक्ष ओर परोक्ष होता हे । 

भावाथ दस प्रकार सम्यग्ददन दो प्रकारका होता है--अपिगमज ओर्‌ निस्गेज | इसप्ते 
उल्टा मिथ्याल् ह । तच्ताथंक्रा श्रद्धान न करना अधिगम मिथ्या है । भौर त्म अतचब्ुद्धिका होना 
वरिपयेय पिथ्यात् हे । इस प्रकार सम्यग्दशेनका कथन करके सम्यन्ञानका कथन करते हैँ । ज्ञानके पच 
भेद है-- मति, श्रत, अवधि, मनःपयय ओर केवट । यद सक्षपत्ते दो प्रकारका होता दै-गप्रलश् ओरं 
परोक्ष | अवधि, भनःपर्थय ओर केवट प्रक्ष है; क्योकि यज्ञान इन्द्रियोकी सद्वायता न टकर केवल 
भात्मासे ही उदन होते है । इनमे अवधि ओर मनःपयय क्षायोपामिक हैँ ओर केवरज्ञान क्षायिक है । 
मति ओर श्रत परोक्ष है; क्योकि वे इन्द्रिय ओर मनकी सद्ायतासे उत्प होते हैँ । जैसे, धूमते भशचिक्रा 
ज्ञान करनेमे धूम सद्षायकं होता दै । वेसेदी येज्ञान भी इन्द्रिय ओर्‌ मनकी सदहायतासे पदार्थौको 
जानते ह । अतः जो ज्ञान इन्द्रियावरण ओर अनिन्दरियावरण केके क्षयोपश्चमसे होता है, वह्‌ परोक्ष है | 


तत्र परोक्षं दहिविधं श्रतमाभिनिवोधेकं च विज्ञेयम्‌ । 
परत्यक्च चावधिमनःपयायो केवटं चेति ॥ २२५ ॥ 


डीका- श्रतमागमोऽतीन्दरियविषयो यथाथपरिच्छेदित्वात्‌ प्रमाणम्‌ । आभिनिबोधिकं 
मतिरिति तुल्यार्थो । सा च मानसी मतिरथावग्रहाच्या । ततः परः द्विबहदादशविधं शते 


१९५८ रायचन्द्रजनकशाखमारायाम्‌ | "व तुदं रोऽधिक २:, सम्यग्ज्ञानम्‌ 


भवति । प्रत्यक्षं पुनरवध्यादित्रयम्‌ । मिथ्यादहानपरिग्रहान्मतिश्रतावेघयो विपययश्चाज्ञानमपि 
भवतीति ॥ २२५॥ 

अ्थं-उनमेसे परोक्षके दो भद जानने चाहिए--एक श्रन ओर दृसश आभिनिबोधिक | 
तथा अवधि, मनःपप्रय ओर केव्रलन्नानको प्रत्यक्ष जानना चाहि९। 


भावाथ-आगमिक ज्ञानको श्रन कहते ६ । आभिनिबोधिक ओर मतिका एक दही अर्थरै। 
पे अथौवग्रह भादिरूप मतिज्ञान होता है । उसके बाद अनेक प्रकारका श्रतज्ञान होता रै। अवधि 
कौरह तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैँ । मि्यात्वके साथ रहने पति, श्रुन ओर अवधिज्ञान मिथ्याज्ञान भौ होते 
हैँ । अथात्‌ ये तीनों ज्ञान सचेमोहोतेद ओर्‌ प्रिभ्यामी होतैष्टै । यदि सम्पक्छके साथदहों तो 
सचे होते टै ओर यदि भिथ्याघ्के साथहोंतो मिथ्या होत द। 


एषमुत्तरमेदविषयादिमिभवति ` विस्तराधिगमः । 
पकादीन्येकसिन्‌ भाञ्यानि साचतुभ्यं इति ॥ २२६ ॥ 


टीका--एषां मत्यादिज्ञानानामुत्तरभेदविषयादिभिममवति विस्तराधिगमः । तत्र 
न्द्रियानिन्दरियभेदाददोविधं मतिज्ञानम्‌ । अवग्रहादिमेदाच्चतुर्विधम्‌ । बहादिभदादनेकधा । 
शरुतमप्यङ्गबाह्याङ्गपविषटमेदाद्रंधा । अङ्खवाद्यमनेकप्रकारम्‌ । आवर्यकादयङ्गप्रविष्टमप्याचारादि 
द्वादशविधम्‌ । त्र परोक्षमसवद्रव्यापिपयम्‌ । अवधिजघन्यमथ्यमोत्करृष्टादिभदेनानेकधा रूपि 
द्रव्यनिबन्धनः। मनःपयायज्ञानमपि क्रजुविपृलमन्यादिभेदमवधिज्ञानविषयीक्रनदरव्यानन्तभाग 
नित्रन्धनं विद्युद्धतरं चेति । एवं विम्तयाधगमः । आदिग्रहगान्‌ क्षेचक्रारविभागोऽपि दव्य: । 
अथैतानि पथ ज्ञानान्यकरस्मिन्नाः~नि युगयत्‌ क्रियन्ति भवन्तीत्याह- एक्ादीनीत्यारि । एकं 
मतिज्ञानं जघन्यतः श्रतज्ञानमक्षरात्मकं सवच न सभवतीत्यवमृक्तमेक मतिन्ञानमिति । 
अन्यथा भावश्चतं सवेजीवानामागमेऽमिहितम्‌ । तथा कदाचिन्मतिश्चते दे भवतः। कदा- 
विध्रीणे मतिश्चुतावधिज्ञानानि । कदाचिन्मतिश्रुतावधिमनःपययज्ञानानीति । न जातुचित्‌ 
पापि युगपत्‌ संभवन्तीति ॥ २२२ 


अथ--इन ज्ञानक उत्तरमेद ओर्‌ तिषय वगैरहसं इनका विस्तार ज्ञान होता है] एक जीव 
म एकमे लेकर चार्‌ ज्ञान तक तरिमाग्‌ करना चाद्िए | 


भमावार्थ-मेदः-प्रमेद भर्‌ व्रिपय आदिमे ज्ञानको खुत्र विस्तारके साथ जाना जा सकता है| सैते 
इन्द्रिय भौर अनिन्द्रियके भेदसे मतिज्ञान दो प्रकारका दै | अवग्रह, ईहा, अवाय अर धारणके मेदसे 
चार प्रकारकादै। ये चात ज्ञान, पाचों इन्द्रिया ओर मनसे उष्पन्न होते है । अतः मतिज्ञान ४,८६-२४ 
प्रकारका हे । बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिःसन, अनुक्त, ध्रव, एक, एकविध, चिर, निःसृत, उक्त ओर 


1 4 = कच -०० ० ~ ~~~“ ~~~ ~~~ ~ ^~ ^ ०० ~~~ ~-=----~ 


-दिमिर्विंस्तराधिगमो मवति-ब० । २-' एकादीन्येकस्मिन्‌ › हत्यारम्य ‹ विस्तराधिगमो मवति ' 
इति पर्यन्तः पाट-ष्° पुस्तके नास्ति। २-नास्तीदं-ब० पुस्तकते। 


कारिका २२५-२२६-२२७ | प्ररामरतिपरकरणम्‌ १५९. 


घत्र-इन चार प्रकारके पदार्थोके अश्रग्रहादि चागो ज्ञान होते दै ओर उनपसे प्रव्येक ज्ञान पाचों इन्दिर्थो 
ओ।र मने उत्पन्न होतादहि। अतः मतिज्ञान १२८४८. ६ = २८८ प्रकारका है । तथा अवग्रहे 
दो भेद ह । एक अयविग्रह ओर दूसरा व्पञ्ननावम्रह | व्धञ्जनावग्ह चक्रु ओर मनके सिवा हेष 
चारो ही इन्द्िधोभे होताहि ओं! बारह दही प्रकारके तदः्ौका होता ह} अनः उपके १२५८४ = ४८ 
भेद होते है । पर्वक्त २८८ भदो ४८ भदोको भिखनेसे मतिक्नान ३३६ प्रकारका होता है । 


श्रतज्ञान भी अंगवाद्य ओर्‌ अगप्रविष्टके भदरपे दो प्रकारका दै। अबाह्य श्चतक्े अनेक भेद दै । 
अगग्रविष्ट शतके आचारङ्ग, सू्रकृतांग आदि दाद भः ट । य दोनों परो््ञान समस्त द्रन्योकी कुठ 
पयार्योका जानेत द । अवधिज्ञानेक जघन्ध, मध्यम, उन्ृष्र मादि अनेक मेददै। तथा वह ल्पी 
दन्योको ही जानता दै । मनःपर्मय्नानके-कऋजुपति, विपुलमपि कौरह मेद दे । वह अवधिन्ञानके 
विषयभूत ख्पी द्रन्यकर अनन्त्य मागक्रो जानना दे | अतः उसकी अपेक्षा विद्युद्धतर ह । केवलज्ञान 
समस्न द्रव्योकी भ्रमस्त पयौर्योको जानता 2 | इम प्रहार भेदो अर विषयकी अक्षे ज्ञानोका विस्तारसे 
बोघ होता दे | ' आ › पद क्षेत्र जर काटकी अव्ञस भी वरिमाग कर लेना चाष्िर्‌। इन पौचों 
ज्ञानमिसे एक ज।वके एकमे केकर चार ज्ञान तफ़ हो सके हं । एक ज्ञान मतिज्ञान होता दै । अक्षरात्मक 
श्रतज्ञान सव जीवक न हयोता। अतः अङरेखा मतिज्ञान बतलाया है । कमी मति च्रैर श्रम दोनों 
होते ह । कभी मति, श्रत ओर अवधि तीन ज्ञान होति हैँ । कमी मति, श्रत अवधि रौर 
मनप्पर्यध ये चार ज्ञान होने है । किन्तु एक साथ पचो ज्ञान कमी नहीं होति ।' 


सम्यग्ज्ञानमिथ्याज्ञानयोः किंङरतो भद इव्याह-- 


क 


सम्यन्ञान ओर पिथ्याज्ञानम भेद होनेका कारण बतटति हं 
सम्यग्द्नानं सम्यम््नानपिति नियमतः सिद्धम्‌ । 
आदयत्रयमन्नानमपि भवति पिध्यालसंयुक्तम्‌ ॥ २२७ ॥ 


टकरा --सम्यग्डापस्ततस्वाथन्रद्धानरक्षणस्म्यम्दरानसम्पन्नः शङ्काादश्स्यराहतस्तस्य 
यज्ज्ञानं तत्सम्यग््ञानम । यथाबम्ितपद्‌ायभरेच्छेदित्वात्‌ नियमेनवार्याभिचारि 


® = 


1सद्धम्‌ । आद्यत्रयमज्ञानमाप । सवाददनयागात मातेश्ुताचचयः सदसदाचराक्पवार्ज्ञानाद्यः 
र च्छाता वाऽसदपदटन्षरुनमत्तकन । ्ानफराभात्राच नश्वर प्ररज्ञानमव॥ <७। 


अथ---सम्पण्द्टिका ज्ञान सम्यग््ञान होता है, यह निग्रमत्त सिद्ध है। आदिके तीन मति, श्रत 
रीर अवधि, मिथ्यालसे सयुक्त होनेपर मिथ्याज्ञान भी होते है । 
१-एकं तावत्‌ केवलज्ञान न तेन संहन्यानि क्षयोपशमिकानि युगपद्श्रतिष्ठन्ते । दवे मतिश्चुवे । जीणि 


मतिभ्रतावधिज्ञानानि, मतिश्चतमनःपर्ययज्ञानानि वा, चत्वारि मतिश्रुनावधिमनःप्ययज्ञानानि । ने पच्च सन्ति; केवल. 
स्थातदायत्तरात्‌ ।--श्रीपूर्य पादकृत-खवायसिद्धि, प्रथम सआध्वाय सूत्र । ३० । 


१६० रायचन्द्रजेनदाखमाङायाम्‌ [ पंचदशोऽधिकारः, चासत्रिम्‌ 


मावार्थ-तचारथकरे श्रद्धानरूप प्षम्यग्दरीनसे युक्त ओर राङ्कादि दोषोंसे रहित सम्यण्ट््टका 
जो च्नान होता है, उसे सम्यज्ञान कहते है; क्योंकि वह्‌ वस्तु स्वररूपको जैसा का तैसा जानता है। 
यह बात नियमत अग्धमि चास हे | अथात्‌ सम्ण्टष्टिक ज्ञानके सम्थग््ञान होनेमे कमी कोई बाधा नहीं 
देखी गर भौर न कमी सम्यग्दरष्टिके षिवा किसी अन्यका ज्ञान सम्यनज्ञनहीदखा गया दै । आके तीन 
ज्ञान--मति, श्चन, ओर अवापि मिथ्याज्ञान भी होते हैँ । अर्थात्‌ ये तीनों ज्ञान मिथ्यादृष्टिके भी होते दं। 
अतः वे मिथ्याज्ञान भौ कहे जतिदे। क्योकि मिथ्यादशनके सम्बन्धतेये तीनां ज्ञान सत्‌ भौर अप्ततमं 
भेद न कर सकनेके कारण उन्मत्त मनुष्यक्ी तरह अपनी इच्छसे सत्‌ को अप्तत्‌ क दते है ओर असत्‌ 
को सत्‌ कह देते ह । यदि कमी सतक सत्‌ शरीर असनो भसत्‌ भी कददंतो भी उन्हं प्रामाणिक 
नही माना जा सकता । जिस प्रकार रात्री मनुष्य शराबकं नभं स्लोको माता ओर माताक्रोखी कहता 
हि । कदाचित्‌ माताको माता ओौरल्लीकोल्ी मी कह देता; किन्तु इसते उपे दोशमे नही माना जा 
सकता । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव मौ आसन्ञानसे विपु होनेके कारण संसारके पदार्थमें मिथ्याबुद्धि 
रखता है-- जो अपने नही दँ उन्दं अपना समन्ता है। उन्म किसीव राम ओर्‌ किसी देष करता दै। 
अतः उसका ज्ञान अज्ञान या मिथ्यान्नान कहा जाता है । इस प्रकार सम्परक्तव ओर्‌ पिध्या्के कारण 
ज्ञान, सम्यग््ञान ओर मिध्यान्नान होता है| 


सम्यग्दशनसम्यग्ज्ञाने निरूप्य चारित्रप्रतिपादनाथमाह-- 
सम्यग्दरौन ओर सम्यग्ज्ञानका निरूपण करकं सम्यक्‌चाछिक्रा प्रतिपादन कते है :-- 


सामायिकमिव्यायं छेदोपस्थापनं द्वितीयं तु ॥ 
परिदारविश्यद्धिकं सृक्ष्ममम्परायं यथास्यातम्‌ ॥ २२८ ॥ 


टीका- अरक्तद्िप्रः समस्तम्य आयो राभ उपचयो ज्ञानादेः समायः, सः प्रयोज 
नमस्यति सामायिकम्‌ । प्रथमपश्चिमतीथङगयोरित्वरं सामायिकम्‌ । मध्यमतीथङ्यणां 
यावञ्जीविकम । पृवपयायच्छेदादुत्तरपयायोत्थापन उदोपस्थापनम । प्रथमपथिमती्थ 
ङरयोरेव तीर्थं । परिहारविशुद्धिकं परिहारेण आचाम्वजिताहारपरिदहिारण तत्परित्यागेन 
वि्युद्धिः कम यत्र तत्‌ परिहारविगुद्धिकम । अधीतनवमपूवतृतीयाचारवस्तूनां साधूनां गच्छ- 
विनिगंतानां पारिहारिककल्पम्थितत्वन तरिधा स्थितानां ग्रीष्मरिरतिरवषासु चतुथोदिद्वादशान्त- 
भक्तभाजिनामाचाम्टेनवं परेहारिकाणां च प्रतिदिनाचाम्लमोजनां कटपस्थितस्य च एक्रेकस्य 
वगंस्य षाण्मास्तावायतपोऽनुष्ठाने परिहारविश्युद्धिकमुच्यते । तथा सृक्ष्मसम्परायं सम्पराय 
कषायायस्य सूक्ष्मा रोभार्यस्तन्सुक्ष्मसम्पराय दरामगरुणस्थानवर्तिनइचारित्रं भवति । 
यथाख्यातं तुपशान्तकषायस्य क्षीणकषायस्य चकादशे द्वादशे च गुणस्थाने वर्तमानस्य 
भवति । यथा भगवद्धिराख्यातं यन प्रकारेण कथित कथं वारव्यातमकषायस्य चारित्न- 
भित्येवमारभ्यातम्‌ ॥ २२८ ॥ 


१ क; कक ~ ~ ~ ५ ००-~ ~ = क ब, ~ = नका # = ~ सिके - ~र + => -~~ ०० निन क 1 (त 1 त 
॥। 


-काणामतुपरिहरिकःणां च-~ब० | 
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इत्येतत्‌ पञ्चविधं चारित्रं मोक्षसाधनं प्रवरम्‌ । 
अनेकानुयोगनयप्रमाणमार्गेः समनुगम्यम्‌ ॥ २२९ ॥ 


टीका--पञ्ावेधं सामायिकादिययाख्यातपर्यन्तमणएविधकमंचयरिक्तीकरणाच्चरित्रम्‌ । 
मोक्षसाधनं सम्यग्ज्ञानपूवकं क्रियानृष्टानम्‌ । प्रवरं प्रथानम । अनेकानुयोगद्रार मार्गेण, अनेकेन 
च नयमार्गण नंगमादिना, तथा प्रमाणमार्मण प्र्यक्षपरोक्षगोचरेण । समनुगम्यं समधिगम्य 
ज्ञेयमित्यथः ॥ २२९ ॥ 

अथ--पहटा सामायिक, दूसरा छेदोपस्थापना, तीसरा परिहारविद्युद्धि, चौथा सूद्षमसम्पराय 
ओर पौचरवे। यथास्यातये चारित्रक पचि भेद ह} यह चारित्र मोक्षका प्रधान कारण द । अनेक 
अनुयोगद्रासते, नयोँसे अर प्रमाणोत्त उति अच्छी तरह जानना चाहिए । 

मावाथ-राग अर दवैषसे रदित परिणामको सम कहते है, उक्तकी प्राप्तिको समाय ' कहते 
दै । ' समाय › अधात्‌ साम्यभावकी प्राप्ति ही जिसका प्रयोजन है, उप्त सामासिकं कहते है} पहटे 
आर अन्तिम तीथकरका सामायिकचारित्र कुट समय तक रहता है ओर मध्के तीर्धङ्कतके जीवनपर्यन्त 
रहता है । प्रवं पयायका छेद करके उत्तर परथौयक्ते धारण करनेको टेदोपस्थापनचारित्र कहते है | यह 
चारित्र पदछ नौर अन्तिम तीयकरकैः तीम ही होता दे । आश्चय यह दकि दीक्षा धारण करते समय 
सामायेककषयम दही, धारण फिया जाता हे । बादभं उस्म दूषण रगनेपर छेदोपस्थापनचासिरि धारण 
करना होता है । यह दूषण पटे अर अन्तिम तीयरोके समयमे ही लगता है । अतः उनके तीरथमे 
पचो चारित्रोंकी भ्रवरत्ति रहती हे । चिन्तु मध्यके बाईस तीथंकरोके तीथे सापायिक्मे दूषण टगनेका 
प्रसङ्ग उपस्थित नही होता । अतः उनके तीथमें चार्‌ द्वी संयरमोकी प्रवर्ति रहती ह । आचाम्छ्के सिवा 
राप आहार्‌ भी ल्याग कर दनि आल्मामे जो विशुद्धि उत्पन्न ह्योती है, उत्ति परिदारविशुद्धिचासित्रि कते 
ह । नोवे प्रवैकी तीप्तरी आचार वस्तुकरे पाटी जो साधु गच्छे निकटकर पारिह्टारिक कट्पमं स्थित शेते 
ह ओर म्रीष्म, शिरिर तथा वषा ऋतु एकमे केकर पोँचतक उपवास करते है । अथ।त्‌ प्रीष्म ऋतु 
जघन्यसे एक, मध्यम दो ओर उक्छृष्ट तीन उपवास, शिशिर ऋतुरमे जघन्ये दो, मध्यम तीन ओर उच्कृष्टसे 
चार्‌ उपवास तथा वपी ऋतुरमे जघन्यसे तीन, मध्यमसे चार ओर उक्छृष्टपे पोच उपवास करते है। 
पारणाके दिन आचाम्ङ भोजन करते ह। 


सम्परायकपायको कहत दै । जिसके सुक्ष्म खोभकधाय बाकी रह जाती है, उस्त दशम 
गुणस्थानवतीं जीवकं सूकषमसम्परायचात्तरि होता हँ । ग्यारह र बारह गुणस्थानवर्ता उपश्चान्त- 
कषाय ओर क्षीणकषायर मुनि यथाष्यातचारित्र होता है । मगवानने जिक्ष प्रकारे कहा है उक्ती 
प्रकारसे परण ॑चास्त्रिको यथार्यातचारित्र कहते € । यक चास्ति अक्रषार्योके होता । इस प्रकार 
चारित्रे पच भेद है| यह चाल्ि आट प्रकारके कर्मौके समूङको नष्ट कर डारुता है, अतः मोक्षे 
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प्रति प्रधान कारण है। अनेक अनुयोगे, अनेक नोप तथा प्रयश्च परोक्ष प्मागोते इस चाशिनिो 
अन्ट्र तष्ट जानना चाहिए ॥ २८२२९ ॥ 
सम्यग्दशनं सम्यग्ज्ञाने सम्यक्चारित्ं च किं समुदितमेव साधनमाहोध्िदेके- 
कमपीत्याशङ्कयाह- ` 
सम्यग्दसन, सम्य्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र तीनों मिलकर ही मोक्षके साधन है अथवा एक 
एक साधन हे £ यद आराङ्का करते ६:- 
सम्यक्ज्नानचारिचरमम्पदः साधनानि मोक्षस्य । 
= (५ म म (५ क = 
तास्ेकतराऽभवेऽपि माक्षमार्गोऽप्यमिद्धिकरः ॥ २३० ॥ 
दीका--समुदितमेः त्रितयमाधेकलं माक्षसाघनम्‌ । एकतराऽभावऽप्यसाधनामिति । 
एताः सम्यकन्वादिसम्पदाः । परम्परापक्षा ण्व माक्षं साधयन्ति, चरफलाग्यपदे श्वन्‌ । 
एकतराऽभाव तु साघनाभावः, न प्राक्षं साव्रवन्तीन्यथः॥ २३० ॥ 
अयथ--सम्यग्दरान, सम्य्ञान ओर सम्यकचाःत्रनयः सम्बदूा मोक्षश्च सावन हे । उनरमेसे 
एकके मी अभावमे मोक्षमागकरा न्द्ध नही होती | 
भावाथ- ये तीनों मिलकर ही मोक्षकर साधन उ | एकके भी अभावम्‌ मोक्षके साधन नह्य ही 
सकते । जिस प्रकार हर, बेडा ओर्‌ ओवटाकरे मेल्सेधो त्रिफटा नामक ज्जौषघ तयार होती है, 
तभी वह तेगोँका उन्मूलन करती ह । उसी प्रकार य तीर्न द्वी परस्परे एक दृसरेका। अपक्ष 
रखकर ष्टी मोक्षका साधन करते दं | इनर्मेते यदि एकमौ नहे तो ससाःखूपी रोगो मुक्ति नही 
1५ ट सक्त । 


पूवद्रयसम्पद्यपि तेषां भजनीययुत्तरं भवति । 
पू्वद्रयलाभः पुनरुतरदलामे भवति सिद्धः ॥ २३१॥ 
टाका सम्यग्दशनसम्यग्ज्ञानत्राः सतास्मप्‌ चा स्चरर्लम्पन्‌ कडाचद्‌ भवात कडा 


चिन्नेति भजनीयमुत्तर चारिवामित्ययः । यदा पुनश्चरणे लब्धे तदा पूवेद्यलाभो नियमेनच । 
नहि सम्यग्दहनसम्यगज्ञानास्या वना चर्णसभर्वः तत्पूचरकत्वाश्चारचस्य । तस्प्राचरणटलाभा 
विनामूते सम्यक्तन्वसम्यग्ज्ञान ॥ २२१॥ 
अथ--उनमेसे परदरलेकरे दो--सम्यग्द्रन ओर सम्यग्नानफे ह्योनपररं भी चारि मजनीष 
ह--कमभी होता हे आर कभी नकं होता| न्तु उत्तर-चारित्रिके होनपर पहले दोनो---एम्यग्दश्चन 
ग सम्यम्ज्ञनका खाम ।स्द्धदहीह। 
त्रिफल्व्य-फः० व०। २-' सम्यग्द्यनत्तमग्जानयोः › इत्यरम्य ८ निममेनेव 2 इतिरयन्तः 
पाटः-फ० पुस्तके नास्ति | परन्यु ` सग्यक्त्वज्ञानचरित्रसगपद्‌ः ' इत्यादिपृवकरिकाव्मारूथानन्तरमवस्यथुलि- 
वितोऽ्यं नुटितरः पाटस्तत्र | 
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भावाय-- सम्य्द्रान अ सम्य्नानक्र प्राप्त होनपर्‌ भी किसीके चाचि होता है ओर 
किसीके नद? होना | जिस प्रकार चतुथ गुणस्थानमे सम्यग्दशछन ओर सम्नक्नानके होनेपर भी चारित्र 
नदी होता; न्तु ध आदि गृणस्थानाे होना ह| परन्तु जिसकै चात्र होता है, उसके सम्यग्दशन 
अर्‌ सम्यग््ञान नियम हात ह| क्याफि उनक्र विना चाश््रिहो ही नहीं सक्ता | सम्यग्दर्शन शौर 
सम्यग््ञानफे होनेपर ही चारि> होना ३ । अतः दागित्रक प्राप्ति उन दोनोकी अगिनामाधो ह । 
कथं पुनः सम्यक्न्वादसाघनमासाध्यमविक्ररमन्रयमित्याह- 
मनयक्ल व्रगैरहका आराधन किम प्रकार करना ऋाह्विण १ यह बतटात दहै-- 
€ द्य क भ्‌ १. ^^ रज्‌ ^~ | 
धमावरसकयामयु मायवतात्मा प्रपादपारवजा । 
( (कर त] क व 
सम्यक्ज्ञनचारिखाणामाराधको भति ॥ २३२ ॥ 
टाक्रा-- घर्म दशाव्रिध क्षभादिके आवदयत्पु । तानि चावदयकानि प्रतिक्रमणारोचन 
स्वाध्यायप्रत्युपक्षणप्रमाजनानेगमप्रवेःःादीन्यवदहय कर णयाने तपु । भावितान्मा श्राद्धः समस्त 
प्रमादपर्हारी सम्यक्त्वादरेसाघरानामागाघका सवात परिसखमापायता भवतीत्यथः ॥ २३२ ॥ 
अथः- क्षमा आदि घमपरिं ओर अआःम्द्यकक्रियओंमं श्रद्धदीर तथा प्रमाद न करनेत्राङा 
आघ्मा सम्यग्दर्चन, सम्यगक्ञान आर सम्थकृच।रित्रका आराधकर द्ीता ह । 
भावाथः- जो दरा प्रकारके धमि ओर्‌ परिक्रमण, आलोचन, स्वाध्याय, प्रत्युपिक्षण, प्रमाजन 
ओर आना-जाना कौरह आवरगवक्रिओंमे श्रद्धा रता है तथा आदस्य नहीं करता है, वह सम्यग्दद्न 
भदिकी आसधना कर सकता ई । 
५ ज्‌ 1] र 
आरधनात्र तषा तमसस्तु जघन्यमध्यमाद्छ््ः | 
ज ता दि) क [ (>> ५. 
न्मभिरषव्येकेः सिष्यन्वयाराधकास्तासाम्‌ ॥ २३३ ॥ 
टीका-- तेषां सम्यर्वत्वादीनामाराधनास्तिखी जघन्यमध्यमोत्छरष्टादिभेदेन संभवन्ति । 
€ ¢^ ® =£ ज. (कोष श. _ = & म ८ ( (य्‌ [क्‌ १ 
तत्र जघन्या्टमिजन्मभिर्देवमनुप्यपू जातस्य भवति, अष्टाभस्तेषां भवेरन्तं याति सिद्धि 
प्राप्नोतीत्यर्थः । मध्यमा त्वाराथना जन्मन्रयेण मनुप्यजन्मपूविका । उत्कृष्टा त्वाराधना एकेनैव 
भवेन मरुदेव्या इव भवति । एवमाराघक्रास्तान्याराधयन्तीति ॥ २६२ ॥ 
अ्थं- उन सम्यक्त कौरहकी जघन्य, मध्यम शौर उक्कृष्टके मेदे तीन प्रकारकी भाराधनां 
होती है । ओर उनके आराधकः आट तीन ओर एक जन्मे मोक्षको प्राप्त करते ह| 
भावार्थः उनकी आराधना तीन प्रकारकी होती है- जघन्य मध्यम नोर उत्कृष्ट । जघन्थ 
आराधनाक्रे आराधकः जीव आट भवमे मोक्षको प्राप्त करत है । मध्यम आराधनाके तीन मवमे मोक्ष प्राप 
करते ह, ओर उच्ृष्ट आराधनाके भराधक जीव उसी मवसे मोक्ष-लाम करते हे । 
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तासामाराधनतत्परण तेष्पेव भवति यतितव्यम्‌ । 
यतिना तत्परजिनमभक्ल्युपग्रहसमाधिकरणेन ॥ २२४ ॥ 


टीका--तासां सम्यक्त्वज्ञानचारित्रसस्पदाम्‌ आराधनतत्परेण तत्रेव व्यग्रेण । 
तेष्वेव सम्यक्त्वादिषु यतितव्यं भवति । यतिना साधुना । तत्परजिनभकत्युपग्रहसमाधिकरणेन 
तत्पर इति सल्वादिपरेण जिनभक्तौ समुद्यतेन भगवतामर्हतां यथाकारं बन्दनगुणोत्कीतनपरेण 
उपग्रहो भगवद्धिम्बप्रातिष्ठाफरुकथनादि । अथवा साधूनामुपग्रहो वखपाच्रभक्तपानादि समाध्यु- 
त्पादनेन च साधूनाराधयति प्रयतनमेव कुवन्निति ॥ २२५ ॥ 

अर्थ-- जो साघु उन सम्यक्त्व, ज्ञान ओर चारित्रकी आराधनामे तत्पर है । उन सम्यक्त्वा- 
दिके तत्पर साधुजंकी ओर जिनमगवान्‌की मक्ति, उपग्रह आर समापिके वरा उन्म दही प्रयत्न 
करना चाहिए । 

भावाथ--जो साधु सम्यनज्ञान ओर्‌ सम्यक्‌ चारित्रिकी आपघनामे तत्पर है, उसे उन्म यत्न 
करते रहना चा्िण । ओर्‌ उसके टिए उक्ते सम्यक्लादिमे तत्प्र भन्य साधओंकी तथा जिनेन्द्रदेवकी 
वन्दन स्तुति वेर करनी चाहिए । जिनव्रिम्ब-ग्रति्ठ! कौरहका महान्‌ फर बतखाते रहना चाहिए 
साधुभंकी सेवा डुश्रूषा करते रहना चाहिये, तथा समाधिम तत्पर रहना चाहिए | आशय यह दहै किं 
सम्यक्व, ज्ञान तथा चारित्रके आराधकको सम्यक्, ज्ञान ओर चारिक आराधककी भी हर तरसे 
आराधना करत रहना चाहिए । 

तमेव यतनं प्रपञेन दशेयति- 


1. 


विस्तारसे उसी यलनका वणन करते दै;-- 


स्य॒णाभ्यासरतमतेः परवृत्तान्तान्धमूकवधिरस्य । 


मदमदनमोहमत्सररोषपिषादेरधष्यस्य ॥ २३५ ॥ 


प्रशमाग्यावाधसुखामिकांक्षिणः युस्थितस्य सद्धमें । 
तस्य किंमोपभ्यं स्यात्‌ सदेवमनुजेऽपि छोकेऽस्मिन्‌ ॥ २३६ ॥ 


टीका--स्वगुणः सम्यक्स्वज्ञानचरणाख्याः साधुगुणास्तेष्वभ्यास आद्रत्यनुष्टानं तत्र 
रता सक्ता मतियस्यासो स्वगुणाभ्यासरतमतिः । स हि परद्त्तान्ते परवातायां परचष्टितिऽन्धः, 
न पश्यति परदोषान्‌ गुणान वा । स्वगुणेष्वेव सम्यक्त्वादिषु व्यग्रस्वात्‌। न च परदोषान्‌ 
गुणान्‌ वा उद्धट्रयति । मूक इव तदुद्धट्ने । न वाऽन्येन परगुणदोषानुद्धास्यमानान्‌ वधिर इव 
श्रृणोतीति । मदो गर्वः । मदनः कामः। मोहो हास्यरत्यादिः । मत्सरश्ित्तस्थ एव कोपो न 
बहिः प्रकटः । नो क्रोष्टारमाहन्तारं वा प्रतिभिननत्ति । रोषस्तु रक्तनयनाक्रोशताउनादिरवहिरिङ्ग । 
विषादः स्वजनादिव्यापत्ताबुपकरणादिना सेवा । एभिर्मदादिभिरघरृष्यस्यानभिभूतस्य ॥ २२५ ॥ 
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प्रशमसुखामिकांक्षिणः अन्यावाधमाोक्षसुखकांक्षिणरच । सद्धर्म मृोत्तरलक्षणे । 
सुस्थितस्य निश्चलस्य ¦ तस्येवेविधस्य साधोः कोनोपमानं क्रियेत । अस्मिन्‌ छाके सदेवमानुषे । 
नास्त्येव देवेषु मानुषेषु वा प्रशमसुखतुल्यं सुखम्‌, दूरत एव मोक्षसुर्खामाति ॥ २२६ ॥ 

अथ- जिसकी मति अपने गुणोके अभ्यासम खगी हई है, जो दृस्ेकी बातोमे अन्धा, गा 
कोर बहिरा हे, जो गर्व, काम, मोह, मतर, रोष, ओर विषादे अभिमूत नही होता, जो प्रश्षम-सुष 
ओर बाधा रहित मोक्षके घुखफा इच्छुक है ओर अपने ध्रभमंद्टृरै, देव ओर मनुरष्योसे युक्त इस रोकमं 
उप्त पुस्षकी उपमा किंससेदी जा सकती है? 

भावार्थ-- जो अपने सम्यक्व, ज्ञान ओर चास्त्रि-गुणोके पानम सदा ल्वीन रहता है, 
दूसरोके दोषों अथवा गुणोवने नही देखता, अपने ही गुणोके आराधने व्यग्र रहता रै, दूरके दोषों 
अथवा गु्णोको नही कहता है, यदि दूसरा कोड कहता हो तो उधर कान नही दता, गतै, काम ओर 
मोह आदिक वकम नही होता, केत्रट प्रश्षम-यु्व ओर मोक्ष-घुखकी अभिखापा करता दै, ओर अपने 
धर्में स्थिर रहता है, रेसे साधुकरी उपमा किससे दी जवे? इस लोकर्मेजो देव ओर मनुष्य रद्तेहै, 
उनर्मेते कोई मी उप्तकी बराबरी न्दी कर सकता । 

अपिच 

ओर्‌ भी-- 


स्रगयुखानि परोक्षाण्यत्यन्तपरोक्षमेष मोक्षयुखम्‌ । 
प्रतय्न प्ररापसुख न पएरवरां न व्ययप्रा्तम्‌ ॥ २३७ ॥ 


रीका- स्वर्गो मोक्षश्च पाक्षं तत्र यत्सुखं तद्धयमपि परोक्षमागमगम्यम्‌ । मोक्ष. 
सुखमत्यन्तपरोक्षमेव । अत्यन्तमिति सुतरां परोक्षम्‌ । स्वगसुखस्य केन चिर्छेशेन किंचिदिह 
उपमानं स्यात्‌, न त॒ मोक्षसुखस्येति । अतोऽत्यन्तपरोक्षम्‌ । सवभ्रमाणज्येष्टेन प्रत्यक्षेण स्वात्म- 
वर्तिना परिच्छिद्यमानं प्रदमसुखं न च पराधीनं स्वायत्तमेव । नापि व्ययप्राप्रम्‌। स्वाघीनत्वा. 
देव । यतस्तन्न व्येति न विगच्छति । वैषयिकं तु सुखं परवशं विषयाधीनं वपिषयाभावे त॒ 


¢ 


न भवतात्‌ ।॥ २२५७ ॥ 

अथ-- स्वरगके सुख परोक्ष दै, ओर मोक्षका सुख तो अत्यन्त परोक्ष है । एक प्रशम-घुख 
प्रत्यक्ष है । न वह पराधीन है ओर न विनारी। 

भावाथ स्वर्गं ओर मोक्ष-दोनों ह्वी परोक्ष द अतः वटँ जो सुख होता है, वड भी परोक्ष है 
उसे केवह शाखे जान सकते हैँ । स्वगेक घुखका तो थोड़-बहत आभास मीहो सकनाहै; क्योकि 

`  श्-जोक्रोषदिर ही दिल्मे रहता है, बाहर प्रकट नहीं होता, उ मत्सर कहते टै । २-जिस 
कोधते अं लल-लाल् हो जाती ई, गाली बकृता है, मारपीट करता है, उसे रोष कते है । ३-अपने प्रियजनों 
† विपत्ति देखकर चिन्न होनेको विषाद कहते द । 


१६६ रायचन्द्रजंनशाखमारशयाम्‌ [ (चद्‌ गोऽधिक्रारः) चासत्रिम्‌ 


वहौपर भी वैषयिक ही सुल है; किन्तु मोकश्चकरा सुख तो अव्यन्म परोक्ष है । उस एुखक्रा तो हम संसारी 
जर्नोको आमास मी नही हो सकना । पनन्तु प्रशम सुका अनुभव तो हम अपनी अष्मामे ही कर 
सकते हैँ | तथा वह सुखन तो पराधीन दहे आर न विनाक्ञीकः है| चप्रथिक-सुष्व नियमतः पराधीन है; 
क्योकि वह्‌ व्रिषरयोो प्राप्ति होनेपर होना हि ओर प्रिप्ोकरे अमावमे नदौ होता। 


निजितमदमदनानां याक्कायमनोपिकाररहितानाम्‌ । 
विनिवृत्तपरारानामिहेव मोक्षः मुरिहितानाम्‌ ॥ २३८ ॥ 


रीका--न्यक्कतगवकामानां स्वस्यीभतचतसां शान्तानां वाग्रदाविकारराटतानाम। 
वाग्विकारा रिंखपरुषानृतादिः । कायावकारो' घावनवन्गनादिः । गनविकाराऽ भद्राहं 
मनेष्यादिः । एभिरविरहितानाम । विनिच्रत्ता परविपया आश्रा यषां ते विनिवत्तपराशाः। 
परस्मादिदं छभ्यं धनधान्यरजतादि केवले तु परकरनभिक्नामात्राप्जीविनः ¦ मोऽपि यदि छभ्यते 
प्रवचनोक्तेन विधिना ततः साधु ज्ञानचारित्रोपकारित्वान । न टरभ्यत्तं यत्ततः शुद्धाशयस्य 
निजरवेति । ्वेविधानां यत्तानाभेहव माक्षः । माक्सुखमुपमानमममेयं प्रशमसृखामति ॥२२८॥ 

अथ-- वचन, काय भौर मनके भिकारसे रहित गवं अओौर कामक जीतनेवाटे परकी आशान 
करनेवारे, श।घव्रिहित रिपधिके पार्क साधओंशो यही मोक् ३। 

भावायथ-भिन्दोने गव॑ ओर कामको जीत छिश्ारे, भजिनक। चित्त स्वस्यहै, जो शान्त 
वचनके विकार-करोरता, असत्यता, पसन कगोरहभ, शीर व्रिकरार-दोड़ता पदना क्ररहसे, ओर 
मनके पिक्रार-अभिद्रोह अभिमान दर्पा वगेरहसे जो रहिनद्ै, दृभ्ने प्राप होनेवाठे घन-प्रान्य सोना, 
चदी वगेरहकी र॑चमत्र मी इच्छान करके जो केव भिन्ना ग्राप्त लोनवाक अनपानमे अपना जीवन 
निवाह क्त्र वह मी यदि राल्रविष्ठित विधिफ अनुनर निचनादहैतो टीकर द अन्यथा जो अन्ामक्रो 
ही परम निजयका कारण मानक उसमही तोष क्रते है, ओर अपन परणामोको युद्ध रवत है, 
रसे मुनीश्वरोको इसी खोक मोक्न है| अथात्‌ प्रशम-दुवकरी मोक्ष-घुग्वेक ही तुन्य समन्नना चाटिए | 


राष्दौदि्रिषयपरिणाममानिलयं दःखमेव च न्नासा । 
ज्ञा च रागटरेषामद्यानि दुःखानि मंसःरे , २३९ ॥ 
स्वदारीरेऽपि न रज्यति रात्रायपि न प्रदोपग्रपयाति। 
रोगजरामरणमयेरव्यथितो यः म निययुखी ॥ २४० ॥ 


टीकाः-- शब्दादयो विषया शब्दरूपरसगन्धस्परास्नषां पत्माम इष्टानिष्टा शब्दा 
विषयपरिणामाच यत्सुखं तदनित्यम्‌ । विषयस्िवीाः भर्वात, तदभाव च न भवतात्याततत्यम्‌। 


1 " "~-~-~----------, ¬. --- -+--- --- 


-नास्ति पदमिद-फ° पुस्तक । २-नास्तीयं सम्पूण। क्रारिका-क० पुस्तक केवरं व्प्रार्येनास्यास्तत्र | 


कारिका २३८-२२९.२४०-२४१ ] प्रहामरतिप्रकरणम्‌ १६७ 


अपि च दुःखमवेद वषय क़ सुखे पामनपुरपकण्टृतिसुखवत्‌ । दुःखमेवायं सुखाभिमानोऽरप- 
चेतसाम्‌ । एवं विज्ञाय ज्ञात्वा च । रागद्रपामकानि गगद्धुपपरिणःन्जातातिं रागद्रषानुविद्धानि 
दुःखानि संसार करोतीदम्‌ ॥ २२९ ॥ 

~ {न (~ (~ ° ~~ (~ =, क ^ [+ ~ „ = + 

निजणररिकेऽपि न रज्यते रागं न करोति स्नेह।मेव्ययः | शात्रावपि न प्रदोषे प्रदरेषं 
कृराति । नेमो ज्वगादिः। जगा धगहानिः । त्राणनाडो मग्णम । भयमिहरा करादि सप्तप्रकारम्‌। 
आपि शब्दश्चार्थे । भिश्च न व्यथितः संपतद्धिगप न वाधितः । एभ्या न भीतो यः स 
नित्यमेतर सुखी नित्यसुखीति ॥ २४० ॥ 

रय --जो इन्द आदि भरिपयीोकर, पाणामवो अनित्य जर दुःखरूप जानकर तथा संस्तारके 
दुःखोङो राग आर्‌ षय होवा जानकर आपन सागीष्म भौ राग नहँ करता ओर शत्रुपत भौ देष 
नद्वीं करता, रोग, बुदा), मृल्यु ओर ममे स्रगीडित वह मनुष्य सवदा घुग्बी है। 

भावा्थ- शब्द्‌, खूप, रस, गन्वर, अर स्पडा-ये परीचों दन्दके परिपयदे। इनं जो इष्ट 
अथवा अनिष्ट बुद्धि होना द, यष्ी उनक्रा परिणाम हं, वह परिणाम अनित्य €; क्थोंकि जो विपथ आज 
सुष्क्रर लगते र्दै, कट वही दुःखदायी ट्गने गन हं । इसीलिए उन पिपर्ोके सम्बन्धप्े जो सुख 
होता ३, वह भी अनित्य दहे, परिपयरोके होनेषर्‌ होता ह, उनक्र अभावे नहीं होता 1 तथा यह्‌ वैषयिक. 
सु व्र वास्तवमे दुःख ही € । जिस प्रक्रार खाजकरा रोगी खाजकफे खुजररने्मे सुल मानताहै, उसी प्रकार 
अन्नान, प्राणी विपरय्रसवनमे घुष्वका अभिणन करन दहं । तथा मिपयोका अनुभवन करनेसे राग ओर देष 
अवदय उत्पन्न होति हं । जो प्रिपय प्रिय द्गतेष्ं, उनस्राग होता ओर जो अप्रिय लगते है, उनसे 
देप होता ।येराग न्रौणद्ेप दी संसारके दुःखो मृक्काग्ण हं । रेसा जानकर जो अपने शरीरे 
मोराग नी करताद्र ओर श्रमी द्वप नकी करताहि तथा जो रोग, बुढापा, मृघ्यु ओर मयसे 
डरता नहयी--यदि ये उप्रस्थितमीहो जार्येतो वेरलिन नही होता, वह मनुष्य सवदा घुखी रहता है । 


धर्मध्यानाभिरतसिदण्डविरतसिगियपाता । 
सखमास्ते निद्न्द्ो जितेन्दरियपरीपटकपायः ॥ २४१॥ 


टीका--धमादनपेतं धम्य थ्यानमाज्ञाविचयादि, तत्राभिरतस्तत्परस्तच सक्तः । 
मनोवाक्रायाख्यादृण्डन्रयाद्धिरतः। अनागमकरो मनोवाक्कायव्यापारो दण्डः । तिखा गुप्तयस्ता- 
भिगुप्तात्मा । मनी निरवद्यभाषी । वाका ( कृतका ) योत्सगः प्रवचनाक्तविधिना गामी वा 
धमध्यायी निसद्धात्तराद्राध्यवसायः संलमान्ते निरावाधमशेषक्रियानुष्ठानं क्वन्‌ । निदढन्दो 
निगतसकरोपद्रवेः एकाकी निष्को चा जितार्नीन्दियाणि वदे स्थापितानि । परीषहाः सम्यक्‌ 
सद्यन्ते । कपायाणामृद्रयो निसद्ध उदिता वा विफरक्रतः । स एवविधः सुखमास्ते ॥ २४१॥ 


नास्ति सम्पूण वा्यभिद्‌ -फ० ब० पुस्तकयोः । 


१६८ रायचन्द्रजेनशाखमाशायाम्‌ [ पचदशोऽधिकारः, चात्रम्‌ 


अथ--धर्मध्यानमं च्वटीन, तीन दण्डोसे विरक्त, तीन गुप्तियोसे सुरक्षित, इन्द्रिय परीषह ओर्‌ 
कषायका जेता कच्ह्‌ रहित साघु घुखप्रक रहता है । 

भावाथ धर्मयुक्त ध्यानको धर्मध्यान कहते है जो उमे लगा रहता है, मन, वचन ओर 
कायके आगम-त्रिरुद् न्यापारको दण्ड कहते, जो इन दण्डका व्यागी है, तीन गु्तियांका पालन 
करता है अथौत्‌ सर्वदा मौन धारण करता है, विरोष आबरयकता पड्नेपर यदि बोख्ताष्, तो 
हित-मित वचनही बोलता, काय-व्यापार नदी करता, आगममे कदी गईं पिधिके अनुक्तार केवर 
धर्मका ही चिन्तन करता है, आर्तं ओर गद व्यानो कभो भी मनको नद्ध गाता, ट्ड़!ई जगड़ोसे दूर 
रहता रै, इन्दियोको अपने वकम रखता रहै, परीषहोको अच्छी तरहसे सहता &, कप्रायोके उदयको या 
तो सेकदेतादहैया उसे व्यथकर देता, एता साधु सच्चे सुलक्रो मोगताहै। 


विषययुखनिरमिखापः प्ररामगुणगणाभ्यलङ्कतः साधुः । 
योतयति यथा सवोण्यादितयः सवतेजांसि ॥ २४२ ॥ 


टीका--शम्दादिजनिते विषयसुख निगतामिङाषो निगतच्छः । प्रह्ममगरुणा ये स्वाध्या 
यसन्तोपादयस्तेषां गणः समूहस्तेनालङतो विभूषितः । साघुभास्कर इव । द्योतयति अभि 
भवति तारकरादिप्रभां स्वप्रभया तिरोभाम्य स्वतेज एव प्रकारयति सवार्णात्यशेषाणि 
तेजास्याभभवतात्ययः । तदत्‌ सावुरुक्तगुणयुक्तः सवतंजास दवमनुष्यारानामाभभरूय ध्रकारात 
स्वतेजसेति ॥ २४२॥ 

अर्थ--विपथ-घुखकी अमिलापासे रहित ओर प्रशम गुणो परे समूद सुशोभित साघु सूर्यके 
समान सव तेजोको अभिभूत करके प्रकाडमान होता हं । 

भावाथ--शन्द अदित उतनन हयोनेवाटे विपथ-ुखकी जित्त चाह नह्य है जीर स्वसन्तोप 
तथा प्रराभगुणणोके समूहे जो पिभूपित है, वह साधु सूकरे समान चमकता है । जिस प्रकार सूयं अपनी 
प्रभासे तारो आदिकी प्रभाको अभिभून करके अपने तेजको प्रकारित कता है, उसी प्रकार उत्तर 
गुणोते युक्त साधु सभी देव ओर मनुष्योको अभिभून करयो अपने गर्गो स्वयं दी प्रकाशित शोता है, 


सम्यग्टटज्ञानी पिरतितपोवलयतोऽ्यनपरान्तः । 


तं न भते गुण यत्‌ प्ररामसुखमपुपाधरितो ठमते ॥ २४२ ॥ 
धाका-- सम्यग्दकशनसम्पन्नः सम्यग्क्ञानसम्पन्नश्च । विरतितपोबर्युतीऽपि विरत्य 
मले त्तरगुणेन युक्तोऽपि, तपोबरेन च सम्पन्नः अनुपशानतः करोधादिकषायोदयत्वालन्धग्रशषमः । 
गुणे न रभते कषायोदये वतमानः । य गुणं प्रशमगुणमाभ्चितः प्राप्नाति । प्रशमस्थस्य हि 
पराग्बणिता एव गणाः । तस्मादुपश्ान्तकपायण भवितव्यमिति ॥ २४३ ॥ 
१-यह्‌ कारिका चु यें नदीहे। 


क 1रक। २४२-२४२-२४४-२४५ | प्रशमरतिप्रकरणम्‌ १६९ 


अथ- सम्पण्ट्टी, सम्यग्ज्ञानी ओर्‌ त्रत तथा तपके बरकत युक्त होति इए भी जो उपशान्त 
नही हे, वरह उस गुणको प्राप्त नही कर सकता, जिस गुणको प्रराम-घुखमें स्थित साधु प्राप्त करता है । 

भावार्थ-सम्यग्दरन, सम्यशननान, सम्यक्‌चारित्रि ओर तपोबल सम्प होति इए भी जिम 
साधुकी कोधादि कषाय शान्त नही हई हे, बह साधु उस गुणको प्रात नही कर सकता जो गग प्रश्मम 
भाव्रवाछे साधघुको प्राप्त रहता हे । प्रामम्‌ स्थित साधुके गुण प्रहे बतला भये है । अतः कपायोको 
दान्त करना चाहिए । 

तथा शीटाद्गानामविकरानामरवेविध्र णव निष्पादको भवतीति दशयति-- 

प्रम गुणव्राडा साधु दी शीट्के सम्पूरणं अङ्गोकी साधना करता है, यह बतकात हैः. ~. 

सम्यग्दषटङ्गानी विरतितपोध्यानभावनायोगेः । 
गीटाङ्गसहखरा्टदराकमयत्नेन माधयति ॥ २४४ ॥ 

टीका--सम्यग्ददानसम्यग््ानसम्पन्नोः विरत्या मृनरोत्तरगुणस्वरूपया । तपसा 
चानशनादिना । ध्यानेन च धरमादिना । भावनाभिहचानित्यादिकाभियगिश्च प्रश्षस्तेभनो 
वाक्रायन्यापारः । शीलाडगसहख्राणामष्टादशकमश्टादशशारीर्गसहस्राणीत्यशथः । अयतनना- 
यासन दीलयेव । साययति स्वीकरोतीति। 

अर्थ-सम्य्दष्टी अर ज्ञानी त्रत, तप, ध्यान, भावना जर योगके द्वारा सीट्के अटा 
हजार अङ्खोको विना यत्नके हयी साधता ६ । 

भावाथ-जो सम्यग्दरन ओर सम्यन्ञानसे युक्त ह वह मूटगुण ओर उत्तरगुणरूप प्रत, ¦ 
अन्न वगेरह तप्‌, धमादि ध्यान, अनिदल्यादि भावना, ओर मन, वचन, कायक प्ररास्ठ व्यापारक द्वारा 
सीरुके अढारह हजार मेदोंको विना किसी परिश्रमके धारण कर छेता है| 

कानि पुनस्तानि अष्टादशश्षीराङ्कखहस्राणीति केन चोपायेनाभिगम्यानीयाह- - 

सीरुके अटारह हजार अङ्गो भौर उनकी उप्पत्तिके उपायको बतरति दः- 


धमाद्धम्यादीन्दरियसंज्नाभ्यः करणतश्च योगाच्च । 
रीखाङ्सदश्राणाम्टादशकस्य निष्पत्तिः ॥ २४५ ॥ 


दीका-- क्षमादिदशलक्षणको घमः प्रथमपंक्ता रचनीयः । तस्या अप्यघो दितीयपक्ता 
भूम्यम्बुतेजोवायुवनस्पतिद्रीन्दियवरीन्दरियचतुःपश्ेन्दरिया अजीवकायश्च विन्यसन।यः। तस्या 
अप्यथस्तृतीयपक्तो ्ोत्रचश्चुभ्राणरसनस्पशनानि लेख्यानि । तस्या अप्यधश्चतु थपक्तो आहार- 
भगयरपीरिग्रहमेश्ुनसंक्ञा रचनीयाः । पञथ्चमप॑क्तावधस्तस्या न करोति न कारयाते न कुवन्तमन्यं 


-जानविकम्पक्नो वि-ब०। 
प्र० ९२९ 
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नानुमोदयति, एत्रयं साप्यम्‌ । तस्याप्यधः पष्टपक्तौ मनसा वाचा कायेनेति त्रयं विर चनी 
यम्‌ । तत्न विकल्पानयने उच्ारणम्‌ । क्षमयान्वितः प्रथ्वीकायसमारम्भं सत्रतश्नीत्रन्द्रयद्वार 
आहारसंज्ञाविप्रयुक्तो न करोति मनसा । एवे प्रथ्वीकायमपरित्यजन दश विकपान्‌ रभते । 
एवमप्यकायसमारस्भादिष्वपि दशस दहा विकल्पा छभ्यन्ते । त दश दशकाः शातम्‌ । एतच्छतं 
भ्रतरेन्द्रियममु्ता लब्धम्‌ । एवं चक्चुरादिभिगपि राते शतं कभ्यते । जातानि पञ्च उतानि । 
एतान्याहारसंज्ञामभुता छन्धानि । तथा मयमथुनपरिग्रह संज्ञादेभिरापे प्रत्येक पञ्च पच 
शतानि ठेभ्यन्ते । जातं सहखदयम । एतन्‌ सहम्रहयं न करोमाःयमुजतां रछष्धम्‌ । एवामत 
राभ्यामपि द द्वे सहस रम्धे । ततश्च पट्‌ सहखाणि जातानि । एतानि च मनक्ला ठन्धाने | 
वाचापि पट्‌ सहश्राणि । कायेनापि ण्डेव सदसखराणीति } णवमषां शीदद्भानां शालकाग्णा 
नामण्ादशसदश्राणि निष्पाद्यन्ते ॥ २४" ॥ 


अर्थ- धम्‌, प्रध्वीकाय कौर, इन्दियो, संजा, कृत, कारित, अनुमोदना, अर्‌ मन्‌, चन, कायक्र 
परस सीरके अठारह हजार अरङ्खोकी उत्पत्ति ह्योत € । 


भावाथ--पदटी पक्षिप क्षमा आदि दस पर्मौक) रखना चाहिए | उस नीच दूसरी पक्तिम्‌ पश्व 
जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, दोइन्दरिय, तेइन्दरिय, चौदन्दरय, पंचन्द्िय ओर अजीवक।यको रखना चाहिए । 
उक्षे नीये तीसरी पंक्ति श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना ओर स्पर्चन इन्दिरा रखना चादिए्‌ । उसक्रं नीचे 
चौथो पक्तिम आदार, भय, मेथुन जीर परिम्रहसक्ञाकी रखना चादिए । उसके नीचै पाची पक्तिम 
न करता है", 'न करातारहे' ओरन "दप्रोको करता इआ देखकर उसको अनुमोदना करता है ' 
षन तीनोकी स्थापना करनी चाहिए । उसके नीचे छृटी पंक्ति्मे मन, वचन ओर कायको रखना चाष्िए । 
हनको मिलाकर भदोक्रा उचारण दृष्ठ प्रकार करना चःटहिए्--क्षमा परमेसे युक्त पृथ्वीकोायफे आरंभको 
्रत्रेन्दियके दारको बन्द करफे, आहारसंज्ञासे रदित, मनसे नह करता है, । इस प्रकार प्रध्वौकाय आर 
उसके नीचेके सन प्रिकलपोको दसो धर्मोके साथ लगाने दम भेद होते दहै। इसी प्रकार 
जङकाय, अश्निक्राय वरह दृसरी पक्तिके दसो विकल्पो दतत दस भद्‌ जानन चाहिण्‌ । सत्र मिराकर्‌ 
सा भेद इए । 

हन सौ मदोमिं श्रोतरेन्धिय सम्मिलति दे । क्योकि कायके व्टर्ते रहनेपरर भी नीतचतके सव 
पिकस्य प्रव्येकके साय ्योके व्यो रहते है । अतः श्रोत्रन्द्ियके स्थानम चक्षुन्दरियको र्खनसे उसके भी 
इसी प्रकार सौ भद होते ह) इसी प्रकार शेप इन्द्रियोके भी जानने चादि । इस प्रकार पच इन्दिषोके 
पचसौ मेद्‌ होति है । इन पोचसौ भदोेते प्रयिकेके साथ आद्टारसं्ञा लगी हृ है; क्योकि धमे, काय 
ओर इद्वियाके परिवतंन होनेपर भी भमी सेक्ञा आदिका पालितन नही हआ है । अतः आहारसक्ञाकी 
ही तरद मय, मैथुन ओर पलमिहसंज्ञाके मी पचस पचो मेद दए | सव्र मिलकर दो हजार 
मेद इए । इन दो हजार म्मे प्र्ेकके साथ ‹ नहीं कतार › त्रिक स्गादआदहेः भ्योक्ते अमी 
स्नाति नीचेक विकदपोे पालिर्तन नही हआ । अतः शेष दो विकलपोके मीदो दो इजार मेद होते ह । 
तीनोकि मिखाकर छह हजार मेद होते है, इन छह ह जार भेदोमेते प्र्पकेके साथ मन सम्मिलित है, वचन 
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जर्‌ काय अभी बाकी है । अतः उनके भी चक छह हजार मद होतेदहै | इम प्रकार तीनोके निङाकर 
सीख्के अटारह हजार भद बनने हैं | 


रीटाणवस्य पार गत्वा संविमरसयुगमपारस्य । 


धमध्यानमुपगतो वेराग्यं प्राप्नुयादयोग्यमर ॥ २४६ ॥ 


टीका--रीरं मूखात्तरगुणाः । शीठमणेव इव दुरुत्तरत्वाद्‌ अनकातिशयनिनाधादा । 
पारं गत्वा सम्पूणमवाप्य । कथं पुनः केन वा पार गम्यते ? संविग्नसुगमपारस्येति--संविभ्रा 
संसार भारवः सुखेनेव सकलङशीलप्रापिणा ` भवन्ति । ठष्थ्वा च सम्पूण्ीटं घमध्यानं प्राप्ताः । 
वैरग्यं प्राप्लुयाद्योग्यमिति । तत्काछावस्थायामुचितं प्रकृषटवेराग्यमिदयथः ॥ २४६ ॥ 

अथ--तसारस्े मयमभीत साधुजने द्वारा सररतासे पार करनेके योग्य, शीटश्पी समुद्रके 
परारको प्राप्त करके जो धर्मध्यानपरे ततर होते है, उन्हे योग्य वैराग्की प्राप्ति होती है। 


भावार्थ- यह शीट समुद्रके समान द्वै । जिक्त प्रकार समुद्रका पार पाना कठिन होता है 
ओर उनक अन्दर अनेकं बहुमूल्प रन मरेहोते है, उसी प्रक्रार दीककरे मेद~-प्रभरोका पारपानामी 
कठिन दहै ओर उसके अदर मी अनेक गुण-रलन मरे इरदहँ। जो साधुतन सप्ारते भयभीत है, व उस 
रीर-सागरको सरता पार कर सकने ६ । अतः उपति पार करने ए ससारमीर होना चाहिए । 
ओर्‌ जो उसे पार करे अथात्‌ शीच्के अटारह हजार भदको धारण करके धर्मप्यान्मे अपने मनको 
लगाता दै, उसे उप्त अवस्थाके योगय उत्कृष्ट वैराग्यकी प्राप्ति होती है । यही उसका फल है | 


तच्च घर्मथ्यान चतुर्भदमाचक्षाण आह- 
धृपेत्थानके चार मद कहते दैः-- 


आज्ञाविचयमपायविचयं च सं ध्यानयोगमुपसृत्य । 
तस्माद्विपाकविचयमुपयाति सस्थानविचर्यं च ॥ २४७ ॥ 


टीका--आज्ञाविचयमपायविचयं विपाकविचयं संस्थानविचयं च । स खलु चतुः 
प्रकारं घमध्यानं शीराणवपारगामी । आदयथ्यानदयमुपान्निल्य सम्प्राप्य ततस्तृतीयं विपाक- 
विचयमुपयाति । ततस्तुरीयं संस्थानविचयमभ्येति ॥ २७७ ॥ 


अथ-सोट-समुदका पारगामी साधु आज्ञािचय ओर अपायविचय नामके ध्थानयोगको 
प्राप्त करके विपाकविचय ओर संस्थानविचय नामके ध्ष्यार्नेको प्राप्त करता ३ । 


भावाथ--घमध्यानके चार भद दै--आज्ञाविचय, अपायविं खय, विपाकविश्चय ओर संस्थान 
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१-पकलप्रापिणो-भ०- ब्र ० । २-तयोगमूप-कष० । 
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प्रचय | जो शीट -समुद्कं पाको प्राप्त कर्‌ ठता दै, वह इन चारो यानमिसे प्ले जर दुसरे यानक्रो 
प्राप्त करके तव तीसरे ओर चौथे धर्मध्यानको प्राप्त करता है । 


तचराज्ञाविचायापायविचययोः स्वरूपनिरूपणायाह-- 


आवचनं प्रवचनं चाज्ञाविचयस्तदथनिणेयनम्‌ । 
आखवविकथागौरवपरीषहायेष्वपायस्तु ॥ २४८ ॥ 


टीका--आप्तः क्षीणाशेषरागद्धषमोहस्तस्य वचनं प्रवचनमलीकादिशंकादिरहितं 
दादश्ाङ्गमागमः। तस्याः खह्वाज्ञायाः सवज्ञदत्ताया विचयो गवेषणे गुणवत््वेन निदपित्वेन 
च । तस्यार्थप्रवचनस्य निणयनं विनिश्चयः । सवखिवद्रार निरोधकरसत्वाट्रणयुक्तम्‌ । न कथि 
दोषोऽस्तीति । आनज्ञाविचयोऽभ्यासः सूत्रायविषयः। आस्रवः कायवाग्मनांसि । विकथा 
सख्रीभक्तचीरजनपदविषयाः । गोरवमृद्धिसातरसाख्यं तरिधा । परीषहाः श्ुत्पिपासादयः । 
आदिग्रहणादगुित्वमसमितित्वं च । एतेषु वत॑मानस्य जन्तोरपायवहूत्वं नारकतियकत्वदेव- 
मानुषजन्मसु प्रायेण प्रत्यवायाः स भवन्ति भूयांस इति पश्चारद्धेन निरुपितमपायविचयम्‌ ॥२४८५॥ 


अर्थ--आ्तके वचनक्रो प्रवचन कते है । उसके अर्थका निरूपण करना, आज्ञाधिचय 
नामक धर्मघ्यान ३ । भोर आस्तर विकथा, गौरव, परीषह वैरम अनथक्रा चिन्तन करना अपायत्रिचय 
नामका धर्मघ्यान है । 


भावा्थ- जिसके समस्त राग, द्र, ओर मोह क्षीण होगये टै, उसे आप्त कते है ओर 
उसके वचनको प्रवचन कहते है, अथ।त्‌ अप्तव्यता ओर राका आदि दोर्षोपे रदित द्वादशांग आगमक्रो 
प्रवचन कते हैँ । उस्तके अ्थका निणंय आज्ञारिचय नामका धमेष्यान हे। अथवा प्रवचनके रूपे 
सचेज्ञदेवने जो आज्ञा दी है, उसकी गुणश्ाटिता ओर निदोषताका त्रिचार्‌ करना आज्ञाविचय रै । सा्ण॑ड 
यह है किद्रादश्ांग वाणीक्रे अथके अभ्याप्त करनको आज्ञाविचय कते है| 


मन, वचन शौर कायक ग्यापारको आस्रव कहते है । ज्ञी, भोजन, चोर ओर देशकी बातें 
करना विकथा हे । देश्य, सुल ओर रस्तको गौरव कहते है । भख.प्यास आदिकी बाधाको परीषह कहते 
ह । आदि पदसं गुप्ति ओर समितिका अभाव ठेना चाहिए | जो जीव इनमे पड़ता दै। उसे अनेक कष्ट 
उठने पड़ते हं । नरक, तियंश्च, मनुष्प अ।र देवगति्मे उसे प्रायः करके बहत दुःख मोगना पडता है । 
इस प्रकार आसव आदिकी वुराहयोका चिन्तन करना--अपायविचयधर्मध्यान है| 


तृतीयचतुथभेदयोनिरूपणायाह-- 
तीमरे भीर चौथे मेदका स्वरूप कहते हैः-- 


१-त्वरूषणायाह फ० । र प्रवचनमरीकादिर-फ० । 


कारिका २४८-२५९-२५५ ) प्रशामरतिप्रकरगणम्‌ १७२ 


अश्चमशयुभकमपाकानुचिन्तनार्थो विपाक्रविचयः स्यात ! 
द्रग्यक्षेत्ाफ्रत्यनगमनं मस्थानपिचयस्त ॥ २४९ ॥ 


टीका-अश्युभं चुम च कम दयोःकोभ्या ( टोः ) वतते, तस्य पाको जिपाकोऽनुभवो 
रस इत्यथः । तस्यानुचन्तनं प्रयाजनमद्यभनां कमाशानामयं विपाकः शुभानां चायमिति। 
ससारभाजां जविनां तदन्वपणे विपाकविचयः । द्रव्यश्चचाक्कल्यनुगमवान धमा द्रव्यमघमश्च ता 
लोकपरिणामौ तयोः संस्थानं छोकाकाशस्यव । ‹ तच्राभोमुखमल्छकर ` इत्यादाबुक्तम्‌ । 
पुदरलद्रव्यमनेकाकारमवचित्तमहास्कन्धङच सवलाकाकारः । जीवोऽप्यनेकाक्रारः रशारीरादिमेदेन 
यावद्लोकाकारः समृद्धातकाटठे । काऽपि यदा क्रियामाघं दव्यपयायस्तदा दरव्यक्रार एव । 
यदा तु स्वतन्त्रं काछद्रव्यं तदकसमयाऽवनतीयद्ोपसमुद्राङ्कतारेयेकसंस्यानविचयः ॥ २४९.॥ 

अथ-अञ्युम ओर जुम कर्मके रसका विचार करना-प्रिपकविचय नामके घतध्यानका अर्थ 
६ । ओर द्रव्य तथा क्षेत्रके आकारका चिन्तन करना संस्थानविचय नामका धम॑घ्यान है । 

भावा्थ-कर्म दो प्रकारके है--एक दयुम ओर दसरा अद्ुभ । दोनों ही प्रकारके केकि 
अनुभवका त्रिचार करना करि अशुभ कर्मोका यह्‌ फर होता हं ओर द्यम कर्मोका यष्ट फल होता रै, इसे 
विपाकविचय कहते हैँ | जीव, पुद्रर, घमं, अधम, आकार ओर काठय छह द्रव्य है | ऊर्ष्वटोक, मध्यलोक 
ओर अधोलोक ये तीन क्षेत्र है| इनके आकारका चिन्तन काना संस्थानविचय रै । जैसे, घ आर अधर्म 
द्रव्य रोकके बराबर है । उनका संस्थान रोकाकारके ही समान रै। खोकका भाकार्‌ पटे बतला अये ई । 
पुद्रख्दरव्यके अनेक आकार है । अचेतन महास्वन्ध सम्पूण लोकके आकार है । जीव भी शारीर आदिक 
भेदसे अनेक भाकारवाला है । केवदी समुद्धातकै समय वह्‌ रोककर आकार हो जाता £ । कालद्रघ्य भी 
जब द्रव्यकी प्यांयरूपसे लिया जाता है तो द्रव्यके ही आकार्‌ होता ह ओर जब स्वतन्त्र द्रव्यषूपरसे ल्या 
जाता दै तो अदां दीप, ओर दो समुद्रवर्ती एक समग्र है । इस प्रकारका विचा( संस्थानविचय है । 


सम्प्रति पारम्पर्यण यमध्यानस्य विशिष्टफलददनायाद-- 
अव्र परम्परासे धमध्यानका विरोष फल वतरत हैः-- 
[ ऋ [, [ ५ | , 
जिनवरवचनगुणगणं सं चिन्तयतो वधाद्यपायाश्च । 
€^. ( + (^ ॥ $ 
केमविपाकान्‌ विविधान्‌ संस्थानविधीननेकांश्च ॥ २५० ॥ 
टीका-- जिनानां वरास्तीथकररास्तेषां वचनं तस्य गुणां अहिंसकत्वादयस्तेषां गण 
समहस्तम्‌ । संचिन्तयतःसम्यगालोचयतः आज्ञागुणान । वधाद्यपायां थ हितीयमेदे तु चिन्तयतो 
वधबन्धनाभियोगासमाधेप्रभृतीन्‌ । तुतीयभेदेनच कमणो विपाकान विविधान्‌ ञ्युभानश्ुभां्। 
तुथभेदे सस्थानविधीन्‌ संस्थानप्रकारान्‌ वहूनिति ॥ २५० ॥ 


-नास्तीयं सम्पूणं कारिका-ख० पुस्तके कैवङ भ्याख्येवास्यास्तत्र । २-द्रव्यश्चेलानुगमनं फ० । 
३-' गुणा › इव्यारभ् तेषाम्‌. इति पयन्तः पाठः नारित-फ० बु ° पुस्तकयोः | 


= ~-----~ --- + ७५० = 
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किं भवतीत्याह 
नित्योदवियस्येवं ्षमप्रधानस्य निरमिमानस्य 
धुतभायाकटिपटनिर्मटस्य जितसवेतृष्णम्य ॥ २५१ ॥ 


टीका -- नित्यमित्यहनिशमूद्धम्यां भातः संसारान्‌ । एवमुक्तेन प्रक्रारेण ¦ स्षमाप्रधानस्य 
क्षमामूरत्वाद्धमस्य तत्परधानत्वम । निगताभिमानस्य गवरदितस्येति । धुतमायाकलिमनि- 
मलस्य धुता विक्षिप्तो मायव किमः कल्मषं पापे तनक्षपयतः जितस्य ( सव ) रोभङ्पा- 
यस्य । २५! 


तुस्यारण्यकुराङ िपिक्तवन्युजनराद्रवगस्य । 
समवासीचन्दनकस्पनप्रदेरादिदेहस्य ॥ २५२ ॥ 


टाका-- तुल्यभरण्यं कुकुर जनपदः सदशः म्बात्मकायत्यगत्वात्‌ । याहगरण्यं 
ताद्ग जनाकुलमपि । विविक्तवन्धुजन्‌गच्ुवस्य बन्धरजनः स्वजनरोकः राुवर्गो रिपुसमहस्ता 
विविक्तं यस्य पृथग्भूतात्मनः सकादान । यथा वन्धुवगस्तथा शचरुवगः, मन्तोन्य एव वन्धुवग 
ङाच्ुवगं श्च विचेक्तः, तत्र तुल्याचन्तन्रात्तः । यथा स्वज्ञनवगस्तथा शच्ुवर्गाऽपीति । तथा समस्तु 
ल्योःयो वास्या तक्ष्णांति यश्च चन्दनादिनोपलिम्पति । कल्पनं तक्षणम्‌ , प्रदेह उपलेपनं चन्दना- 
शेभेः । तत्र समवासी चन्दनकन्पनप्रदेहो ( हादियंस्वैवविधादहा ) यम्य स एवमुक्तः ॥ २५२॥ 


आत्मारामम्य मतः समतृणमणिमुक्तटः कनकस्य । 
स्वाध्यायभ्यानपरायणम्य दटपप्रपत्तस्य ॥ २५३ ॥ 


टीका--आत्मन्येवारमति प्रीतिं करोति स्वक्राय णव व्याप्रियते, न बहिः प्रीतिं 
वध्नातं । सम तुर्य तरण दभादद्‌ मणयश्च पद्यरागादयः लाष् कान च मुक्त येन नामङाषतम 
यथा छोश्रः मृत्पिण्डो नामिलष्यते एवं कनकमपि । एतदुक्तं भवति न सृत्िण्डस्तष्णास्पदं 
तथा केनकमाप यस्य स मुक्तरोषए्टकराथनः। मुक्तः पारेत्यक्तम । स्वाध्यायो वाचनादिषथप्रकारः। 
४ धमादेतत्परायणस्तद्यग्रस्तद्पयागः । ददं वाटं सष्ठ । अप्रमत्तस्य सककप्रमादपारे 
हारेणः ॥ २५३ ॥ 


अध्यवमायविशुद्धः प्रमत्तयोगेर्धिं्ुडधयमानस्य 
चारित्रञ्द्धिमगन्यापवाप्य लेद्याविशुडधिं च ॥ २५४ ॥ 


"~ ~~ ++ ज~ -+ 3 


१-नस्त्यस्याःकारिकाया व्या ख्या-फ० पुस्तके । 


कारिक ५१-५२-२५६-९५१-२५९ । प्रशमरतप्रकरणम्‌ र 


डीका-अध्यवसायविशयुद्धिमनःपरिणामस्य निमरता । तस्या चाध्यवसायविञयुद्धेहतुभ- 
तायाः । प्रमत्तयोगेविद्यु द्धयमानस्य प्रमत्तस्य ये व्यापारा मनोवाकायविषयास्तेविंशोधनशी 
खस्य विद्युद्धचमानम्येति । तत्चरि त्रय्युदधिमग्रां प्रधानभूतामवाप्य लेदयाविद्युद्धि च तेजसी 
पद्मद्युकलरेद्यानामन्यतमसेद्यायाः प्रकृष्टां विश्युद्धि समाप्येति ॥ २५४ ॥ 


ताः सचा: प्रवकाराः संप्रनयुत्तरक्रियानिदंशाथमाह-- 


तस्पापूवं करणमथ घातिकमंक्षयेकदेशोत्थम्‌ । 
गुद्धिपरत्ैकविभवदप्रजातं जातभट्रस्य ॥ २५५ ॥ 


टाका - -यदेतदृक्तमेतदन्तऽपूवक्ररणमुपजातमप्राप्तपूच पात्तिकर्माण ज्ञानावरणदश्नाव 
रणमाहनीयान्तरायाख्यानि तंषामकरदेशक्षयः । कम्यचित सवक्षयः। तस्मादुद्धतभाविभूतम्‌ । 
गुद्धिप्रवेक।: शुद्धिप्रकरास्तेषां विभवः प्राच्ुय तं यत्र विद्यन्ते तत्र युद्धिप्रवेकविभववतः। भद्रं क- 
त्याणे शुद्धिप्रसारास्तस्यामवस्थायामुपजायन्ते वियद्ध भनधक्र्याणिमादिकाः। जात भद्र कल्या 
णमस्येति । तम्य जातमद्रस्य ॥ ५५ ॥ 


अथ--निनन्दर भगवानके वचनम जो गुण रहै, उनके समृहका, हिष्ट आदि अनर्थक, 
कर्मत तिधाकका, ओर अनेक प्रकार्की आ।कृतियोंका पिचार्‌ करनेवार, संसारसे सवदा मयमीत 
श्रनाश्चीर, ग्ररहित, मायारूपी काटिमाको घो डाटनेसे निमरु, सव तृष्णाओंक्रे जेता, वन ओर नगरमे, 
भित्रवरगं ओर शात्रवगभं समबुद्धि, शवोरको वशरूटेस चीरनेणं आर चन्दनसे टित्त करनमं समान, अपनी 
आत्मा ही रमते दए, नण ओर्‌ मणिको समान समञ्नमेवारे, रोषटकी तरह घुव्रणेके भी व्याग, स्वाध्याय 
ओर ध्यानम तत्पर, प्रमादसे बिच्कुख निष्टिपत, परिणामोके विशुद्ध ह्योनके कारण योगो विद्युद, प्रधान 
चारित्रकी वरिश्ुद्धि ओर टेरपरा-वरिशुद्धको प्रात, कल्याणमू(त, साधके घातिकम॑के क्षयके एक्देरासे उरपन् 
होनवाटा ओर अनेक ऋद्धियोके वमव युक्त अप्रूच॑करण नामका आसव गुणस्यान प्राप्त होता &। 


भावाथः--जो धर्मध्यानके पहल भदरमे, ती्थकरोकरे वचनरूप आगमे आहसा वगैरह जो 
अनेक गुण है, उनका चिन्तन करता है, दूपरे मदमे हिसा, असमाप्रि आदि जो प्राप हँ उनक्रा विचार 
करता है, तीसरे मदम कमक श्युमाञ्युम फर्का विचार करता हे ओर चतुर्थं मेदमं द्रन्पोके ओर्‌ क्षेत्रक 
पूत्रक्त अनेक आकारेका विचार करता दै, तथा इन धमध्यानोको करके जो रात-दिन संसारसे डरता 
रहता है, दस धमते मूल क्षमाधम॑का पाङ्न करता है, गर्वश्च रहित है, जिसने मायाचारख्पी कालिमाको 
घो डाला दै, जिसे खोभट्टमी नहीं गयाहै, जोवन ओर नगरमे, शत्रु ओर मित्रम, चन्दनके केप 
आओ वसूङके प्रहारम तृण ओर मणिम तथा टेटे भर सोनेमे समान मात्र रखता ह । अथौत्‌ जिव 
ट्ष्‌ जेसाष्टीवनदहैत्साद्दी नगरैः जो शतु ओर मित्र-रोनोंको ष्टी अपनेमे भिन्न जानकर समानं 
भावे देखता है, उक्षके शगीरको जो वसुरेसे चीरता है तथा जो उसपर चन्दनका ठेप करता टै, उन 
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दोनोमें ही जो समभाव रखता ह, जिसकी टिम धाप्षक्र तिनके ओर बहुमूल्य मणि समान ह, जो पिटके 
टेख्की तरह सोनेकी मी इच्छा नह करता, जो अपनी आत्मा ही रीन रहता है--बराह्य पदार्थों 
जिसका कोई सम्बन्ध नष्टे, स्वाध्याय ओर प्थानमे तत्पर रहता है, समस्त प्रमादोँको पाक्षमे नद्य 
फटकने देता, परिणामो निर्मल होने कारण जिस मन, वचन अर्‌ कायका व्यापार उत्तरोत्तर विद्युद 
होता जाना ई, जिसका चारित्र विद्ुद्ध दै, टदया विद्युद्ध ह, वह कंट्प्राणमृति साधु अपूरतरकरण नामकं 
आस्व गुणस्थानको प्राप्त करता दं | इस गुणस्थानमं अप्रवे अथात्‌ जो कमी प्राप्त नही इए--एस 
करण अर्थात्‌ परिणाम होते हं, ऽसदिए्‌ इसे अपूवकरण कहते ह । यद्र अप्रूचकरण धातिकम।के एकदे शाके; 
य होनेपर प्राप्त होता दे । इसके प्राप्त होनेसे अनक ऋद्धियोंकी प्राप्ति ह्योती दे। सारा यह दै कि- 
धम॑व्यानोको करनेसे साःको अने गुणोकरी प्राति दोनेके सायहीक्ायउन गुणो प्राप्ति होती, जो गुण 
उसे अ्ूचकरण नामक्र आर्ठ्वे गुणस्थानक प्राप्त कराने समथ होते ६ ॥ २५०-९५१-२५५. २२६-२५४.२५५॥ 
मातद्धिरसेष्यगुरः मम्प्राप्य वरिभूतिमसुरभामन्येः । 
सक्तः प्रशमरतियुखे न भजति तस्यां मुनिः संगम्‌ ॥ २५६ ॥ 

टीका--मात ऋद्धा रस च अगुरुङ्कतादरः। सम्प्राप्य विभूातमाक्राशगमनादिकाम्‌ । 
अन्यरसुरखमामप्राप्तास्‌ । तारकरुचारचसरकताजभरतःप्रक्मरातसुख। चन भजात न करात्‌ । तस्या 
विभूतौ मुनिः संगं स्नेहं नोपजीवति र्धीरित्यथः ॥ २५६ ॥ 

अर्थ- सात ऋद्धि ओर रसम आदर न रखनेवाला मुनि, दूसरोको प्राप्त न हो सक्नेगारी 
ऋद्धिको प्राप्त करफे वैराग्यके प्रमसे उत्पन होनेवाटे खमे आसक्त होता हआ उस ऋद्धे ममत्व 
नही करता दहै । 

भावाथ--पमध्यानके करनेसे सुनिको अनेक ऋद्धिर्थोकी प्रापि होती दहे । किन्तु वह मुनि 
सांसार्कि-सुख, ऋद्धि ओर रसनेन्द्ियक्रे विषयमे आदरभाव्र नम रखता ओर रातदिन वैराग्यजन्य सुखे 
ही निमग्न रहता ह । अतः उन दुभ ऋद्धियोकरो पाकर मो उसे उनसे जरा भी मोष नह होता ३ 

सकदयातिशायिनां यतीनाम द्धिभवति परमातिशयप्राप्तत्वादिति दशयति- 

मुनियोको जो ऋद्धि प्राप्त होती हं वह सब कद्धियोमे उक्ृ्ट होती है, यह बतत दैः-- 


या सवैसुरवरद्धिरविंस्मयनीयापि सानगररदः । 
नाघति मद्तभागं कोरि रातमरश्गणितापपि ॥ २५७ ॥ 


टीका --सवसुराणां य वगः कन्पायिपतय इन्द्राः दाक्रादयः कन्पातीताश्च । तेषामद्ि- 
विभूतिया सा विस्मय ङारिणी भवति प्राणिनाम । अता विस्मयनीथापिं सती सा विभूति 
ग्नगाग्डः सायुज्जनसभृद्धनाघनि सदसभागम । कोटिश्चतसहस्रगुणितापि खा सुग्वरद्धि 
कोटिरक्षगाणेतापि नाति । सदस्रांेनाप्यनग।रदन तुट्यतामेतीत्य्थः ॥ २५७ ॥ 
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अ्थ- समस्त देवताओे प्रधान इन्द्र आदिकी जो ऋद्धि होती है वह आश्चय॑कारी होती है। 
विन्तु यदि उस आश्व्थक्रारिणी ऋद्धिक एक ठाख कोटिसे गुणा करिया जवेतो भी वह ऋद्धि मुनिकरो 
प्राप्त हर ऋद्धिक एक हजारे भागके बरार भी नदीं होती) 

भावार्थ- संसारके प्राणियीकी दषटिने दके अधिपति इन्द्रौ तथा कल्पादीत अहमिन्द्रोकी 
त्रिभूति बड़ी आश्वधकरारिणी होती हे ।--उपे सुनकर उन्हे भश्व्ं होता ई । परन्तु मुनिजनोकरो जो 
ऋद्धि प्राप्त होती ६, उनके सामने वे ऋद्धि्यो एकदम तुच्छ हें | 


तजयमवाप्य जितपिधरिपुभवरातसदसदुष्परापम्‌ । 
चारित्रमथास्यातं मम्पास्तीथशरतस्यम्‌ ॥ २५८ ॥ 


टाका-- तस्या जयस्तन्नयस्तमवाप्य । तञ्जय वभूतेरनुपजाचनम्‌। रत्पन्नानामपि 
लग्नां साधवो न परिभोगान्‌ विदधते । जिता निराकृता विन्नप्रधाना रिपवः कपायाः क्रोधादयो 
भवरतसदखजन्मलक्षाभरपि दुष्प्राप दुलभ चारेच्रमयारन्यात ययाख्यातमवारन्यात 
सम्प्राप्तस्ती थङ्रत्तस्यम्‌; यथा तीथकर स्तन्स्थानं तथाऽसावेपि भवतीत्ति विरहेष्टेनापमा 


क्रियते ॥ २५८ ॥ 


अथ विघ्न कनेवाछे क्रोधादि कषा्योका जेता मुनि, उन ऋद्धियोपर विजय प्राप्त करके राखो 
भर्वोमे भी दुम यथःस्यातचास्त्रिको तीथकरके समान प्राप्त करता हे | 


भावाय -ऋद्धशोरे प्राप्त होनेप(ः मी स्रु नन उनका उपभोग नहीं करते दहै। अतः 
ऋद्धियोक)ा उपमोग न करना ह्वी उनपर विजय प्राप्त करना हे । तथा यथास्यातचारित्रकी प्राप्तिमे कोधादि 
कपराय बाधक दै। जो साधु उन कपरायोंको जीतकर प्रप्त इई ऋद्धियोपर्‌ मी विजय प्राप्त करता 
उसे तीर्थकरों स्मान चारित्रकी प्राप्ति हयोदी &ै। अथ।त्‌ जिस प्रकार तीर्थकर यथास्यातचाश्तरिको प्राप्त 
करते है, उसी प्रकार वह मी यथाख्यातचाल्िक्रो प्राप्त करता है । यह्‌ यथास्यातचार्त्रि मखो भवे 
भी दुर्म है। इसके धिना तीथकरोके मी मोक्षकी प्राप्ति नही हो सक्ती । इसी उसका महच बतखानेके 
टिए तीथंकरकी उपमा री है। 


गुक्कध्यानाय्यदरयमवाप्य कमाष्टकप्रणेतारम्‌ । 
मंमारमृखवीजं मूखादुन्मृलयति मोहम्‌ ॥ २५९ ॥ 


५४ मोहनीयस्य निखरोपस्योयश्चमात्‌ श्चयाज्च आत्मस्वमावस्थाचेक्षालक्षणं यथास्प्रातचारित्रमिच्या 
रूयायते । पूवेचारित्रानुष्टधिभिराख्याते न तत्पातं प्राङ्मोहक्षयोशमाम्यातित्यथाख्परादम्‌ । अथ शन्दस्पानन्तरार्थव- 
तित्वानिरवशेषमोषक्षयोपशमानन्तरमाविभवतीत्यथः । तथाऽऽख्यातमिति वा यथात्मस्मावो<त्रस्थितस्तयेवाख्यात- 
स्वात्‌ । इति शब्दः परिवमापतौ दृ्टव्यः । ततो वथाख्यातचारित्रात्‌ षकलकर्मक्चयपरिषमातिर्मत्रतीति ज्ञाप्यते । 

~ श्रीपूञ्यपादकृत-सवाथतिद्धिका अध्याय ९, दत्र १८ की व्याख्या 
प्र० २३ 


१७८ रायचन्द्रजनशाखमाराया म्‌ [ अ टादस्चोऽधिकारः, क्षपकश्रणी 


टीका--शुद्कध्यानस्याद्यद्वयमवाप्य प्रथकत्ववितकसविचारमेकत्ववितकंमविचारं च| 
किं करोति १ मोहमुन्मूग्यति । कीदशं मोहम्‌ १ कमोष्टकस्य प्रणेतारं नायकम्‌ । ससारतरोमूल- 
माच प्रथमे बीजम्‌ । समूलकाषं केषत्युन्मूरखयतीति ॥ २५९ ॥ 

अर्थ--आदिके दो दुक्ट्ध्यानोको प्रप्त करके आलो कमौङ्गे नायक, संसारे कारग मोहनीय 
कको जड्से उखाङ् फैकता है | 

भावाथं- आटो कममिं मोहनीयकम ही प्रधान है | वदी संसाररूी वृक्षका व्रीज है । मुनि 
पृथक्तवव्रितकंसविचार ओर एकत्ववितकं अत्रिचार नामक दुकटध्यानके बररुसे उस मोनीयकमेको जडे 
नष्ट कर डालता है | 

अथ केन प्रकारेण मोहोन्मृगर्नमित्याह-- 

मोह नीयकमेके उन्मू-खन करनकी प्रक्रिया बताते हैः-- 


पूवं करोत्यनन्तानुरबन्धिनाम्नां क्षयं कषायाणाम्‌ । 


मिध्यातमोरगहनं क्षपयति सम्यक्तमिध्यातम्‌ ॥ २६० ॥ 

टीका-अनन्तानुबन्धिनः करोधमानमायारोभास्तान्‌ प्रथमं क्षपयति । कीदशं तत्‌ ? 
मोहगहनं मोहो गहनो धनो यरिमन्‌ भिथ्यात्वे तन्मोहगहनम्‌ । ततः सम्यग्मिथ्यात्वं 
क्षपयति ॥ २६० ॥ 

अथ-- सव्रसे पहले अनन्तानुद्न्धी क्रोध, मान, माया ओर लोभ नामकी कपायोंका क्षय करता 
है । उसके बाद भयंकर मिथ्या मोहका क्षय करता है ओर इम्के प्रश्चत्‌ सम्यक्त्व-मिध्यात्रका 
क्षय करता हे । 

भावाथ-मोनीयकमके दो मूल मेद है-दर्यनमोदनीय भौर चासित्रिमोहनीय | दरौनमो- 
हनीयके तीन मेद है ओर चारित्रमोहनीयके प्रच्चीस। इनमेसे दश्चेनमोहनीयकमे प्रबछ है ओर इतके 
तीन भेदे मी भिथ्यात्तकमं बलवान है । उसकरे श्हनेसे ही मोहनीयकं प्रबर रहता रै । मोहनीयकमैके 
इन अष्टाईस भेदोम॑से सबसे पष्ठ अनन्तानुबन्धी कप्ार्योका ना करता है । उसके बाद क्रमशः 
भिध्यात्र ओर सम्यगृर्भिध्यालक्रा नाञ्च करता है। 


मम्यक््वमांहनीयं श्चययलयष्टावतः कषायांश्र । 


क्षेपयति ततो नपुसकवेदं स्रीरेदमथ तस्मात्‌ ॥ २६१ ॥ 


टाका- ततः सम्यक्त्वं क्षपयति । ततोऽप्रत्याख्यानचतुष्कं प्रत्याख्यानावरणकषाय- 
चतुष्कं च क्षपयति । ततो नपंसक्वेदम्‌ । पश्चात्‌ स्वेदे पुरुषः क्षपकभ्रेणिमाराहन्‌ । यदा सखी 
समारोहति तदा खीवेदं पश्चात्‌ क्षपयति । अथ नपुंसक आरोहति ततो नपु्षकवेदं 
पश्चात्‌ क्षपयति ॥ २६१॥ | 
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अथ-उसके बाद सम्यकवक्ा क्षपण करता है । उसके बाद आठ क्ष्योका क्षपण करता 
है । उक्तके बादर नपुत्तक वेदका नाद्य करता दै । उसके बाद स्लीबेदका नाश करना हैं| 

भावा्थ- मिथ्यात्व ओर सम्यगमिथ्याववकरा क्षपण करनके पशवात्‌ क्रमश्च: सम्थक्त्व, अप्रत्या- 
स्यान क्रोध, मान, माया, छो प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, नपुसक्र वद ओर द्लीवेद भी क्षपण 
करता है | इतना त्रिरोष हि किं यदि. स्ोवेदी क्षपकथ्रणी चदृताहै तो सीवदका क्षपण बादमे रताद 
ओर यदि नपुप्षकवेदी क्षपकश्रेणी चदता है तो नपुपक्वेदका क्षपण बाद करता हे । अर्थात्‌ पुरुषतरेदी 
मसे नपुंसकवेद;) स्लीवेद ओर पुरुषत्रेदका क्षपण करता है । ख्ीवेदी क्रमप्त नपुसक्रतरेद, पुत्रेद ओर 
ख्ीवेदका क्षपण कर्ता है तथा नपुक्वेदी क्रभसे खरीद, पुत्रेद ओर नपुं्कवेदका क्षपण करता ई । 


हास्यादि तथा षटकं क्षपयति तस्माच पुरुषवेदमपि ! 
संज्वटनानपि दता प्रप्रोत्यथ वीतरागत्वम्‌ ॥ २६२॥ 


टीका- हास्यं रतिररतिभयं शोको जुगुप्सा चाति पटकम्‌ । ततः पुरुषत्रेदं क्षपयति । 
सज्वल्नानपि क्षपयित्वा वीतरागत्वमवाप्रोति । उन्मृलितऽष्टाविंश्शातविथे मोहे वीतरागो 
भवतीति ॥ २६२॥ 


अथ--उक्षके बाद हास्य, रति, अरति, मय, रोक भौर बुगुप्ताका क्षय करता । उसे 
वाद पुरूषप्रेदका क्षय करता है । उसके वाद सञ्वलन क्रोध, मान, माया ओर कोभक्रो नष्ट करके वीतरा- 
गताको प्राप्त करता € । 


भावार्थ--उक्त क्रमसे मोश्नीयकम॑की २८ प्रकृतिर्योके नष्ट दोनेप्र मुनि वीतराग हो जाता ३ । 


सर्वोद्रातितमोहो निहतो यथा हि सवेज्ञः । 
भालयनुपटक्षयराहूरोन्युक्तः पूणेचन्दर इव ॥ २६३॥ 


टीका- सवैः सकलं उदघातितो ध्वस्तो मोहो येन स सर्वोदचतितमोहः। निहताः ङ्केशा 
येनासौ तथोक्तः । क्केशयन्तीति ङ्केशाः क्राधादय एव दुदमत्वात्‌ प्रथगुपात्ताः । यथा हि सर्वज्ञो 
हयत्पज्केवलक्ञानो भवति । स तु क्षपितसकरमोहः सवज्ञवद्धाति शोभते । अनुपलक्ष्यराह 
दोन्मुक्तः अनुपरक्ष्यो राहंशो सुखादिविभागस्तेन मुक्तः पूणचन्द्र॒ इव । अतिसंक्षपेणोक्ता 
क्षपकन्नेणी प्रकरणकारेण, प्रददानमात्त्व।त्‌। अधुना विकशेषेणोच्यते--अनन्तानुबन्धिना श्चतुर 
कषायान्‌ युगपत्‌ क्षपयति । तेषामनन्तभागं शेषं मिथ्यात्वे प्रक्षिप्य मिथ्यात्वं क्षपयति । 
मिथ्यात्वादेरपि शेष सम्यग्मिथ्यात्वे प्रक्षिप्य सम्यग्मिथ्यात्वं क्षपयति । तच्छेषं सम्यक्त्वे 
प्रक्षिप्य सम्यक्त्वमपि क्षपयति । यदि च बद्ध'युष्कस्ततः क्षीणसक्षके तत्रैव अवतिष्ठति नोपया 
रोहति । अवद्धायुष्कस्तु अविश्रान्त्या अविच्छेदेन सकलां भ्रेणिमध्यारोहति । ततोऽष्टौ कषायान्‌ 
क्षपयति । सर्वत्र च सावरोषे पूवके पुरस्ता्टगति । अष्टानां च कषायाणां सख्येयभागं क्षपयन्‌ 


१८० रायचन्द्रजैनशाख्रमारायाम्‌ [ अष्टाद साऽधथिकारः, क्षपकश्रेणी 


विमध्यभागे नामकर्मण इमाः प्रङृनीखयोरश क्षपयति- नरकतियग्गती दे, एक्विनिचतुरि- 
न्द्रियजातयश्चतखः, नरकतियग्गत्यानुपूर््यो दे, अप्रहस्तविहायो गतिः, स्थावरसष्ष्मापयाप्तक- 
साध।रणशरीरनामानि चत्वारि । दरानावरणीयकमणश्च तिस्रः प्रङ्ृतीः क्षपयतीमाः- निद्रा 
निद्राप्रचलाप्रचलास्त्यानद्ध्यारव्याः | ततो यदवशेषमष्टानां तन क्षपयति कषायाणामप्रत्याख्यान- 
परत्याख्यानावरणानाम्‌। ततो नपुंसक्वेदं ख वेदं च । ततो हास्प्ररत्यरतिभयशोक्रजुगुप्साः क्षय 
नयति । ततः पुरुषवद्‌ विधा करत्वा युगपद्धागदहयं क्षपयित्वा तृतीयभागे सञ्वलनक्रोधे प्रक्षिप्य 
क्रोधमपि चरिधा कत्वा युगपद्धागदयं क्षपयित्वा तृतीयभागे संज्वलनमाने प्रक्षिप्य, सज्वरन- 
मानमपि निधा कृत्वा युगपद्धागद्यं क्षपयित्वा तृतीयभागं ( संज्वलनमायायां तां च चरिधा 
कृत्वा भागद्यं युगपत्क्षपयित्वा तृतीयं ) संज्वलनलोभे प्रक्षिप्य, त्रिधा कृत्वा युगपद्धागदयं 
क्षपयित्वा पश्चान॒तायभागं संख्येयानि खेडानि करोति । तानि क्षपयन्‌ बादराणि खंडानि 
बादरसम्पराय उच्यते । तत्र च यच्चरमं संख्येयतमं खण्डे तदसंख्येयानि खण्डानि करोति। 
तानि क्रमेण क्षपयन्‌ सुष्ष्मसस्पराय उच्यते । तेष्वपि निःशेषतः क्षपितेषु निग्रन्थो भवति। 
मोहसरागरादुत्तीणः। तीत्वा च मोहमहासमुद्रे मृहूतेमात्रे विश्राम्यति । अगाधसमृद्रोीण- 
लम्धगायपुरषवत्‌ । विश्राम्य च समयद्रये शेषे मुदस्य । तत्र तयोद्वयोः समययोः प्रथमे 
समये निद्रां प्रचरां च दशेनावरणप्रकृती दे क्षपथति । चरमसमये ज्ञानावरणे पञचप्रकारम्‌ , 
दशेनावरणं चतुविधम्‌, अन्तरायं पञ्चविधं युगपत्‌ क्षपयित्वा केवलज्ञान प्राप्रोति । णवं 
दाविक्त्युत्तरदातमध्ये षष्ठया प्रकृतिभिः क्षपि्ताभिः केवरराभो भवति ॥ २६३ ॥ 


अथ- समस्त मोहको नष्ट करके भर्‌ कैशोरे दूर्‌ करके मुनि सर्बज्ञकी तरह न दिखाई 
देनेवाटे राहुके भागसे छट हर प्रण चन्द्र समान सुशोभित होता है । 


भावार्थ जिस प्रकार स्ज्ञ ज्ञानावरणादि कर्मौप्ते मुक्त होनपर केव्ररज्ञानसे मापभान होता 
है, उसी प्रकार मोह ओर क्टशोसे सुक्त इ आ सुनि राके प्रहणे दृ इए प्रणिमाकरे चन्दरमाक्रे समान 
सुशोभित हयोत्ता हे । यथपि मोहमं क्डेशोंका भी अन्तमाीव हो जाता; क्योकि कपरार्योको ही क्टदा 
कते ह, तथापि उनका दभन दुष्र होनेसे यक्ष उनको प्रथक्‌ प्रहृण किया है । 


प्रन्थकारने आति सक्षेपसे क्षपक्श्रणीका कथन करिया है । उपे कुट्ट विस्ताग्से कहते है । अन- 
न्वानुबन्धीकी चारो कपायोका एर्साथ क्षपण करता दै | उनके बचे हर्‌ अनन्ते मागको मिथ्पराखमें 
मिलाकर पि्¶राच्यक्रा क्षपण करता हे | पिथ्याखक्रा भी शेष भाग सम्यमिनथ्पात्वमं मिञाकर सम्यग्मिथ्याखका 
क्षपण करता रै । उसक्रा भी राप भाग सम्यक्रथम मिककर सम्यज््वक्रा मी क्षपण करता रै । यदि क्षपण 
करनेवाला मत्य जीव आगामी भवकी आयु बौध चुक्रता दैतो उक्त सात प्रकृतियोका क्षपण करके स्क 
जाता है; ऊपर नही चदता रै । भिन्तु यरि वह अवद्धायुष्क होता है अथात्‌ आगामी भवक्री आयु नष 
बाधिता तो विना रुके समस्त क्षपकश्रेणीपर चद्‌ जाता है। अतः सात प्रकृियोंक्रा क्षपण करनेके बाद 
आठ कषयोका क्षपण करता है । सत्र जगइ शष भागको अगिकी प्रकृति मिदडाता जाता है। आर्ट 
कृषार्योके संख्यात्वे भागका क्षपण करके मध्यमे नामकरमकी इन तेरह प्रकृतियोका क्षपण करता हे- 


कारिका २६३ | प्ररामरतिप्रकरणम्‌ १८१ 


नरकगति, तिप्श्लणनि, एङेन्दिय, द्ीन्दिय, तेइन्दिण ओर चतुरिन्दिय जानि, नरकगव्यानुधू्ी, तिवषगनत्यानु- 
पूवी, अप्रञञस्तशिहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपवःप्तक भौर साधारणदारीर । तथा दरौनाबरणकम॑करी 
रिद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला ओर स्स्यानभि-इन तीन प्रकृियोका क्षपण करना है । उसक बाद अप्रत्या- 
रव्यानात्ररण ओर्‌ प्रत्याख्यानात्ररणकी आट कप्योका जो भाग अविष्टं रहता, उपका क्षपण 
करता ३ । उसके बाद नपुत्तक्वेद ओर स्रीवेदका क्षपण करता £ । उक्तके वाद हास्य, रि, अत्ति, भय 
दोक ओर जुगुप्सा क्ष कर्ता है । उसमे, बाद पुरषररेदके तीन माग करक दो मागोकरा एकम्ताथ क्षाण 
करता है ओर तीसरे मागो सदन मानम विडादता द्रं | फिर कोधके मी तीनमाग करके, दो भागोका 
एकसाथ क्षप्रण करता ह भीर तीतर भागकरो संञ्र्न मानभे मिटा दता & । प्रिर संञ्पटन मानक मी 
तीन भाग करके दो मागोँकरा एकसाथ क्षपण करता-६) ओर तीसंर मागको संञ्वरटन मायामे मिडा 
देता है । फिर संञ्वरलन मायके भी तीन माग करक दो पार्गोका एकसाथ क्षपण करता है, ओ तीस 
भागको संञ्रल्न रोभ्मे मिला देतादहै | पिर सज्रलन लोभकरेमी तीन माग क्के दो मागोका 
एकसाथक्षपण करता है | उक्तके बाद एक भागम संस्थात खण्ड करता है । स्थूल खण्डोंका 
क्षपण करता हुआ मुनि बादरसाम्पराग्य ( नवम गुणस्थानवर्ती ) स्थुल कष।यवाङा कटा जाता & । 
उनर्मस्े जो अन्तिम सस्वातयौ खण्ड अवङेष रहता टै, उसक्र भी असस्णान खण्ड करता । उन 
सुक्ष्म खण्डोंको क्रमे क्षपण करता हआ क्षपक सृक्ष्पसाम्पराय-सृक्षम कप।यवाढा ( द्म गुणस्थानवर्ती ) 
कहा जाता है | उन सूक्ष्म खण्डोक्रा भी पृते तरहते क्षपण करनेपर निग्रन्थ ( वारहर्वै गुणस्यानवर्ती ) 
होता है । यह निग्रन्थ मोरूपी महासवुद्रको पार कर केताहै। आर पार करके एक मृहत्तं तक उसी 
तरह विश्राम करता हे, जिस प्रकार अगाध समुद्रको पार कक्के कों मनुष्य विश्राम करना ६ । इस प्रकार 
विश्राम करनेके पश्चत्‌ जब्र मुहूमे दो समय हेषरह जतिरहै, तो उन दो समयोमेः पठे समयमे 
दश्चनाव्रणकरी निद्रा भौर प्रचा प्रकृतिका क्षपण करतादहै ओर अन्तिम समयमे ज्ञानाषरणक्री पच, 
दरोनावरणकी चार, ओर अन्तरायकी पोच प्रकृतियोका एकसाथ क्षपण करके केवटज्ञानकरो प्राप्त करता 
& । इस प्रकार एकसोबाईत भ्रकृतियोमेसे साट प्रकृतियो शा क्षपण करनेपर केत्रलज्ञानकी प्रापि होनी है" । 


"---~~-------- ---~ -- ~~ 


१-^ अपरः-अष्वतप्रंयतासयतापमत्तसधतागुणस्थानेषु टिमधित्‌ स्प प्रक्रतीः क्षयमूपनोय 
क्षायिकशम्यग्ह हेभूत्व! चरित्रमोदमुपशमयितुमुपक्रमते । ततोऽधः प्रद्रततक्रणमपृच्करणमनिवृत्तिषरणे च कृत्वा उपशचम- 
भेणिमारश्ापूरवं करणोपशमकगुणस्थानव्यपदेशमनुमूय ठत्रामिनत्रश्चुमापिशचतन्‌कृतपापक्रमप्रकरतिस्थिन्धनुभागः विष- 
दधितद्युमक्मानुमवः, अनिवृत्ति्रादरसखाम्परायोशमकगुणस्थानमधिरुह्य -पुंक्रकवेदस््नीवेदनो+पामपटू कपुतेद गत्ा 
ख्प्रानप्रस्याख्प्रानक्रोषद्यमायाद्रयलोमद्यकरोधमानसंञलनसंक्जिक6्ाः प्रकृतीः क्रमेणोरशमय्य तटः सूह्मघ्ाम्परायः 
प्रथमसमये मायास्ञत्रह्मे चोपशमे गतै स्वमोहप्रङृत्युपकश्चमात्‌ उपशान्तकनायस्प्रपदेश्चभाग्‌ भवेति । आयुषः 
क्षयात्‌ भिग्रते। अथवा पुनरपि कष.यानुदीरग्रन्‌ प्रतिनिप्रततै। स पत्र चान्यो वा वियुद्धाध्यत्रतायानुपरतोप्साहः 
पूर्वत्‌ क्षायिकसम्यकम्टष्टिभूत्वा कभविञ्युदधया महत्या वि्युद्धयन्‌ क्ष कक्नणीमनुप्रग्य तेरे करणस्िभिः पूर्वव्दपूत्रक- 
रणक्षपकतामाख्िष्प तत ऊध्वं कपावा्टकं क्षयं कृतवा नपुंनकतरेदं नाशमापाद्य स्रीवेमून्मीस्य नोकषायषटूकं पुतरेदे 
प्रक्षि क्षपयित्वा पुतेदं क्रधसंज्वग्ने, क्रोघसंज्वच्नं मायसंञच्ने, मा-संञ्वरनं मायासेज्छखने, मायातज्यल्नं च 
रोभसेञ्त्रख्ने सक्रमणक्रमेण वादरकृष्टवि भागेन विख्धमु नीय, अनिदरतिगद्रनम्परारःश्चपकमावमतवाप्प, लोम. 
संउ्वृनं तनूकृत्य सुक्ष्मज्ासरायक्षपकरभावमनुभूव, निरवशेष मोध्नीये निमूलकाषं कपयित्वा क्षीणकषायतामधिर्ह्य 


१८२ रायवन्द्रजैनशाखमाङायाम्‌ [ अष्टादोऽधिकारः, क्षपकभ्रेणी 


तस्यां च क्षपकश्रण्यां वतमानस्य कावस्थ। जायत इत्याह-- 
क्षप कश्रेणीकी अवस्थाका वणन करते हैः- 


स्वैन्धनेकराराीङतसन्दीषो ह्यनन्तगुणतेजः । 


(८ (^ 
ध्यानानरस्तपःप्रशमसवरटपिप्दधबरः; ॥ २६० ॥ 
टीका- सर्वन्धनानां पुञ्जीङरतानामेकराशीकरनः सन्दीप उन्धनयशिदंत्ताभ्रिश- 
गिताभ्रियथा दहति, एवमनन्तगुणतेजा ज्ञा (ध्या) नानः। तपो दादशभेदम्‌ । प्रशमः 
कषायज्यः, सवर आसखवनिपेधः तपप्रश्षमसंवरा एव हविधत ततपक्षेपात्‌ विरोषेण ब्रद्धं बटे 
श्[त्तेयस्यनज्ञा (ध्या , नानटस्यात। २५८४॥ 
सखटन्ञा( थ्या) नानः [कं करोतालययाह- 


षपकश्रेणिमुपगतः स समथः सैकर्मिणां कमं । 
श, = कृम॑सं 
्षपयितुमेको यदि कर्मसंक्रमः स्यात्‌ परक्रृतस्य ॥ २६५ ॥ 
टीका- सषपकभ्रेणिमनुप्राप्नः परिदहन्‌ कमाणि ज्ञा ( ध्या ) नानलः स समर्थः शक्तः । 
स्वकर्मणां सर्वेषां संसारिणां कमवतां कममाजां यत्‌ कम । तेषु प्यवस्थिते पुदतं तत्‌ 
क्षपयितुमेकोऽ सहायः । यदि कर्मणा परङृतस्य तस्य तस्मिन्‌ क्षपकश्रणिस्थे संक्रमः स्यात्‌ 
सत्‌ नास्ति । तस्मात्‌ सामथ्यमात्रमिदे तस्य व्यत ज्ञा ( ध्या ) नानरस्य ॥ २६५ ॥ 
अय- सव्र इधनका एक देर्कर उक्तम आग ल्गानेपर भसे व जटता है, उसी तरह 
प्रज्वलित अनन्तगुणे तेजवाली ठप, वैरागव ओर सवररूपी धीक डाख्नत्त खूब बटराटी क्षपकरश्रेणीमे 
प्राप्त हर्‌ ध्यानरूपी अञ्चि, यदि अन्य जीर्वोके क्मौका मी उसमे सृक्रम्णष्टो सकतादहो तो वह अकेडी 
ही सब जीर्वोके कमौके क्षपण कनमे समथ है। 
भावा्थ--क्षपकप्रणीे तप, वैराय ओर संवरे ब्दृनेसे ध्पानरूपी अभ्नि ननी प्रबखदो 
जाती है करि यदि उसमे समस्त सपसतारी ओीवोके कर्पौको डाल दिया जवेतोवे सव्र जट्कर्‌ मस्महो 
सक्ते हैँ । न्तु अपने ध्यानस अपने ही कर्माका क्षपण क्रिया जा सकता है, अनः यर्हौपर केवर इसकी 
दाक्तिको बतलाया है ॥ २६४ २६५ ॥ 


अ्तारितमोधनीश्रभारः उपान्तमे समये निद्राप्रचरे प्रलथमुनीय) ५अ्नां सनावम्णानां चतुणां ददनाररणान 
१अानामन्तरायाशां चान्तसमये समुपगम्य तदनन्तरं ज्ञानदशनस्मावं केवलपर्याथमततकयं चेभूतिविरोषं निःसपतन- 
भवराप्य निरूषङेपः कमलप्मिवामलः साक्षान्नि हाललवद्रव्यपर्याश्रस मावः ठर्वत्राप्रतिदतदशेनः भवासनिरषशेषपुरपायैः, 
जक घग्निरोघक!लातीतस्वकिणकलापसोम्यदशेनस्त।रकाधिगतिरिव्र उउकितमूर्भिः केवर्टो भवति | ”' 
--भ्रीमहयाकलेकदेतकृ1 तच्वायेधजवरत्िकका दशर्तो |भप्याथ) सूत्र र की व्पारूषा, प्र. से. ३६०,-३६१। 
काश्ची-षस्करण, वीर सं. २४४१ तन्‌ १९१५ ० 
१- तस्मात्‌ › इत्यारभ्य ‹ जानानलस › इतिपर्वन्तः पटो नारि7-ब० पुस्तके | 


कारिका २६४-२६५-२६६-२६७ ] परशामरतिप्रकरणम्‌ १८३ 


तदेव स्पष्टयन्नाह-- 
हसी बातको स्पष्ट करते हैः- 


परकृतकमणि यस्मान्न कापति संक्रमो षिभागो वा । 
तस्मात्‌ सानां कमं यस्य यत्तेन तद्रेयम्‌ ॥ २६६ ॥ 


रीका--परेणङ्रतं कम तस्मिन्‌ परङ्कतकमणि विषये । यस्मान्नास्ति सक्रमः। अन्येन 
यत्कम ( कृतमस्तीति ) तदन्यत्र न कामति न सक्रान्तिभवति। सवेस्य कमणः संक्रमो मा 
भूदेकस्य भविष्यतीति नेत्याह-- विभागो वा । नाप्यकदेशो विभागः संक्रामतीत्यथः, कृतनाशा- 
कृताभ्यागमप्रसेगान्‌ । तस्मात्‌ सवानां प्राणिनां यस्य यत्कमे प्राणिनस्तेनेव तद्धे्यमनुभवनीय. 
मिति । अथवान क्रामति न कमते, न भवति सक्रान्तिरिति॥ २६६॥ 


अ्थ-यतः दुसरके द्वारा क्रिये हए कमे न संक्रम होता हैओरनत्रिमाग होता है। अतः 
प्रागियंमेसे जो प्राणी जिस कमको करता है उपे वही भोगता दे। 


भावार्थ- दृसरेके द्वारा क्रिया दृ क्मन तो सवर्षा सत्र दी अन्यके क्म जाकर निर 
सकता है ओर न उप्तका कोर भाग ही अन्यके कमौमे जाकर मिल सकता रै। यदिरेसाह्योतो 
कृतनाश ओर अकृताभ्यागमका प्रसतग उपस्थित होगा | अथात्‌ यदि अन्यका किया दज कर्मं अन्यको 
भोगना पडे तो जिप्तने कम॑ श्रिया रै, उसके करम॑कातो नाशहो जव्रिगा ओर जिसने कर्म नही किया 
है, उत्ति अकृनकनैकी प्राप्तिष्टो जवेगी । ओर पसाहोनेते तो वदी लौकिक कहावत चरिता होगी 
करि ५ करे कोई ओर मरे कोई” अतः जो करतादहे वही भोगता मीरहै। 


मोहनीयकर्मक्षयाच्कछेवकममक्षयोऽवदयं भावीति दश्ंयति- 


ञव यह बताते हैँ करि मोदनीयकमेके क्षय होनेपर रेष कर्मकरा क्षय अवर्य हो जाता ६:-- 


पस्तकसूचिषिनाशात्ताटस्य यथा धवो भवति नाशः । 
तद्रक्तर्मविनारो हि मोहनीयक्षये नित्यम्‌ ॥ २६७ ॥ 


दीका--तारतयेः शिरसि सुचिया प्ररोहति । तदिन च तारतरोर्वहयभावी 
छवो नाशः । तद््‌-तथा रेषकमणां विनाशः क्षयोऽष्टाविशतिविधमोहनीयक्षये श्रवो 
नित्य इत्यथः ॥ २६७॥ 
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१-' एतदेव › दत्मारम्य ' संकमो किमागो त्रा" इतिपयन्तः पाठः--षं० पुस्तके नास्ति। -२-संकराम्तिः 
~ब० । २.-च-फ०,-बर,। 


१८४ रायचन्द्रजेनशाखमारायाम्‌ [ अष्टादशोऽधिकारः, क्षपकश्रेणी 


अ्थ- जि प्रकार ताङ्‌ वृक्षक तिरपर जो सूची--शाखाम।र ऊगता है, उसके नाशषे ताड 
ब्क्षका नाह अव्यो जातादटै, उसी प्रकार मोदनीयकमके नासे हेष क्मोकिा नाश अरइथ हो 
जाता ₹। 


छद्यस्थवीतशगः काटं सोऽन्तमुहूतपथ भूता | 
युगपद्विषिधावरणान्तरायकमेक्षयमवाप्य ॥ २६८ ॥ 


टशका-- छद्म चावरणं तच थतः छद्यस्थः, वीतरागश्च क्षपितकषायत्वात्‌ । अन्त- 
मुहत्त घटिक.दयाम्यन्तरकालं वीतसगो भूत्वा । युगपत्त्‌ समकमेव । विविध ज्ञानावरणं मति- 
ल्ञानादिभदं, दश्शनावरणं चतुर्विधम्‌ । विविधमित्यनेकरूपम्‌ । तथान्तरा दानान्तरायारि 
प्रकारम्‌ । इत्यं कमक्षयमवाप्य ॥ २६८ ॥ 


कि प्रात्तचानल्याह-- 


रासतमनन्तमनतिरायमनुपममंनुत्तरं निररोषम्‌ । 
सम्पूणमप्रतिरहतं सम्पातः केवरन्नानम्‌ ॥ २६९ ॥ 


टीका--हा दवतं छन्धात्मलाभ सवेकालभावित्वमेवं भावयति-अनन्तमपयवसानम्‌ | 
अविधयमानातिशयं महातिशयम्‌, न ततः परमतिकशयोऽस्ति, न तत्‌ केन चिदतिशय्यत इत्यथः । 
अविद्यमानोपममनुषम, तत्सह शस्या भावान । अविद्यमानमुत्तरं ज्ञानं यस्य तदनुत्तरम्‌ । निरव 
हाषमात्मनः स्वरूपं सम्पृणम्‌, सकरन्ञयग्राहित्वान । अविद्यम।नमप्रतिमातमप्रतिहतं स्वतः पृथ्वी. 
समृद्रादावपि न प्रतिहन्यते सम्प्राप्तः प्राप्तवानेर्वेविधं केवरन्ञानम्‌ ॥ २६९ ॥ 


अथ--उसके बाद अन्तमुद्रत्तं कालतक्र छश्मष्य वीतगग रदक! वह मुनि एकसाथ ज्ञानावरण, 
[3९ ^ ५५ नि के 
ददानात्ररण, ओर अन्तरायकमका क्षय करके निव्य, अनन्त, नितिश्य, अनुपम, अनुत्तर, निरवशेष, 
सम्पूर्णे ओर्‌ अप्रतिहत केव्रङ्नानको प्राप्त करता हे । 


भावाथ-- बारहर्वे गुणस्थानका नाम छदस्यव्रीतराग ३ । इमम आवरणको कहते हैँ । बारे 
गुणद्थानके जीवक सानारिक्रि गुणणौपर्‌ अकरण रहता है । अतः उन्दे छद्मल्य कते है । ओर कपायोके 
क्षय हो जानेपर्‌ बारह गुणस्थानकी प्राप्ति होती 2 । त्तः उत्ते वीतराग कहते है । इसलिए बार 
गुणस्थानवतौं मुनि छश्मस्यगरोनराग कटर जति हँ, बारह गुणस्यानभे आनेके वराद मुनि एक अन्तरधहू्व 
काठतक ठहरकर ज्ञानावरणकरी #च, ददयेना्रणकी च।^, ओर्‌ अन्तरायक्री पच प्रकृतिर्ोका एकसाथ 
क्षय करता हैँ | हनका क्षय करन ही उक्षे केवरलक्ञनकी प्रपि दहो जाती हे | वह केव्ररज्ञान सदा रहता 
$, उसका कभी अन्त नकौ होना, उत्तमे ब्दृ$ः कोरं अतिरथ नही ३। उपस्तके समान दूक्तरी कोर 
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१--नास्तीदं पद्‌-फ० पुस्तके । २-भावि तमेष? | ३-तत्सदशस्यान््रस्यामावात्‌-बण० । 


कारिका २६८२६९-२७०.२५१ | प्रहामरतिप्रकरणम्‌ १८५ 


वस्तु भी नही हे, जिससे उसकी उपमा दी जा सके, उस मी उक्ृष्ट कोहं अन्य ज्ञान नहींदहै, बह 
भाता का स्वरूप है, सफर पदार्थको जानता हे, ओर पवेत, प्रथ्वी, समुद्रादिकमें भी उसका प्रतिघात 
नदीं होता । उसकी गति बेरोक है ॥ २६५८२६९ ॥ 


4 कि € गरेकाटो त ¢. भ ^~. र 
गस्स्न्यालेकाटोके व्यतीतसाम्परतमविष्यतः कलान्‌ । 
९\ भ, 
द्रव्ययुणपयायाणा ज्ञाता ट्ण च सतवाधः ॥ २७० ॥ 
टीका-रोकेऽलाके च कृतस्नवस्तुग्राहित्वान्‌ कृस्नं सकर तद्भावः कात्म्न्यं तस्मान 
(८ क. (क @\ = क व ¢ ~. 
कात्स्न्यान्‌ सकटवस्तुपरिच्येदित्वान । व्यतीतोऽतिक्रान्तः । सम्प्रतो वतमानः । मविप्यन्ना- 
गामी । एतान कालान द्रव्यगुणपयायाणां द्रव्याणां गुणानां पयायाणां च सम्बन्धिनः कालानु- 
त्पत्तिस्थितिविनाशाग्यान्न द्रभ्यादिव्यतिरिक्तकारोऽस्तीलयमु पक्षमाभित्य ज्ञानपरिज्ञानशीलः 
दशनक्ीरुश्च । तच्र कारो लक एव कियल्यपि अन्यत्र नास्ति । सवाथरिति सवप्रकारः ज्ञाता 
दृष्टा च । यत्र तु नास्ति कालद्र्यं तत्र द्रव्यगुणपयायांणामव ज्ञाता दष्टा च सवाकांररिति। 
अथवा रोके च ये द्रव्यगुणपयायाम्तपां प्यतीतसाम्प्रतभविष्यतः काछान का्न्यन ज्ञाता 


9, ~ 


र्ट च सवाकारारति ॥ २७० ॥ 
अथ-लोक ओर अलोक सत्र वस्तुओंको जाननेके कारण केव्ञानी भी भूत, वतमान ओर 
मपिष्यत्‌ कालक द्र्य, गण न्नर पयायोको सब प्रकारस जानता है ओर देखता ३ । 


क्षीणचतुःकमरि वेद्यायुरनांभगोच्ेदयिता । 
विहरति मुहतंकाटं देशोनां पूवकोटि वा ॥ २७१ ॥ 


टीकाः- क्षीणाश्चतुणा कमणामंशा भागा यस्य स क्षीणचतुःकमाशः क्षपितमोहनज्ञान 
दहानान्तरायकमचतुष्टयः । वेदनीयायुष्कनामगोच्रवेदयितेति वेदनीयादीनां चतुणा भवधारणी- 
यानां कमंणामनु भविता । विहरति पयटति । मुदहुत्तकाटं घटिकाद्वयं छन्धकेवलक्ञानः सन्‌ विहरति 
भव्यसत्वान्‌ प्रतिबोधयन्‌ । अथवा देशोनां पूवकोटि विहरति । देशोऽष्टां वषाणि 
तदूनाम्‌ । पूवेकोस्यायुष्को यः पुरषः सोऽ रासु वर्षप्वतीतेपु प्ररजितः । प्रतिपन्नचारिघ्रस्य च कैवलं 
केवलक्ञानमुद पादीति ॥ २७१॥ 

अर्थ- चार घातिकर्भोका नाञ्च करके वेदनीय, आयु, नाम भौर गोत्रका अनुभव करता इभा 
केवडक्ञानी एक सुदूर्ततक अथवा कुछ कम एक पूव्रकोटि कार्तक विद्वार करता है । 

भावार्थ--जब वह मोह, ज्ञानाप्ररण, दश्चनावरण ओर्‌ अन्तरायकमका क्षय करदेतारे तो 
उसके दारीरको बनयि रखनेभे कारण चार्‌ भधघातिकमं देष रह जति है| उन चारों क्मोका भनुमव 
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१-दस कारिकामे ‹ कृत्स्ने ° पाठ रीक मादूम देता ह। कृस्छे घ० । २-वदनी आयुष्क-ब० । 
बैदना आयु-फ० । 
प्र० २४ 


१८६ रायचन्द्रजनशाखमाङायाम्‌ [ एकोनविञ्चाधिकारः, समुद्धात 


करता हभ केतररज्ञानी जघन्ये दो घड़ीनक ओर उत्कृष्टसे आठ वधं कम एक पूवक्ोटिकाटतक भव्य- 
जीवको धर्मोपदेश करता हुआ धिदार करता है । कर्म॑भूमिज मनुष्यकी उत्कृष्ट आयु एक पूतरकोटि वषेकी 
होती दे ओर वह कमसे कम आट वकी अवस्थ होनेपर दीक्षा स्ताहै भीर दीक्षा स्तेद्ी उसे 
केवलज्ञान उप्पनन हो जाता है । एसी अवस्थामे वह आट वपं कम एक पूवकोटितक बिहार करता टै । 


तेनाभेन्नं चरमभवायुदुर्भदमनपवतितात्‌ । 
तदुपग्रहं च वें ततस्य नामगोत्रे च ॥ २७२ ॥ 
डीका- तेनायुषा अभिन्ने सद शमित्यथं । चरमे भवे परिचमे भवे आयुःपयन्तजन्मनि 
दुर्मेदमित्यमेद्यमेव अध्यवसायनिमित्तादिभिः सप्तभिः कारणः कर्मादनपवतित्वात्‌ चरम 
भवायुपोऽपवतनं नाम्ति । ततडच तस्यायुपो यत्‌ प्रमाणं यावती म्थितिस्तावतस्थितिकानि 
वे्यनामगोच्राणि तैरभिन्नं सदशमायुरिति । अथवा न तेनायुषा सहाभन्नं` वद्यादि्नयसद शमेवे 
त्यर्थः । तेन चायुषा उपगीतं वेद्य नामगोत्रे च सत्यायुषि तेषां संभवादिति ॥ २७२॥ 
अथ--अन्तिम भवकी आयु अभय होती है; क्योकि उसका अपवतन नह होता । ओर उस 
आयुसे उपगृहीत वेदनीयकम भी उसीके समान अभे ह्येता रै । ओर नाम तथा गोत्रकमै मी उसीके 
समान अभव होते है । 
भावा चरमङ्रीरीकी आयुका घात नही हो सकता; क्योंकि चरमरारीरी अनपव््यायुष्क 
हेति हैँ । अथोत्‌ विष शख्रादिकते उनका अकाल्में मरण नहीं हो सकता | तथा आयुकरकी जितनी 
स्थिति होती है, वेदनीय, नाम ओर गोत्रकमकी मी उतनी स्थिति होती है। अतः बे तीनों कममी 
्रायुकर्मके समान ही होति है । क्थोकि आयुकमकी स्थितिप९ ही उनकी स्थिति अव्रम्बित ह । अतः द 
आयुकमसे उपकृत ई । आयुकर्मर सद्धाव्मे ही वेदनीय भादि करम ठहर सकते हैँ | 


यस्य पुनः केवलिनः कमं भवत्यायुषोऽतिरिक्ततरम्‌ । 
म समुदुधातं भगवानथ गच्छति तत्‌ समीकम्‌ ॥ २७३ ॥ 


टीका--यस्य केवरनिश्वरमायुष्कात्त. । कमवेयनामगोत्राख्यम्‌ । अतिरिक्तमधिकं 
भवति । स केवी वेद्यादित्रयमायुषा सह समीकन्नु तच्चटयतामेतं समृद्धातं याति । गत्वा च 
यावत्प्रमाणमायुस्तावह्ममाणानि वेद्यनामगोच्राणे विदधाति । सम्यगुत्करष्टं हनन गमनं 
समुद्धातः। नातःपरं गमनमस्ति । लोकाद्रहिगमनाभावात्‌ ॥ २७३ ॥ 

अथ- किन्तु जिस कवटीकर वेदनीयादिक कर्म आयुकर्मसे अधिक स्थितिके होते, बह 
भगवानूकेवटी उनको अरा्रर कनेक लिए समुद्धात करते है । 


२ -यर्ह कुछ अधिक अ!ठवष समगक्नने चादि । २-मनुप-फ० | २-षहामिने-ब०। ४-ह. त्रु, के 
अथमें अन्त है 


कातिकि २७२-२७३-२७४ । प्रशमरतिप्रकरणम १८७ 


भावाथ-जिनकवटीके आयुकमकी स्थिति कम होती रै ओर दाप तीनों कर्मकरी स्थिति- 
अधिक होती है तो वह वेदनीयादि कर्मोकी स्थितिको भायुकर्मकी स्थितिके बरावर करनेके छिए्‌ समुद्धान 
करते ह । उत्कृष्ट गमनको समुद्धात कते है । इसमे आस्माके प्रदेश शरीरके बाहर केख्कर समस्त 
टोकाकाशमे व्याप्त हो जाते द । अतः यह उक्करृष्ट गमन कढाता हि । इससे मी उक्कृष्ट भन्य कोर 
गमन नही ह्येता, क्योकि लोकसे बाहर आत्माका गमन नहं ह्येता । 


तस्य चायं विधिग्च्यते- 
समुद्धातकी विधि बतटति है । 


दण्डं प्रथमे समये क्रपाटमथ चोत्तरे तथा समये । 
मन्थानमथ तृतीये ठोकव्यापी चतुर्थं तु ॥ २७४ ॥ 


टीका--खक्रीरप्रमाणदण्डवाहुस्येनोध्वमधश्चातमप्रदेशान्‌ विक्षिषत्यारोकान्तान्‌ । तचरं 
प्रथमे समये दण्डम्‌ । दितीयसमये तु कपाटीकरोति दक्षिणोत्तरतो विस्तारयद्यारोकान्तान्‌ । 
एवं तृतीयसमये तदेव कपाटे मन्थानं करोति पूर्वोत्तरयो्विस्तारयत्यालोकान्तात्‌ । एवं चतु्थ- 
समये मन्थानान्तराणि पूरयित्वा चतुर्थ तं रोकम्थापी भवति । एवमात्मप्रदेशेषु निरावरणेन 
वीर्येण विरकितेषु कमं वेद्यादित्रयमायुषा सम करोति । आयुष्कं तु नापवतंते। अनपवत्नित्वा- 
देवेद्युक्तम्‌। आत्मप्रदेशविस्तारणाच्च तदधे्यादिकमं अतिरिक्तं क्षय गच्छदायुषा सहं 
समीकरोति ॥ २७४॥ 

अ्थ-- प्रथम समयभ दण्ड, दूपे समय कपाट, तीसरे समयमे मथानी, ओर्‌ चोय समयमे 
खोकड्यापी होता ६ । 


भावार्थ पटे समयमे अप्रने शरीरके बतवर मोटे दण्डके आकर ऊपर ओर नीचे ठोककेः 
अन्ततक आलाके प्रदे शक्रो विस्तारता ३ । दूरे समयमे उन कपाटके आकार करता है अथोत्‌ दक्षिण- 
उत्तर दिशम ोकके अन्ततक फेडाता दै । तीसरे समयमे उस कपाटको मेथानीके आकार करता 
अथात्‌ पूप्रपश्िम दिशार्मे खोक्करे अन्ततक कैराता है| तथा चये समयमे मन्थानीके जो अन्तराङ 
खारी रह जाता है, उन्द परकर रोक्रव्यापी हो जाता । इस प्रकार अपने निरावरण अनन्तवीर्यके 
दवारा भावक प्रदेशोका कैखानेपर वेदनीय आदि तीन करको आयुकमैके बरावर कर्ता दहै किन्तु 
आयुक्मका अपवतन नही करता । क्कि चरमरारीरकी आयुका धात नकी हो सकता । अतः आघाके 
प्रद शोको कैन अतिरिक्त कमाका क्षपहोकर वेदनीय, नाम ओर गोत्रकमं मी आयुकर्मैके बरावर ही 
हो जाति ह । इस सम्बन्धमें गीटे वश्ञका दृष्टान्त दिया जाता है | जिप्त प्रकार गीखे वल्ञको इकटा करके 


~---- ---~~ ~~~ ~~ -~ ~ ~~~ " "~~~ "+~ ~~~ -= ~ +~. 


१-तत्र प्रयमसमये वु दण्डं कपाटीकरोति-व, । २-घम्ये तु दण्ड कपा-फ), | २-चतयपि फ, ब 
४-तदवे्ादि कमेसु-फ० ० । ५-नास्तीदं -ब० पुस्तके । 


1) 


१८८ राथचन्द्रजैनहाखमालायाम्‌ [ एकोना्ाधिकारः, समुद्धात 


यदि एक जगह रख दिया जव्रे तो उसे सूखने बहुत समय गता है, किन्तु यदि उप्ते फेडा दिया जावे 
तो वह जल्दी ही सूख जाता है, उसी प्रकार संकुचित दश्चामे जो कर्मरज आत्मासे पृथक्‌ होने अधिक 
समय लेती है, वदी समुद्धात दरा आत्मके प्रदेशोके कै जानेपर कम समयतरे पृथक्‌ होनेके योग्य 
हो जाती टै) 


संहरति पश्रमेतन्तराणि मन्थानमथ पुनः ष्ठे । 
सप्तमके तु कपाटं संहरति ततोशमे दण्डम्‌ ॥ २७५ ॥ 


टीका-- णवं चतुमिः समयेकं ऋमेण व्याप्य चतुभिरेवं समयविपरीत सदरति 
र | पे (स * ॐ ^. क 
पथमे समये मन्थानान्तराण्युपसंहरति । षष्ठे समये मन्थानं संहरति । सप्तमे समये कपारम्‌ । 
अष्टमे समये दण्डमुपसहत्य शरीरस्थ एव भवतिं ॥ २७५ ॥ 


अय--र्पोच्वे समयमे अन्तराल्कै प्रदेरोंको सकोचता दै । टे समयमे मन्धानको संकरोचता 
है । सातवे समयमे कपाटको स्कोचता हे ओर आर्घ्वे समयमे दण्डको सकोचता है । 


भावा्थ--इस प्रकार उक्त रीतिसे चार समयमे रमसे लोकको व्याप्त करके चार्‌ ही समर्य 
उससे विपरीत कमस प्रदेरोंका उपसंद्वार करता दै । अर्थात्‌ पचे समयमे मेधानीके अन्तरारोभं जो 
आत्म-प्रदेरा है; उनका संकोच करता है । ओर इपर प्रकार लोकग्यापरीस्ष पुनः मथानीके आकार करता रै । 
छट समयम प्रव-पश्चिभके प्रदेशोका सद्षार करके म॑थानीप्ते पुनः कपाट आकार करता है । ओर सात 
समयमे उत्तर~दक्षिणके प्रदेश्चोका संहार करके कपाटे दण्डके आकार करता है। ओर आस्ये समयमे 
दण्डका भी उप्रसंह्यार करक पहटेकी तरह अपने इरी दही स्थित हो जाता है । इस प्रकार चार समयमे 
दण्ड, कपाट, मथानी ओर टखोकव्यापी तथा चार समयम म॑थानी, कपाट दण्ड ओर अपने शरीरम स्थित 
होता हे । इस प्रकार कव्रटी-समुद्धातमं आट समय लगते है । 


भथ कस्मिन समये को योगः समृद्घातक्रारे भवतीत्याह-- 
समुद्घातमे किस समय कोन योग होता दै ? यह बतरात हैः-- 


ओदारिकमप्रयोक्ता प्रथमाष्टमसमययोरसाविष्टः | 
मिश्रोदारिकयोक्ता मक्षमपष्ठदवि तीयेषु ॥ २७६ 


प्रथमेऽटमे च समये ओदारिकं एव योगो भवति शरीरस्थत्वात्‌ | कषाटोपसहगणे 
सप्तमः । मन्थस्हरणं षष्टः । कपाटकरणे दधितीयः । एतेषु त्रिष्वपि सममेष कामणन्यतिमिश्न 
ओंदारिक योगो भवति । -“ कामण दारीरयोगी चतुर्थके पथमे तृतीये च । समयत्रयेऽपि 


१-चठरव-फ. | २-अदारिक प्र-कफ.। ३-अदारिक एव-फ. । ४-कारिकेये मुद्रितकारिका 
संख्यराक्रमे नारसिति | 


कारिका २७५-२७६-२७७ | प्ररामरतिप्रकरणम्‌ १८९. 


तस्मिन्‌ भवत्यनाहारक्रो नियमात्‌ ॥ १ ॥ मन्थान्तरपूरणसमयश्चतुथः । मन्थान्तसंहरणसमयः 
पमः । मन्थानकरणसमयस्तरतीयः । समयचयेऽप्यस्मिन्‌ कामेणशरीरयोगः । तच च नियमेनैव 
जीवो भवत्यनाहारकः ॥ २७६ ॥ 


चे 


अथ-- प्रहरे ओर आठ समयम केवटीके सैदार्किकाययोग होता रै । ौर सातय, द 
तथा दृसंरे समयमे ओदार्किमिश्रयोग होता दे । 

भावाथ-पहटे ओर आरे समयमे अआदारिकशरोग ही होता हे । क्योकि उस समय केवडी 
अपने शरीरम ही स्थिर होते हैँ । कपाटका उपसंहार सात समयमे होता है | मेथानीका उपसहार छट 

4 क कृ ॥ ५ गं १४५५ क । ~ 

समयमे होता दै ओर कपाटका आकार द्वितीय समये होता दे । इन तीनों समयोमे ओदारिकिमिश्राय- 
योग रहता है | 

का० २७७ के अन्तर्गत कारिकाका व्यास्यानः- 


अथ- चौय, पच ओर तीसरे समयमे केवटी कामाणकाययोगवाकङे होते रे । इन तीनो 
समयो वे नियमत भनाहारक होते हैँ 


भावार्थ चौये समर्ये मेथानीके अन्तराटोको भरा जाता ह, अथौत्‌ ोकव्यापी होता ३। 
पौचवे समये मेथानीके अन्तराटोका उपहार करता है ओर तीसरे समयमे मेथानीके घकार होता दै | 
इन तीनों ही समयोमें कामीणकाययोग होता है भौर उस जीव नियमप्ते अनाहारक ह्येता दै। 


स समुद्धातनिवृत्तोऽथ मनोगकाययोगवाच्‌ भगवान्‌ । 
यततियोग्ययोगंयोक्ता योगनिरोधं मुनिस्पेति ॥ २७५७ ॥ 


टका--स खट केवछी समीकरतचतुष्कमा । ततः समुद्धाताज्निवृत्तः । तदनन्तरं मनो- 
वाकाययोगी भगवान्‌ योगच्रयवतीति । अथ मनोयोगः केवणिन कुत इत्युच्यते- यदि नामा 
नुत्तरो मनसा तत्रस्थ एव पृच्छेत्‌, अन्यो वा देवो मनुष्यो वा, ततो भगवान्‌ मनोद्रव्याण्यादाथ 
मनःपयाप्तिकरणेन ततपरश्नम्याकरणे करोति सत्यमनोयोगन असत्यासषामनोयोगनं व्याक 
रोति । तथा वाक्षाययोगोऽपि भगवतः सत्यः असलत्यामृषारूपो वा । काययागस्त्वौदारिका. 
दिगमनादिक्रियासाधनः । यतियोग्ययोगयोक्तेस्यनिनेतन्‌ प्रतिपादितम्‌ । तस्यामवस्थायां स 
यतिः केवरी योग्यमुचितं योगं सत्यरूपमसत्यमृषारूपं वा युङ्क्ते ॥ २७७ ॥ 


अथ--मन, वचन ओर काय योगवाठे वह केवद्रीमगतरान्‌ समुद्धातसे निवृत्त होकर मुनिर्योके 
योग्य योगको करते इए योगका निरोध कत्ते है । 


----~~- ~ --~-- -- ~ =+ --- 


१ योगे प्र-फक० । २--तरामये म--ब० । ३ --गेन वा व्या--फण्ब०। ४--क्तव्यने-- कण बु०। 


० ~ 


१९० रायचन्द्रजेनशाखमाङायाम्‌ [ एकोनरविचाधिकारः, समुद्धत 


भावार्थ-- वह केवटी चारों कर्मोको बरावर करके समुद्रातसे निदत्त हो जति हैँ । उसके बाद 
उनकं पहली तरह तीनों योग॑ हो जति है । 

शङ्ा--केवरीके मनोर्याग किस प्रकार है ‹ 

उत्तर --यदि कोड अनुत्तरवासी अथव्रा कोई अन्य देव या मनुष्य अपने स्थानपर ही अपने 
मने प्रश्न केरे तो क्वलीमगवान उसके मनोप्र्योको जनिकर सव्ममनोधोग अथव्रा अनुभयमनोयोगकेः 
द्वारा उन प्रश्नोंका उत्तरदेत हं । 

तथा वचनयोग भमी भगवान्‌के सत्य अथत्रा अनुमर्प दै। चलने फिरनेमं सायक भदारिक 
आदि काययोगण तो उनके होते द्यी हैं| केवली अवस्थां वे यतिजन योग्य सत्यरूप अथवा अनुभय- 
हू योगको करत है । उसके बाद जब चौदह गुणस्थानमे जनेके अभिमुख होति है, तो यीगको निरोध 
करत ह । 

राद्धमि 
सम्प्रति तान्‌ योगान्निराद्धमिच्छन्नमुना प्रकारेण निरुणादि- 
अव योग-निरोध करनेकी रीति बतखते हैँ | 


परेन्दरियोऽथ संज्ञी यः पयोप्तो जघन्ययोगी स्यात्‌ । 
निरुणद्धि मनोयोगं ततोऽप्यसंस्यातगुणहीनम्‌ ॥ २७८ ॥ 


टीका-सयोगस्य ससि द्धिनास्तीति योगोऽवद्यं निरोद्धव्यः । तत्र प्रथमं मनोयोग- 
मापेक्षेपकं निरुणद्धि । मनःपयाप्त्याख्यं करणे शरीरप्रतिबद्धं येन मनोद्रव्यग्रहणं करोति 


~~~ ~ -्-न 


१-भवतु केवलिनः सव्यभनोयोगस्य सच्वं तत्र वस्वुयायात्म्याव्रगतेः सत्वात्‌ । नाषत्यपेप्रमनोयोगस्य 
सच्वं तत्र संशयानध्यवस्ाययोरभावादिति न, संशयानध्यवसायनिबन्धनवचनदेतुमनसो-प्यसव्यमोषमनस्त्वमस्तीति 
तश्र तस्य सु्वाविरोधात्‌ । किमिति केवरिनो वश्वनं संशयानध्यवसायजनकमिति चेत्‌; स्वार्थानन्त्याच्छोतुरावरण- 
क्षयोपशचमातिश्षयामावःत्‌ । वीयक्ररवचनमनक्षरत्वाद्‌ ध्वनिरूपं तत एव तदेकम्‌ † एकत्वान्न तस्य द्वैविध्यं घटत इति 
चेन्न, तत्र स्यादियादि असत्यमोषवचनसच्छतस्तस्य ध्वनेरनक्चरत्वासिद्ध : । साक्षरत्वे च प्रतिनियतैकभाप्रात्मकमेव 
तद्चनं नाशेषभाषारूपं भवेदिति चेन्न, क्रपविशिष्टवणास्मकमूयःपंक्तिकदम्बकस्य प्रतिप्रागिप्रघृत्तस्य ध्वनेरशोषभाषा- 
रू\स्वाविरोधात्‌ । तथा च कथ तस्य ध्वनित्रमिति चेन्न, पतद्ध।षारूपमेवेति निरदेषटुमश्चक्यत्वतः तस्य ध्वनित्वसिद्धे | 
अतीन्दरिषश्चानत्वानन केवलिनो मन इति चेन्न, द्रव्यमनसः ससरात्‌ । भवद्ठ॒ द्रव्यमनसः सखं न तत्कार्यमिति चेद्धबतु 
तत्कार्यस्य क्षायोपश्चमिकन्ञानस्यामावः;) अपि तु तदुत्पादने प्रयत्नोऽस्स्येव तस्य प्रतिबन्धकत्वामावात्‌ । वेनात्मनो योगः 
मनोयोगः । विद्यमानोऽपि तदुल्ादने प्रयत्नः किमिति स्वकाय न विरध्यादिति चेन्न । तत्शहक।रिकारणक्षयोपश्चमा- 
भावात्‌ । अक्षतो मनसः कथय वचनद्वितय्मृत्पत्तिरिति चेन्न; उपचारतस्तयोस्ततः समुत्पत्तिविधानात्‌ । 

-- श्रीपुष्पदन्त भूतिब्रलि मूलसून्रकार ओर षड़्खंडागमकी भीवीरसेनाचायैङकृत धबलाटीकशका १-१-५० वें 

सूत्रकी व्बाख्या | प्र° भा० प्रष्ठ २८३-२८४ | 

र-मापेक्षिक-फ० | 


कारिका २७८ | प्रहा भरतिप्रकरणम्‌ १९१ 


तद्धियोजना्थमनन्तवीयः सन्‌ मनोविषयं निरुन्धन्‌ निरुणद्धि । पूवं षञचद्रियस्य संज्ञिनः मनः 
पयापिकेरणयुक्तस्य प्रथमसमयपयाप्तकस्य जघन्ययोगस्य मनोद्रव्यवगणास्थानानि निरुणद्धि 
स्वात्मनि । ततोऽपि तदग्रहणहान्या असंस्येवगुणान्यवस्थानानि निरुणद्धि । पश्चादमनस्को 
भवति मनःपयाप्निरहित इत्यथः ॥ २७८ ॥ 


अर्थ-- जो परञ्चन्दिय, सेनी, परयाप्तक ओर जघन्य योगवाढा होता है, वह उस भी असंख्या- 
तगुणे हीन मनोयोगको रोकत। रै । 


भावाथ--योग सहित जीवकी मुक्ति नही होती, अतः योगको अवय ही रोकना चाहिए । 
उनर्मसे पष आपेक्षिक योगका निरोध करता है | मनःपयीप्ति नामका एक करण शीरि सबद्ध रै, 
जिसके द्वारा जीव मनोद्रन्यवर्गणार्जको प्रहण करता है । अतः उस मनःपयौप्तिके वियोग करनेके डिप्‌ 
अनन्त दाक्तिका धारक जीव मनके विषयको रोकता ह| उसे रोकनेके छिए वह पष्टछे मनःपयांप्ति- 
करणसे युक्त पञ्चन्द्रिय सज्ञोजीवके पर्याप्तक होनेके प्रथम समयमे जघन्य मनोयोग उतने मनोद्रन्य- 
वग॑णके स्थानक अपनी आस्मामे रोक्ता रै | उसके बाद प्रतिष्तमय उप्तके अस्तख्यातगुण हीन स्थानो 
को रोकता दै । इक्षके पश्चात्‌ जब समस्त स्थान रुक जाति हैँ तो अमनस्क अर्थात्‌ मनःपया्तिसे रहित 
होता दै । 


सार यह है किं केवी तीनों गोगो से प्छ मनोयोगको रोक्ते ह । जिन पुद्रर- 
वर्गणाओंसे मन बनता टै, उन्हे मनोद्रन्यवगेणा कहते हैँ | ओर मनोद्रव्यव्गणके रहण कनेप्ने योग्य 
शक्तिके व्यापारको मनोयोग कइत हैँ । अतः केवटी धीरे धीरे मनोयोगका निरोध करके अमनस्क हो 
जाते है | 

शङ्का-केवरी जिनके सत्यमनोयोगका सृद्धाव रहा भवे । क्योकि बहापर्‌ वस्तुक 
यथाथज्ञानका सद्भाव पाया जाता है । परन्तु उनके अपत्यमृषामनोयोगका सद्भाव समव नहीं हे | क्योकि 
वहपर संय जर अनध्यव्रसायरूप ज्ञानका अभाव दै? 


समाधान- नही । क्योक्गि संय ओर्‌ अनध्ववस्तायके कारणरूप वचनका कारण मन 
होनेसे उसमे मी अनुभयरूप धर्म रह सकता रै । अतः सयोगीजिनमे अनुभय मनोयोगकां सद्भाव 
स्वीकार कर लेने कोई विरोध नही आता है | 

शङ्का-- कवरीके वचन संशाय अर अनघ्यवसायको पैदा करते है, इसका क्या तात्पय हं ? 

समाधान कवरीके ज्ञानके विषयभूत पदाथ अनन्त होने ओर श्रोताके भावरण कमंका 
क्षयोपशम अतिशय रहित होनेसे केवरीके वचनोफे निमित्ते संशय ओर अनध्यवसायकी उत्पत्ति हो 


सकती है | 


राङ्ा--ती्थकरके वचन अनक्षरलूप होनेके कारण ध्वनिरूप हँ ओर्‌ इसछ्िए वे एकरप 
है । ओर एकरप होनेके कारण वे सत्य जर अनुभय इस प्रकार दो प्रकारके नद] हो सक्ते है? 


१९२ रायचन्द्रजंनशाखमारायाम्‌ [ विंश्ाधिकारः, योगनिरोधः 
समाधान नहँ । क्णोकिं केवटीक वचनर्भे स्यात्‌ ' इत्यादि रूपमे अनुमयरूप वचनका 
म्द्धाव प्या जाता है । इसटिए वदीकौ ध्वनि अनक्षरामक है यह्‌ बात श्रप्िद्ध है। 


राङ्क --कवरीको घ्यनिको साक्षर मान ठेनेपरं उनकं वचन प्रतिनियत एक माषारूपदही 
दाग, अरोष्रमापारूय नहीं हो सकं ? 


समाघान-- नही । क्योकि क्रम विशिष्ट, वण।त्मक, अनेक पक्तिर्योके समुञ्चयरूप ओर 
सर्व श्रोता्ओे प्रवृत्त होनेवाढी देसी केवलीकी घ्वनि सम्पूणं भापारूप होती दै, रेतसा मान केनेमे कोई 
विरोध नही आता है । 

शङ्का-- जत्र कि वह अनक भापारूप हँ तो उसि प्वनिखूप कैसे माना जा सकता है ? 


समाधान-- नही | क्योकि केवटीके वचन दसी मापाखूप ही &, एता निर्दर नदी क्ियाजा 
सकता है | इसदटिए उनके वचन ध्वनिरूप हैँ यद बात सिद्ध ह्यो जाती है। 


दाङ -केवटीके अतीन्द्ियज्ञान होता हे, इ्टिए उने मन नह पाया जाता ३? 

समाधान- नष । क्योकि उनके द्रव्प्रमनका सद्धाव पाया जाता दहै। 

हाङ्ा-केवटीके द्रम्यमनका सद्राव रहा अवे, परन्तु वदपर उसका काये नही पाया 
जाता? 


समाधान दव्य मनक कार्यरूप उपयोगाव्यक क्षायोपशमिकन्ञानका अमाव मखे षी रहा 
अवि; परन्तु द्रभ्यमनके उत्पन्न कनेमें प्रयत्न तो पाया जाता है। क्योकि द्रभ्यमनकी वर्गणाओंके 
लानेके छ्एि होनेवाटे प्रयत्नमे कों प्रतित्रन्धक कारण नहषु पाया जाता है । इसटिए्‌ यह्‌ सिद्ध इभा 
करि उस मनके निमित्तसे जो भात्माका परिस्पिन्दरूप प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते हैँ | 


शङ्का -केवटीके द्रन्यमनको उन्न करने प्रयत्न विधमान रहते हए भी वह्‌ अपने कायैको 
क्यो नहीं करता है ? 


समाधान- नही । क्याकि केवरीक मानसिकक्ञानके सहकारी कारणस्य क्षयोपश्ञमका 
अमाव है, इसलिए उनक मनोनिमित्तक ज्ञान नहीं होता है । 


शाङ्ा--जब केवलीके यथाथमं अथात्‌ क्षाथोपशभिकमन न्वी पाया जाता है तो उत्से 
सद्य ओर अनुमय--इन दो प्रकारके वचनो की उत्पत्ति केसे हो सकती है 


समाधान- नही । क्योकि उपचारस मनके द्वारा उन दोनो प्रकारके वचनोँकी उत्प्तिका 
विधान किया गयादहै। | 


क1रिक्‌। २७६. | पररामरतिप्रकरणम्‌ १९३ 


भ क, ® (क कि. [ (ष्य 
ततो बवाग्योगं निरुणाद्धि । ताननेरूपणायाह- 
मनोयोगके बाद वागूयोगका निरोध करता है । अतः उसका निरूपण करत ं:-- 


द्रीनद्रियसाधारणयोवागुच्छरासावधो जयति यद्वत्‌ । 
पनकस्य काययोगं जघन्यपयाप्तकस्याधः ॥ २७९ ॥ 


टीका--दीन्दरियस्य प्रथमसमयपयाप्रकस्य वाकपयाप्निसलरणं यत्तद्‌ विघटयति । तस्य 
जघन्यवाग्योगो यः साधारणजीवस्य च प्रथमसमयपयाप्तकस्य यदृच्छरासनिःदवासपयां्षिकरणे 
ताभ्यां वागुच्छरासौ अधः ङत्वा तावन्निरुणद्भयसंस्येयगुणहान्या, यावन समस्तवाग्यागो निरुद्ध 
उच्छ्रासनिःरवासपयापिकृरणे च । तद्दिति यथा मना निरणद्धि तद्रद्रायुच्छरासावपि निरुणद्धी- 
त्यथेः। तत्र मनोवाचानिरुद्धयाः काययोगनिरोधं करोति । पनक उद्िजीवम्तस्य प्रथमसमयः 
प्यापतिकृस्य यः काययोगो जधन्यस्ततोऽप्यधोऽसं ख्येयगुणहान्या निरावरणवीयत्वान सकलं 
काययागे निरणाद्धि ॥ २७९ ॥ 

अथ-द्रीन्दियजीवके जो वचनयोग होता है ओर्‌ साधारणवनस्पतिजीवे जो इवासो. 
पास होता रै मनोयोगकी ही तरह उत्त अप्तष््यातगुण हीन वचनयोग ओर रवासोन्छास्का निरोध 
करते करते समस्त वचनयोग अर खासोच्ट्वास्का निरोध करता है | उसके बाद जघन्यपययीप्तक पनक 
जीवके जो काययोग होता रै, उसके असंस्यातगुणे हीन काययोगका निरोध करते-करते समस्त 
काययोगक्रा निरोधं करता रै। 


भावाथ-- जिस प्रकार मनोयोगका निरोध करता है, उषी भ्रकार वचनयोग ओर स्रासोच्बास- 
का भी निरोध करता रै । अथोत्‌ द्रीन्दिय पयाप्तफजीवके प्रथम समयमे जो जघन्य वचनयोग होता है 
ओर पयाप्तक साधारणजीवकरे प्रथम समयमे जो रेवासोच्छबास होता है, उस असंख्यातगुणे हीन 
अप्तछ्यात गुणे वचनयोग ओर इवासोच्छषास्के प्रतित्तमय तवतक रोकता है जव्रतक समस्त वचनयोग 
ओर उासोच् गस पयांप्तिकरणका निरोध नहीं हो जाता। 


मनोयोग ओर वचनयोगके सकनेपर काययोगका निरोध करता दै । पयोप्त परनक रईदिजीबके 
प्रथम समयमे जो जघन्य काययोग होता है, उससे मी असस्यातगुणे हीन काययोगका प्रतिसमय 
निरोध करता रै । इस प्रकार निरोध करते-करते सकर काययोगका निरोध करता रै । 


काययोगनिरोधकारे च - 
काययोगके निरोधक समय जो कुछ होता है, उत्ते बतरति हैः-- 


१-षमस्तावा- ब । 
प्र० २५ 


१९४ रायचन्द्रजेनरासखमाङायाम्‌ [ विशोऽधिकारः, योगनिरोधः 


सृक्षमक्रियमप्रतिपाति काययोगोपयोगतो ध्याता । 
विगताफ़रेयममनिवतिंतवमुत्तरं ध्यायति परेण ॥ २८० ॥ 


टीका -थ्यानं सृष््मकियमप्रतिपाति सृक्ष्मकाययोगस्यित एव ध्यायति । तदेव लेशं 
तरिभागहीनमात्मप्रदेशराशिः करोति । किमथंमिति वेद्यानि शरीरे निवर्तितानि मुखश्रवण- 
नासिकादिच्छिद्राणि तत्परिपूरणाथ घनीकरोति, आत्मानं तरिभागदीनावगाहसंम्थानपरिणाहं 
करोतीत्यर्थः । ततश्चतुथद्युक्छध्यानभेदं परेण ध्यायति । विगतक्रियमनिवातिध्यानं निरुद्धयोगो 
म्युपरतसकलक्रियमनिवतिध्यानमृत्तरध्यानं ( ध्यायन्‌ ) चरमकमाशं क्षपयति ॥ २८०॥ 


अथ--काययोगका निरोध करत दए ही सृद्मक्रियअग्रतिपाति नामका तीसरा युङ्कष्यान होता 
दै, उस ध्यानके अनन्तर विगतक्रिय नामक ध्यान होता दे। इस भ्ानकेः पश्चात्‌ अन्य कोई ध्यान नहीं 
होता, अतः यह अयुत्तर रे । 

भावाथ- जिस समय करवटी सुद्मयोगमे स्थित ष्ठोति है, उसी समय उनके; सूद्षमक्रिथ- 
अप्रतिपाति नामका तीस यङ्ध्यान होता | ओर उसी समधम रख्सी करत है| उस समय उनके 
भाल-प्रदेशोको अवगाहन शरीरकी अवगाहनासे एक तिहार हीन हो जाती रै । क्योकि शरीरम मुख, 
नाक, कान कोरहरमे नो दिद्रहै, पे प्रित हो जति दै ओर उनके पुर जानेस आ्माकै प्रदेश घनीभूत हो 
जाति है । अतः आलाके प्रदेशोकी अवगाहना मूढङरीरकी अवगाहनात् च्रिमागद्यीन रह जाती रै । उसके 
पश्चात्‌ सकख्योगका निरोध होनेपर व्युपरतसकक्रिय नामक चौथा युक्टध्यान होता दै । इस ध्यानके 
द्रारा वे अवशिष्ट कमंप्रकृतियोको क्षय कर देतेटै। 


चरमभये संस्थानं याटग्यस्योच्छृयप्रमाणं च । 
तस्मा्रिभागदीनावगाहसंस्थानपारणार्‌ः ॥ २८१ ॥ 


टीका--उक्त एवार्थोऽस्याः कारिकायाः, पुनस्तथाप्युच्यते । चरमभवे परिचम- 
जन्मनि । संस्थानमाकारः याहग यस्य सिद्धिभुपजिगमिषोः संम्थानं शरीरोच्छराय एव्‌ 
प्रमाणम्‌ । तस्य त्रिभागहान्या संस्थानपरिणाहं करोति ॥ २८१ ॥ 


अथ--- अन्तिम भवे जिस केवलीकोा जितना आकार ओर जितनी चाहं हती है, उससे 
उसके इारीरका आकार ओर ऊचाईं एक तिङ्ाई कम हो जाती हे। 


भावाथ--दस कारिकाका अर्थं यथपि पद्ङे कह आय हैँ तथापि स्पष्टताके दिए पुनः कदत हैँ | 
जितत सुमुद्षुका अन्तिम ममे जसता आकार होता है ओर जितनी ईचाई होती है उससे उक्तकी उचा 
तथा आकार एक तिहाई कम हां जाता है। अथात्‌ उसकी अवगाहना दो तिहाई बाकी रह जाती है । 


ए 1 1 1) 


१-मुत्तरं ध्यान-फ० क्ट | रपट कम-प्रन्थ) प्र. २६४,--प्रीजिनमभद्रश्चमाश्रमणक्रत विश्ेषावशयक- 
भाष्य, गार ३६८१ । ३-अ।वर५कनियुक्ति गाथा ९७४ । 


कारिका २८०-२८१-२८२ २८२ | प्रशमरतिभरकरणम्‌ १९५ 


आङाय यह रह क्रि जीवका प्रमाण अपने कारीरके बराबर होता रै | जसा ओरं जितना ङारीरका आकार 
होता है वेसा ओर उतना ही आकार जीषके प्रदेशोका होता है । अतः केवलीके आत्म-प्रदेश मी शरीरके 
आकार ओर उतने प्रमाण होते है, किन्तु रारीरके नाक, कान, मह, उदर कौरहमे बहुतसा भाग खादी 
रहता र, उन खाली भागोमे जीवक प्रदेश नदौ होते । परन्तु रैटेशषी हो जानेपर ष्यान-बर्स वे खाटी 
माग आल्-प्रदेरोसे पूरित हो जति दै । ओर उन भागोके परहित ह्यो जानेस आस्मङ्ते प्रदेरा घनीभूत 
हो जति ह| ओर इस प्रकार घनीभूत हो जानेस्े शारीरकी अवगाहनासे आत्म-प्रदेरोकी अव्रगाहना 
एकतिहाई भाग कम हो जाती हे] 
अथ स भगवान्‌ कीर्‌गवस्थो निमद्धषु योगेषु मवतीत्याह-- 


योगनिरोध होनेपर केवलीमगवान्‌की जो अवस्था होती है, उप्त बतरते ह :- 


सोऽथ मनोवागुच्छरापकाययेा क्रियाथविनिवृत्तः । 


परिमितानि जं € रः * £ = ¢ £ ह छ 
अपरिमितनिजरासमा मंसारमद्याणवोत्तीणंः ॥ २८२ ॥ 
टीका--स भगवान केटी वाकायमाना्षोच्छासयोगक्रियाथविनित्रत्तो निगदसकल- 
क्रियः । अपरिमितनिजंर आत्मा यस्य बहुकमक्षपणयुक्तः संसारमहाणवादुत्तीण एव ॥ २८२ ॥ 
अध--योगनिरोधके अनन्तर मनोयोग, वचनयोग, काययोग, ओर्‌ इवात्त रामक क्रियासे 
निवृत्त होकर वहं केवलीमगवान्‌ कर्मोकी अपरिप्रित निजरा करते ह, भर ससाररूपी समुद्रसे पार 
हो जति हे । 


भावार्थ-योगका निरोध होजनिपर नवीन बन्धका तो सवथा अमावदही हो जाता ओर 
वची इई रोप ८५ प्रकृति्योकते मी एक अन्तपुहूतमे क्षपण कर डारुता है । अतः उसे संसार-समुद्रसे पार 
आ ही समक्नना चाहिए । 

स व्युपरतक्रियानिवरतिध्यानकालेदी रेदयवस्थां याततीत्याह- 

अव नव्युपरतक्रियानिवतिध्यानके समय वह रीर्श्ची भवस्थाको प्राप्त करता रहै, यष 


तरति हैः- 
दषद्घ्रस्वाक्षरपञ्नकोदिरणमात्रतस्यकाटीरयाम्‌ । 
संय॑मवीयाप्तबलः रौडेरीमेति गतटेश्यः ॥ २८३ ॥ 


[1 -~--~---- -~------ 


-इृत्तः निख्दरसकलक्रियः-ब० । २-कालीयायाम्‌-ब० । २-ंममावी-षु० | 


१९२ राथचन्द्रजेनशासमालायाम्‌ [ एकर्षिङाधिक्रारः, मोक्षगमनत्रिधानम्‌ 


टीका-ईषन्मनाग हस्वानामक्षराणां “ कखगघटः ` इत्यषामुचारणाकार उद्रिरण- 
मुख्चारणे तन्तहयकालीयां तावत्प्रमाणां शलेक्षीमीत । संयमेनानुत्तरेण वीर्येण च प्राप्तबल 
रोकेशीमेति विगतलेश्यः । दालेशश इव मेरुरिव निष्प्रकम्प यस्यामवस्थायां भवति, साऽवस्था 
रलेश्ीति खीशिङ्गकान्दः प्रषादरादिपाटात्‌ संस्क्रियते । रोलानामीशतया शेलानामीडइवरी सा 
हलिकश्यवस्थेति । विगता केश्या भावाख्या यस्य स विगतलश्यः। द्रभ्यरेहयाभाबाद्धाव- 
लेश्यानामसंभवः ॥ २८३ ॥ 

अ्थ-- संयम जर वीथके द्वारा बरुको प्राप्त करके, ठेदया रदित ९ वह केव्रीभगवान्‌ 
रीटेरी अवस्थाको प्राप्त करते हैँ । कुछ हस्व पच अक्षरोके उच्चारण करनेमे जितना समय लगता है, 
उतना ही काट इस शेटेश्ी अवस्याका रै । 

भावाथ चौदह गुणस्थानमे दी रोटशो अवस्थ। प्राप्त होती रै । दीटो-पहाङडोका इंश- 
स्वामी होनेफे कारण सुमेरको रौटेशा कहते दै । सुमस्की तरह निश्वछता जिस अवस्थामे प्राप्त होती है; 
उमे शटेशी अवस्था कहते हैँ । समस्त योगोके निरोध, उत्कृष्ट सव्ररकी प्राति ओर टेद्याका अभाव 
हो जानेके कारण यह अवस्था चद्व गुणस्थानमे हीप्राप्त होतीदै। ओर ।कषखग ष ड. ' अथवा 
अरय ऋष्ट ' इन पच हस्व अक्षरोके उचारण करने जितना काठ ख्गता दै, उतना ही उक्षका 
काङ होता है। 


पूपेरचितं च तस्यां समयश्रेण्यामथ प्रकतिशोषम्‌ । 


समये समये क्षपयत्यसंख्यगुणमुत्तरोत्तरतः ॥ २८४ ॥ 


टीका-- प्रथममेव समुदघातकारे रचिते ग्यवस्थःपेतं समयश्रेण्यां समयपङ्क्तोः । 
परकृतिश्षेषं प्रवेद्यनामगात्नायुषां यद वश्िष्टमास्ते तन्‌ प्रकृतिरषम्‌ । प्रतिसमयं क्षपयन्तसंग््येय 
गुणमुत्तरेणोत्तरेषु समयेषु ॥ २८४ ॥ 

अथ -- परवेरचित अवशिष्ट कमप्रकृनियोको रीटेशी अषस्थाके समयोँकी प॑क्तिमें प्रस्येक समर्य 
उत्तरोत्त९ भसंघ्यातगुणी असंल्यातगुणी पाता रे । 

भावा्थ---समुदूधातके समय वेदनीय, नाम, गोत्र जीर आयुकर्मका जो भाग रोप रह गया 
था, उस भागको रीटेरी काठके समयोमे व्वपाता ह । ओर प्र्येक समयमे उत्तरोत्तर भसंस्यातगुणे 
असंस्यातगुणे दछिकोको खपाता हे । अथोत्‌ प्रथम समयमे जितने दलकः खपाता है, दूसरे समयमे उनन्ष 
अप्ल्यातगुग दङिकोको ग्वपाता है । इसी प्रकार आगेके सम्योमे भी असंह्यातगुणे दरिक्ोंको 
वरपाता दे । 

धि १-‹ शटेश्षीमेति › हरयारभ्य ( प्राप्तबः ) इति = पन्त पाटोः बारद्रयं लिखितः-फ़० प्रतौ | 

२-वुसखरी टीकामें सेवरकी सामथ्य॑से बलको प्राप्त करके-रेखा भये क्वाह । र३-पू्वारचित्त-फ०। ४-नास्ति 
प१दमिदं-फ० पुस्तके । “-प्रकृतोरेषं-फ० । ६-मस्ति फ्०। 
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चरमे सयमे संस्यातीतान्‌ पिनिहन्ति चरमकममारान्‌ । 
युः < ¢ 
क्षपयति युगपत्‌ कृत्स्नं वेद्यायुनामगोत्रगणम्‌ ॥ २८५ ॥ 
टीका--पञश्चिमसमयेऽमश्ययान विनिहन्ति दादयति । चरमा ये कमारांः कमभागा 
स्तान्‌ युगपन्‌ क्षपषयत । त ष्व करमाडा व शिष्यन्ते वेद्यायुनामगोच्गणमिति । पषा कमणा 
यञ्चा हति ताम्सन्‌ क्रल्स्न्‌ क्षपिता वेद्यादिगणे चेरमकमाश्ा क्षता णव भवन्ताीत । २<५॥ 


अथ--अन्तिम समयम बाकी बचे इए असंख्यात कमेदलिकोको खपाता है । ओर्‌ दस प्रकार 
समस्त वेदनीय, आयु, नाम ओर गोत्रकर्मोकि समृद्को एकाथ नष्ट कर दाता हे । 


भावाथ--प्रतिसमय असंस्यातगुणे अक्ष्यातगुणे कम॑दलिक्रोको ग्पाते-वपाते जव अन्तिम 
समयमे पट॑चता है तो चातो अधातिकरमौकी तरह प्रकृतिर्योके जो असंख्यातगुणे कमद टिक. अवरशिषट रह 
जाति है, उन सबको एकसाथ खपा डार्ता है । उनके एकसाथ क्षय क्ते ही अघातिकरमौका समूल नारा 
हो जातारै। 


ततरच- 
उक्तके पश्चात्‌- 


स्वंगतियोग्यमंसारमृटकरणानि स्वभाकीनि । 
ओदारिकतेजसकार्मणानि सर्वातमना यका ॥ २८६ ॥ 


टीका-- सवा गतयो नरकतियगमानुष्यदेवार्यास्तासां योग्यानि संसारमूरकरणानि 
संसारपरिन्रमणप्रतिष्ठानि निभमित्तानीत्यथः। ओदारिकादीनि न खल्वोदारिकादिभिविना स्व 
गतयः प्राप्यन्ते । सवभावीनि सवे भवन्ति नरकादरेगातिषु शरीराणि आओदारिकं तेजस 
कामण च, कचिद्‌ वेक्रियतेजसकामंणानि । स्वात्मना त्यक्त्वा सर्वेषामात्मा भदारिकादीनां यत्‌ 
स्वरूपं तेन सर्वेण स्वरूपेण स्यक्त्वा ॥ २८६ ॥ 


देह्रयनिर्मुकतः प्राप्यजश्रेणिवीतिमस्पाम्‌ । 
ममयेनेकेनाविग्रहेण गतोध्व॑मप्रतिघः ॥ २८७ ॥ 


टीका--सिद्धयतस्त नियमेनेव देहच्रयमोदारिकतेजसकामणाख्यं भवति । तेन 
निरवंदोषेण सूक्तो निमुक्तो विरहितः। ऋजुश्रेणिवीतिं ऋञ्वाभ्रेण्या वीतिं गतिम्‌ | प्राप्य । 


-सिद्धिस्ठु-फः० ब० | 


१९८ रायचन्द्रजनराखमालायाम्‌ [ एकविशाधिकारः, भीक्षगमनव्रिपानम्‌ 


कीर शीमस्परदामविद्यमानस्पशाम्‌ । सकरकमक्षयसमयादन्ये समये न स्याति, नापि 
स्वावगाहप्रदेशान्‌ प्रदेशान्तरं स्परशतीत्यस्पर्त्युच्यते । एकेन समयनासावविग्रहेणावक्रगत्या 
गत्वोध्वं लोकान्तमप्रतिधोऽप्रतिहतगतिः । पनर विग्रहग्रहणं समयविकशेपणम । न द्यकास्मन 
समये विग्रहः संभवतीति ॥ २८७॥ 


स पुनगस्वा क्रावतिष्टत इत्याह-- 


पिदिक्षेत्रे विमटे जन्मजरामरणरोगनिगुक्तः । 
रोकाग्रगतंः मिध्यति साकारणापयोगेन ॥ २८८ ॥ 


टीका- कार्स्न्येन कमनाशः सिद्धिस्तस्याः क्ेचमाकाशम्‌ । यन्नावगाहः सिद्धम्य | 
तच्चेषतप्रागभारापयिन्युपलक्षित तस्याः प्रथिव्या उपरितनतला्यदुपरितिनं योजनं, तस्य यदुपरि. 
तन गव्यृतम्‌ । तस्यापि गन्यृतस्योपरितनो यः पट्‌भागसीणि धनुःशातानि चर्यसखिशश्चदधिकरानि 
घनुपश्च विभाग । णप गव्यृतस्य पद्‌भाग : । तावनप्रमाणमाक्राङ सिद्धिक्षचमृच्यते । यत्रा- 
वगाहन्ते सिद्धा इति । विमल इति विविक्ते मलपरछवजिते । जन्मजरामरणेन रोगे श्च ज्वरादिभि 
वैरहितः। राकाग्रगतः । स एव गव्यृतपटभागो लोकाम्रम्‌ , तं प्राप्तः सिध्यति । पूर्वोचितगति- 
संस्कारभाव सति सिद्ध उच्यते । तच्रम्य साक्रारेणोपयागेन ज्ञानोपयागेन वतमान 
सिद्धयति न दशनोपयाग इति। यस्मालन्धयः सवाः साकारोपयुक्तस्वेय मवन्तीत्यागमः॥ २८८॥ 


अथ-- सब गतियोके योग्य, ससारके मूरकारण ओर सत्र जगह होनेवाटे ओदारिकि, क्रिधिवः 
ॐ ¢ ¢ मं गं कप ९ ७ त 
ओर कामणशरीरस्को सवथा व्याग कर, तीनों शरीरो मुक्त हज जी, स्परश्चं रहित तऋध्जुश्रणीगतिको प्राप्त 
करके विग्रह रहित एकसमये धिना किंद्ी बाधके ऊपर जाकर लखोगके अग्र भागकरो प्राप्त करक 
जन्म, जरा, मरण ओर रोगसे मुक्त होता हआ पिमर सिद्धक्षेत्रे साकार उपयोगप्त सिद्धिपदको 
प्राप्त होना ह । 


भावाथं--ओदार्कि, तेजस ओर कामंणडरीर, नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य ओर देव नामकी समी 
गतियोकरे योग्य हैँ । इनके विना सत्र गति्योकी प्राति नही हो सकती । करयोक्रि मनुष्य ओर तिभरश्च ही 
मरकर स्र गतियोमे जन्म ले प्कते हैँ । ओर उनके ही उक्त तीनों ₹ारीर होते ह । अतःये तीनों शरीर 
दी सब गतियोंके योग्य है । तथा सस्तारके मूरुकारण मी यही है; क्योकि यदि जीवके साथ शारीर न 
लगे हों तो उसे संसारम चमण करना दी नही पड़ सकता । तथा य सभी गतियो पाये जति है । तैजस 
जर काप्रणतो समी सेप्तारीजी्वोके हो है । मनुष्य ओर ति्ञ्चगतिममे उनके साथ ओदारिकङरी 
होता है भीर्‌ देव तथा नरकगति्मे उनके साथ वैक्रियशरीर होता ह । इन शरीरोको िल्कुर व्याग करके 


-समये <वग्रह-ब ० । २-' गतः › नास्ति-ब० पुस्तके । ३-लोकामतः लो-क्ञ० ¦ ४-' सवस्य 
ससाथसूत्र भ० २ सृ ५२। | 
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ओदार्कि, तजस ओर कामगरारीरस मुक्त हआ जीवर ऊध्वगमन करता दे । यह उष्वगमन कऋजुश्रणिगतिसे 
होता है । जिस स्थानपर जीव कम-बन्धनसे मुक्त होना है, वसे टेकर छाक्के अन्त भागतक आकाश्चकं 
प्रदशोकी जो सीधी पैक्ति होती है, उसी अनुप्तार मोदरंहित सीधा गमन करतादहे। ओर्‌ भिना किसी 
र्कावटके एकसपयमे ही छोक्रके अप्रभागको प्राप्त हो जाता है। इती लिए उप्त गतिक्रो स्प रकित कष्य 
है । क्योकि जिस समयमे ऊष्वेगमन करता हे, उसी समये अपने गन्तव्य-स्थानतक पर्हुच जाता है, 
समयान्तरका स्पशे नही करता है । तथा जिस प्रदेशा-पक्तिमे गमन करता है, उससे अन्य प्रदेश पक्तिका 
स्र नहँ करता ह | उक्तीमे गमन करता हुआ खोककर अग्र मागतक चला जाता रे । बह प्िद्धिक्षेत्र है| 
प्री तरदसे कमकरिनाश हो जानको सिद्ध कहत ह ओर्‌ उ्के क्षत्रको स्िद्िक्षेत्र कहते ्ं। 
सिद्धजीव इसी सिद्धिक्त्रमे रहत हं । टोकफे अग्र भागम -ईपत्‌ प्राग्भार नामकी एकः 
पृथिव्री है । व्ही सिद्धभूमि है| उसत्तं णक योजन ऊपर जनेप्रर्‌ लोक्रका अन्त होता दै । यह 
पश्व ऊ््व॑मुख छत्रके आकार हे । इसक्री टम्बाई ओर चीड्‌।ई ४५ राख योजन है तथा बादस्य मध्यमे 
आट योजन दै ओर दोनों ओर व्रटते-घटते अन्तम अंगुखके अस्स्त्र भागदै। इम पृध्वरीके ऊपरसं 
तल्प टकर लोक्रान्ततक जो णक योजन प्रमाण क्षत्रे, उस क्षत्रममी जो स्रत ऊपरका एक 
कोस ्षत्र रै, उस णक कोस प्षित्रपभी उमक्राजो ऊपरक्रा दद्रा मागे, जिसका प्रमाण ३३३५ 
धनुष हे, अपने प्रमाण आकारको ही सिद्धिक्षत्र कहते दहै । जन्म, जरा, मरण अर रोगत्त सुक्त 
दए सिद्ध जीव मल रहित इस पिद्धि्षत्रभं ही जाकर ठरते है, तथा ज्ञ(नोपयोगरमे वर्तमान रहते दए भी इस 
सिद्धस्थानको प्राप्त होत है, दञ्यनोपयोगमे वतेमान रहते हए नही । क्योकि आगम कदत हैँ कि साक्रारो- 
पयोगीको ही समस्त रन्धिर्यौ प्राप्त होती हैं । 


मादिकमनन्तमनपममव्यावाधयुखमुत्तमं प्राप्तः । 


केवटक्षम्य्च्ञानदरानात्मा भवति मुक्तः ॥ २८९ ॥ 

टीका-- सहादिना सादिक सिद्धत्वपयायवन । अनन्तमपयवसानम्‌ । अविद्यमानोप- 
मानमनुपम्‌ । अविद्यमानव्यावाधमन्यावाधम्‌ । रो गान्तक्रादिद्ठन्रहितम्‌ । एवेविध स॒खं प्राप्तः । 
केवलं क्षायिकं सम्यक्त्वम्‌ । केवलं ज्ञानम्‌ । केवकं दशनम्‌ । केवमित्यसहायं सम्यक्त्वं पुद्रल- 
रहितम्‌ । एतान्यात्मा यस्य स्वभावः स एवरूपस्तत्र मुक्त इति ॥ २८९. ॥ 

अर्थ-- सादि, अनन्त, अनुपम अर अन्याव्राध उत्तम पुलको प्राप्त होते हर केवर सम्यक्त्व 
केवलज्ञान, केवछ्दशेन स्वरूपी आसा मुक्त होता है । 

भावाथं-मुक्तजीवको जो सुख प्राप्त होता ह, वह सिद्धत्वपथयकौ तरद दी सादि ओर 
अनन्त & | अथात जिस प्रकार सिद्धत्रपयाय आदिस्त ओर अन्तरहित दै । एक बार इस घुखके प्रा्ठ 


^ ८१५५ = +~ 


१-" अविग्रहा जीवस्य › -तत््राथसूत्र अ०२मृ० २८।२-' एक समबाविग्रहा | र्च्व.यदुत्र- 
अ०र्मू० ३० | श्रीजिनमद्क्षनाश्रमगकरत बि. शे. भा. गा. ३७-७। ३-वि. शे. भा. गा, ३५२०, श्रीभद्रबाहू 
स्वामिङ्कत आंत्र ° नि° ९६० से। 

४-घ्रा, नि. गा. ९७१ ५-क्रमिक उपयोगद्यनारिर्योे मतले, कथाँक्रि दवेताभ्बर्‌ क्रभिकं उपयोग 
दयवादी ईह । भ्रीमद्रबादस्तामिकरत आ. निन गा. ९७९ । ६-पजेबोष-फ० | 


८०० रायचन्द्रजेनशाखमाङायाम्‌ [ एकर्विदाधिकारः, मोक्षगमनविधानम्‌ 


होनेप९ फि( कभी उसका नाच नही होता | तथा वह दुख अनुपम है; क्योक्रि ससारका कोई भी 
सुण्व उक्तके समान नहह । तथा व्ह बाधा रहित भी $; क्योकि उस प्राप्त करके रोग व्रगेरहका भय 
नहँ रहता । मुक्तजीव पस उत्तम सुखको प्राप्त करके क्षायिकसम्यक्रव, केवटक्ञान ओर 
केवट दरोनरूप स्वभावे युक्त होते है । आद्य यह दहै कि मुक्त अवस्था आसिक-गुणोका अभाव 
नही हो जाता । किन्तु सुत, ज्ञान, दशन, सम्थक्त्र आदि स्वामाधिक्‌ गुण अवनी चरम सीमाको प्राप्त 
होकर सद्व प्रकाशमान रहत हैं । 

केपाञज्जिद भावमात्र मोक्षस्तन्निराकरणायाह- 

कुः वादी मीक्षको केवल अमावस्वरूप ही मानते है, उनक्र निराकरणके निए कहत हैः-- 


म॒क्तः सन्नाभावः स्वाटशक्षण्यात्‌ स्पतोऽथसिद्धेश्च । 
भावान्तरसंक्रान्तेः मर्वन्नाज्ञोपदेाच ॥ २९० ॥ 


टाका - अष्टाभिः कमभिमृक्त आत्मा चतनाखमभावां ज्ञानदश्षनापयागरक्षणः । 
तस्य सवात्मना निरन्वया नाह इति दुःखाध्यम्‌, परिणामित्वान प्रदीपरशिखावन। ते हि 
प्रदीपपद्रखाः कज्राद्याकारेण प्रादु.पन्ति, पुनश्च परिणामान्तरण जायन्त इति प्र्यक्षप्रमाण- 
समधिगम्याः । निरन्वयनाश् च जनेन्द्रान प्रतिहेतुदृटान्तानामसंभव णव । अतःपारेणामित्वात- 
जीवो ज्ञानदरनोषपयोगात्मा, न पुनरभावः। स्वरक्षणमुपयोगस्तद्धावः स्वालक्षण्यं तस्मात्‌ स्वार 
क्षण्यान्‌ । न जातुचिदुपयो गा्मस्वत्व जहाति जीवः । स्वत एव चाथाः ( यः) सिद्धाः ( डः) । 
ज्ञानदश्ंनोपयोगस्वभावत्वमात्मनो न कुतशिन्निमित्तादुत्पन्नः । स्वत एवासा वनदितादृश्षोऽथः | 
यद्यपि प्राच्योपरत उपयोगान्तरमुदे।त, तथाप्युषयागसामान्यः ज भिद्यते । लनस्वभावन्वात्‌। तथा 
भावान्तरसंक्रातः, भावो हि भावान्तरत्वेन सक्रामति, न सवथोच्छिद्यते द्रव्यक्षेत्रकालभावापेक्षः, 
इतो प्रामान्तरगतपुरुपादिवन । इतश्च नाभावां मुक्तः । सवज्ञाज्ञापदेशात्‌ वीतरागाः सवक्ञास्त 
तप्रणीतागम आज्ञा । तदुषदेशान्‌ सिद्धाच्मा ज्ञानदशेनस्वभावोऽस्तीति व्यवम्थिमिति ॥ २९०॥ 


अथ-मुक्तजीव अभारूप नह्य है; स्योकिं जीवका रक्षण उपयोग द तथा अर्थोकी सिद्धी 
स्वतः ही हज करती है। ओर मव दही मावान्तररूप होत है । सवैज्ञद्वारया कहे गये आगमम 
सादी कहा दै। 

भावाथ--भाठो कर्मसि मुक्त आत्मा चेतन्यस्वह्प हे । ज्ञानोपयोग ओर दशंनोपयोग उसका 
लक्षण है । उस भात्माका निरन्वय नाश दुसाध्य है । कषोकि ब्रह दीपकक्री शिलाकी तरह परिणामी है । 
दीपककी शिखा काजङ भादि रूप्रसे प्ररिणमन करती दै। उसके वाद उस काजट्का भी कों दूसरा 
प्ररिणिपन देखा जाता है । यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध हे । वस्तुका निरन्वय विनाद्य माननेपर उसकी धिद्धिक 
टिप हेतु ओर दृश्रान्तकरा निना असमव ही दहै | अतः परिणामी होनेके कारण जीवका स्वरूप ज्ञानोपयोग 


च मि 


१--त्रटितोयमशषः फ़, प्रतौ । 
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ओर दशनोपयोग ही हे। अभाव नहह) क्योकि जीव कभी भी अप्नने उप्रयोगनयी स्वभावकौी नदी 
छोड़ता । तथा पदाथ स्वतः ही सिद्ध होते है, अतः आत्माका ज्ञानोपयोग ओर दरीनोपयोग स्वभाव 
किसी परके निमित्ते उत्पन नहँ होता; श्रिन्तु यह अनादिकार्तत हयी स्वतः सिद्ध ह । यद्यपि उपग्रोगस 
उपरयोगान्तर क्ोता रकता है; किन्तु उपयोग सामान्यका नाश कमी नही होना । क्योक्रि वह ज्ञानस्वभाव हे । 
यद्यपि एक मावका भावान्तररूपपसि परिणमन होता है, परन्तु उसका सवथा नार नही होता । जिस 
प्रकार कोह पुरुप एक गेवे दूरे मवम चटा जातादहै तो उस पुरपका स्रधा अभाव नही होता| 
उसी प्रकार जीषके मुक्त होनेपर भी उसक्रा अमाव नही हो जाता | इस्त सिवाय वीतराग स्वैज्ञक द्वारा 
प्रतिपादित आगमे भी सुक्तासाको ज्ञान दशेनस्माव कहा दै । अतः मुक्ता्स्थामे जीव सवरथा अमाव. 
ग्ट्प सिद्ध नदी होता| 


त्यक्वा रा्रघन्धनपिदेव करमाष्टकक्षयं करवा । 
न म तिष्टत्यनिबन्धादनाश्चरयादप्रयोगाच ॥ २९१ ॥ 


टीका ~. इहव मनुष्यरकर कस्मान्न तिष्ठति ? उच्यत. शरीरमेव बन्धनं तद्भिाय 
कथ पुनरास्यन्तिकरदररत्यागः ए कमाटकक्षयक्ररणादत्यन्तवियोगः शरीरकम्य । न चासाविहव 
तिष्ठति, अनिबन्धनत्वात्‌। न हि तस्येह कि्िन्निवन्धनमासन कारणमम्ति । शरीरादिनि 
नन्धनमिहावम्थाने भवति । तच्च समस्तमेव ध्वस्तम्‌ । अनाश्रयत्वान्मुक्तस्यात्यन्तखयोगश्रय 
सर्वम्य रोकाग्राशखरं भवति । प्रलेपाए्कणितराम्बृतुस्बकस्यव जलमध्यक्िप्तस्याश्रासु शीणपृ- 
कपपु जकस्यापर्यव्रास्थानमाश्नरयो नाघ्रः, तयथा मृक्तस्याप्यत्रोपध्ना नास्तीत्यत इद नावति 
इति । तथाभप्रयोगात्‌ अप्रयोगो व्यापार आत्मनस्तस्य च तादृशी नाम्ति क्रिया, यय।(चम्थानं 


कल्पयिष्यते । अतोऽप्रयोगाज्च न स तिष्त्यत्रेति | २९१॥ 


अथ--रारीररूपी बन्धनक्रो त्याग कर्‌ ओर आटा कर्मा क्षय करवै; मुक्त मीव मनुष्य 
खोक नदौ टद्रता; क्योकि यह टहरनेका न तो कोई कारण हे, न आश्रयदं ओदन करोह व्यापार ६ । 


भावाध- यह राङ्क हो सक्ती हे, मुक्त होनेर गीत यह हयी क्था नही ददता ८ अनः उसका 
समाधान करत है । आले कर्माका समू नाश कर दनस रादीरसत्पी अन्नका भौ अव्यन्त वियोग हो 
ज।ता है । इस बन्धनका त्रियो होनेपर्‌ जोव मनुष्य-खोकम नहँ टहरता; क्धोक्रि उसके गरहा टहरनका 
कोर कारण नही रहता । शरीर आदि बन्धनो होने ही जीव यद टकहरता ह; किन्तु अवतो त्रनष्टद्व 
हो चु । दुर यहे उसके टदहरनेके योग्य आश्रय भी नही &ै। क्योकि मुक्तजोव अव्यन्त हट, ह। 
जति हँ | अतः उनका आश्रप्र लोकका अग्र मागहो होता है । जिस प्रकार आट रपो छित र्तूत्रीको यदि 
जलके बीचमे केक दिया जाय तो उन भटो रेपो घुर जनप तत्री जल्के ऊपर आ टर्ती दै | नीच 
नही ठदहरती । उक्ती प्रकार मुक्तजीवक्रो भी यदौ रोकनेवाटा कोई प्रति्रन्धक नहीं रहना, अतः ब्रह 

प्र० २६ 
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यषह¡ नष्ट दद्रता । तथा मुक्तजीव कोई प्सी क्रिया मी नद) करता, जिसक कारण उप्तक रनेकी 
कल्पना की ज] सके । अतः वह यहा नह्य टदहरता ह । 


एवं तद्यध्वमेव तेन गन्तव्य नान्यत्रेति कतो नियम हव्या - - 
श्का--यदि सुक्तजीव यदे नह ठहरता द तो न दहरो; किन्तु उत्त ऊपर ही जान। चाहिए 
अन्यन्न नह, एसा नियम कित करणस दहेः 


नाधो गोरवविगमादशक्यं ( दसंग ) भावाज गच्छति विमुक्तः । 
ठोकान्तादपि न परं प्रक इवोपग्रहाभावात्‌ ॥ २९२॥ 


टीका-यतो गुरुदरम्यमधो गच्छद्‌ दृष्टं पषाणादि, तस्य गारवं नास्त्यपतकमत्वात्‌ । 
अशक्य भावाच्च अद्ाक्योऽनुपपन्नः खल्वयं भावो यत्‌ सवकमार्वानिमुक्त।ऽत्यन्तलघरुरधो 
गमिष्यतीति । न च लोकान्तात्‌ परतो गच्छति, उपग्रहकारिघमद्रन्याभावात्‌ । प्ठवकस्तार 
कस्तद्रत्‌ यानपात्रवन्‌ मत््यादिवद्रा । स्थकेषु गमनशक्तरभावान ॥ २९५२ ॥ 


अथ--मुक्तजीव नीचे नही जाता है; क्योकि उसमे गोरवका अभमत्रहै ओर्‌ दपा होन। 
किसी प्रकार राक्य मी नहीं रै जद्याज आदिकी वरह टोकान्तसे आगे भी नरह जाता है; क्योकि 
वह सहायक घमेद्रभ्यका अमाव र । 


भावा्थ- पाषाण वरह मारी-मरकम पद्‌।थ नीच जति हर देवे जात द । किन्तु मुक्त- 
जीघमे भारीपन नही है । क्योकि बह कमक मासे मुक्त हो चुका टे । फिर यह व्रात किसी प्रकार 
सम्भव नहँ है कि समस्त क्र्मोमे मुक्त हआ अत्यन्त य्धु जीव नीच जाव । अनः नीच जाना राक्ष 
नद्धी द । इसलिए ऊध्यगमन ही युक्त ई । पर ऊपर्‌ भी रछोकके अन्तसे आगे नदी जाता है; स्योकि 
गमनर्मे सहायक ध्द्रत्य टोकके अन्ततकं ह्वी पाया जातादे । जने उसका अभवि | अतः जितत 
प्रकार्‌ जहाज या मषी वहवीतक जा सकते है जर्हतक उनका सहाधक्र पानी होना $, उसी प्रकार 
मुक्तजीव मी वहमीतक जति हैँ जर्धतक सहायक घमद्रव्य वतमान ह । 


योगप्रयोगयोश्रामावात्तियमन तस्य गतिरस्ति । 
मिद्धस्योध्वं मुक्तस्याखोकान्ताद्‌ गतिरभवति ॥ २९ ॥ 


.. टीका--योगा मनोवाक्कायरक्षणास्तदभावात्‌ । प्रयोग भा्मनः क्रिया तदभावाच्च। 
तियग्दिश्चु प्राच्यादिकाघ्ु। न तम्य गतिसंभवः। तस्मादधस्ति्यग्वा गतेरसंभवात्‌ । इहव 
चावम्थाने नास्ति किञचित्कारणमता गच्छत्युध्वेमेव सिद्धः । सा चोर्ध्वगतिरालोकान्तादेव भवति, 
न परतः, उपग्रहाभावादित्युक्तं च ॥ २९३॥ 


ए-दसद्ग भावाच-फण०्ब० | २-परग्रहोभा-व०। २-योगु-फण०्ब०। ४-दृष्टमुपलादि-फ० ण्व 
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अथ--योग भीर्‌ क्रियाका अभाव नेसे वह तिरा मी गमन नह करता रै | अतः मुक्त 
सिद्ध जीवक्री गति ऊपर सीधी रोकके अन्ततक होती र । 


भावाथ मुक्त जीवके न तो मनोयोग, वचनयोग जीरं काययोगद्ीरै ओरन त्रियादही 
टै । अतः पृष आदि दिश्चाओंसे उक्तकी गति सम्भव नकी है । करयकिः उस ति्थग्गमनमे योग ओर क्रिथा 
हो कारण टे जर उतसतक इनका सवथा अभाव र । इस प्रकार वह न नीच जा सक्रनादहै ओ।र न॑ तिर 
ना सकता ₹ । इसके अतिरिक्त यदद ठहरनेका मी कोई कारण नही ह । अतः सिद्धजीतर ऊपरको ही 
जाता है| किन्तु ऊपर मी वह ठोक्के अन्ततक ही जाता रै, अगि नक्ष जाना; क्योकि ममनमे स॒दायक्र 
पमेद्रन्य ङोक्रान्तस्त आम नह रहना । यह पहले कह चुके है | 


अथोध्वेगतिस्तस्य नित्करियस्य सतः कथं भवतीत्याशङ्कयाह --- 


दाङ्ा--यि भुक्तजीवके क्रिया मी नहो तो बह रऊुष्चणमन कैसे करता है उक्तका उत्तर 


पूवेप्रयोगसिद्धेबन्धच्छेदादसंगभावाच ॥ 
गतिपरिणामाच् तथा सिद्धस्योर्ध्वं गतिः सिद्धा ॥ २९४ ॥ 


टीका-- पूर्वभयोगस्ततीये शुङ्कध्याने सृक्ष्मक्रियाप्रतिपातिनिवतमानेन देहत्रिभाग- 
हानिविधानकारे य: संस्कार आहितः । क्रियायास्तेन पूवप्रयोगण सिद्धेबन्धच्छदात्‌ असंग- 
भावाचं तस्य गमनं सिध्यति । अतः पूवेप्रयागसिद्धर्दोछागमनवत्‌ पूवेसंस्काराद्धवति । तथा 
धनच्छेदादेर ण्डबीजकुछिकावत्‌ कमेबन्धनन्रोटनादृष्वं गतिः सिद्धा भवाति मुक्तात्मनः । असंग- 
भावात्‌ । गतरेपालाबुकवत्‌ पयसि पवते । संगो टेपस्तद भावादसंगत्वात्‌। तथा गतिपरिणामा् 
दीपशिखावत । नहि दीपस्य जातुचिच्छिखाऽग्ेवाज्वाङा निमित्ताभावे सति ति्यगघो चा 
व्रजति । तस्मादृध्वमेव गच्छति मुक्तात्मेति ॥ २९७ ॥ 


अ्थ- एवं प्रयोगे सिद्धि होनेके कारण, करमबन्धका छेद हो जनेके कारण, निष्परिग्रह 
होनेके कारण, तथा ऊपर जानेका स्वमाव होनेके कारण सिद्धजीवकी उध्वेगति सिद्ध है । 


भावार्थ- जिस प्रकार कुम्हार पटर दण्डके सहारेसे चक्रको घुमाता है ओर इसके पश्चात 
दण्डके हटा ठेनेपर भी चक्र धुमता द्वी रहता है । उक्ती प्रकार सुक्ष्मक्रियञप्रतिपाति नामके तीसरे शङ 
व्यानके समयमे आलस-प्रदेरयोकी अवगादनाको एक तिहार क्वीन करते इए जीवम क्रियाका 
जो संस्कार रह जाता दहै, उषी संस्कारके वरते वह बादको ऊष्वंगमन कता ३, 
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१- सपूर्व-ब० । २-ततीयश्च-ष०। ३-; बन्धन्करेदादसक्गमावाच, वृखितोऽयमशः-फ० ब 
पुस्तकयोः | 


८०६४ गायचन्द्रजेनशास्रमालायाम  [ "करविशाधिकार्‌ः शिवगमनम्‌ 


तथा जिस प्रकार परण्डफच्कै एरते ही उततके बीज चिटककरर ऊपरकी ओ जाति हे, उक्षी प्रकार 
कार्म-बन्वनकरे नप्र मुक्ता्मा ऊपरको जाता है। तथाजञसे मिद दिके छेपके भारसे मुक्त होते हो 
नबी जल्कः अन्दरमे तुरन्त अपर आ जानी है, वप्त ददी समस्त सग-परिग्रहसे मक्त दुआ जीव ऊपरको 
गाताहे। अर्‌ जि प्राः दीपकर्कौ शिवा वायु वरेरहकरे निमित्त न मिलने स्वमात्रमे ऊपरकी दी 
ओर जाती है, उष्ती प्रकार म॒क्तासमा मी उपरते ही जाता ह। 


अनुपमं तच सुखमम्तीति कथमवगम्यत इत्या 
मुक्तं जीवकः अनुपम घुषखकती सिद्धि करत हैः- 


दहेमनोवृत्तिभ्यां मवतः रारीरमानमे दुःखे । 
तदभावात्तदभावे सिद्ध मिद्धस्य मिद्धिसुखम्‌ ॥ २९५ ॥ 


दीकाः-- देः शरीरं मनश्च तयान्र्तिवत्तनं सद्भाव आत्मनि संश्षस्तच शरीरसंदरेष।. 
च्छशेर दुःखमुपजायत । मनःसम्बन्धाच मानसं दुःखमिष्टवियो गादा । तस्यच शरीरमनसोर- 
भावे सति तत्करस्य दुःखस्याभावः । दुःखाभावे च सिद्धे स्वाभाविकं प्रतिषितमन्याहतं 
सिद्धिसुखवमिति ॥ २९५ ॥ 

अभथ-- शध ओर मनके सम्बन्धे शारि अर मानसिक दुःख होता है । तथा शरीर ओर 
मनका अभाव होनसे वरह दुःख नहीं होता, अतः षिद्ध जीवके सिद्धिका घुख सिद्ध ही हे। 


भावाथ-रातर्कि दुःखक्रा कारण शरीर है ओर मानक्षिकः दुःखका कारण मन दहे। किन्तु 
मुक्त जीवके न शरी ही होता जीर न मन ही | अतः दुःखेके इन दोनों कारणोके न होनेसे सिद्ध 
जीवका दोनों प्रकारके दुःख न होते । दुःवक्ते न द्ोनते स््राभाग्रिक्र घुग्व सिद्ध ही ह । क्योकि 
आत्माके प्ख गुणका विकार ही दुःखदे । अतः त्रिकारके दूर हो जनेपरर्‌ घुल-गुण स्त्राभाविकर्ूपम 
वतमान रहता हे । तथा घुष ओर दुःख परस्परे विरोधी है--एक्के भमवमे दृक्तरा अवद रहता है । 
दोनो का अभाव किसी मी चेतनम न हो सकता । अतः मुक्त नीवके दुवे मुक्त हयोजनिपर्‌ स्वामा- 
विक्र पुम्ब रकनादै। 


यस्तु यतिघरमानः सम्यक्वन्नानरीटसम्पन्नः । 
वीयभानेगूहमानः शक्त्यनुरूपप्रयलेन ॥ २९६ ॥ 


टीका--यतिस्तपस्वी साभुषटमानश्चेष्टमानः प्रवचनोक्तसमस्तक्रियानुष्ठायी । सम्व- 
रि ¢. कत धः (कष न 
कत्वेन शंकादि शन्यराहितेन । सम्यग््ञानन श्रतादिना । शेन च मृक्छात्तरगुणरूपेण सम्पन्नः | 


१-० मानसे, नास्ति-फ० प्रतो । २-: घं षस्तत्रश्रीर-' जुखितोटयमेश्ः-फ० प्रतो । 


क्रारिक। २९. ५.६ २९. ५ २५८ | प्रशमग्निप्रकरगणम्‌ २८०१ 


राक्ति्वीय सामथ्यं तदनिगूहमानाऽपद्ववमकुवन स्वराक््यनुरूपण प्रयत्नेन चेष्टते । अहनिंशमनु- 
छेयास्‌ क्रियासु शाश्यरहित : ॥ २०६ ॥ 


मंहननायुषलकाटवीयस'्पत्ममाधिवेकस्यात्‌ । 
कमातिगोरवाद्मा स्वाथमकरतवापरममोति ॥ २९७ ॥ 


टीका ` सहनन वज्रषभनाराचादि । आयुः स्वल्पम्‌ । वलहानिवा दूबररीरत्वाद 
सामध्यस्य हेतुः । कारा दुःषमादिः । वीय सम्यग नास्ति प्रचरवीयत्वाभावः। मम्पद्धनदिः । 
समाधिः स्वस्थता चित्तस्यास्यग्रता सापि नास्ति ण्वां संहननादीनां वकरन्याष्टिकरत्वान । 
कमणां चातिगार्वान ज्ञानाचरणादीनामतिमारवं निकाचनावम्थाप्रापिः | म्वाधः सकरकम 
क्षयः । तमङ्त्वा म्रियते उपरमयतीति तपसी ॥ २५.७॥ 


मोधर्मादिष्वन्यतपकेषु मवाथमिद्धिचरमेष । 
म भवति दवा वैमानिको महद्धि दयुतिवपुष्कः ॥ २९८ ॥ 


टीका --सम्यग्टिविमानिकेप्वेवोत्पयते साधममादिपु कल्पेषु, द्वादशसु, नवसु च 
ग्रवेयकेषु, पथु सर्वार्थपिद्िविमानेषु स्वगप्रयल्न्यवरियतेपु देवः संजायते वमानिकरान्यत- 
मस्थाने विमानवासीत्यथः । महती ऋद्धिद्यतिवपृश्च यस्य स महद्धिद्यतिवपुष्कः। ऋद्धि 
पारेवारादिका । यतिः शरीरच्छाया वपुः शगार तदपि महत्त ( नापचरेतं ) करं त्वदयीनम | 
समचतुरखं संस्थानं वक्रियमुचरात्तरसंस्थान्राघा च स्थितिः प्रभावः। सुखादिभिः प्रकृष्ट 
परङकष्टतरे प्रङष्टतमं च संभवतीति ॥ २९८॥ 


अथ-जो साधु सम्यग्दशन, सुम्य्ञान ओर सम्युक्‌चाचत्रसि युक्तं होक टै, ओर अपनी 
शक्तिको नदी क्तिपाता हआ अपने सापथ्यके भनुपार सयम पाटनमं प्रयलनज्चीट रहना ह तथा सनन, 
भायु, बढ, कार, शक्ति-सम्परा अ।९ ध्यानकी कर्मी कारण एर कर्मो अत निव्रिड्‌ होनेक्रे करण 
स्वार्थ-सकटकमम-क्षयको कयि व्रिना ह मरणको प्राप्त होता है, बह साधु सौधरमस्वगसि टेक स्व॑धिद्धि 
पय॑न्त वि.सी एक विमानमे भादरणीय, ऋद्धि, कान्ति ओर शरीरका धारक वैमानिकदव्र होता है | 


भावाथ-जो साघु प्रवचने कह्वी गई समस्त क्रियाओंकरो बडे प्रयत्नसे अपनी शक्तिको न 
छिपाकर करता है, रात-दिन उनके पाठने तखन रहता है तथा शे रादि दोषो पे रहित सम्यक्स, 
सम्पगज्ञानस, मूच्पुण ओर उत्तरगुणरूय चालिका पान करता है; परन्तु वज्रबरृषभनाराच- 

दि उत्तम सेक्षननके न होनेस, अस्गयु होनेत्ति, शरीरम बल न होने, पचम आदि काठके होनेपे, 


~ ---+~-- =~ - --- ~ ~~~ -~----~ ~=~=--+-------~ "~ प 


-ब० पुस्तके । ३-ष तपस्वी-फ०-ब०। 


२०१ गयचन्द्रजनश्ालमालायाम |[ ठारविंश्ाधिकारः, अन्तफकाभिधानम्‌ 


वीर्य॑की कभीके कारण, चित्तकी स्थिरता न होनेसे, तथा कर्मोका निकाचितव्न्व होनेके कारण सकर 
कर्मौका क्षयक्यिकिनादही बह मर जाता, वह साधु सीधमेस्गेते, बारह करस्पौमे, नवेप्रयक्र तथ। 
पच अनुन्तरविमानो्भे स किसी एकमे जन्म ठेतादै ओर इस प्रकार वह वेमानिकदेवोमे ही उत्पन्न 
होता र तथा वह बड़ी भारी ऋद्धि, कान्ति ओर समचतुरख्पसस्थानसे यक्त उत्तम वे इरीरका धारक, 
होता है । सा यहद किजिन साधुओंको भुक्ति प्रा्षिके समस्त साधन सुम रहते र, व मोक्ष 
प्राप्त करते रै, किन्तु जिन्व इस कारण--सामग्रीकी प्राति नही होती व मरकर प्रभावरगाडी महरद्धिक देन 
होति र ॥ २९.६. २१७, २९८ ॥ 


तत्र सुरलोकसोख्यं चिरमनुभूय स्थितिश्चयात्तस्मात । 
पुनरपि मनुष्यत्ोके गुणवत्मु मनुष्यसंधेषु ॥ २९९ ॥ 


टीका -- तत्रेति सौधमादा सुर्खांकं सोर्यमनुमूय चिर म्थितिभेदादुपयुपरीति । तत 
स्थितिक्षयादायुषः। तस्मान सुररोकान्मनुष्यलोकमागत्य गुणवन्सु मनुष्येषु विशिष्रान्वयेषु 
जातिकुलाचारसम्पन्नषु संघेप्विति बहपुरुषकपु ॥ २२९. | 


जन्म समवाप्य कुटबन्धुविभवरूपबटबुद्धिसम्पन्नः 
श्रद्धासम्यक्व्नानमवरतपोवरसमम्रः ॥ ३०० ॥ 


टीका-- समवाप्य जन्मलाभं जन्म । बन्धुः स्वजनलाकः । कृले पितुरन्वयः । विभवो 
दरन्यसतम्पत्‌ । रूपं विशिष्टशगीरावयवसाननिेशः । बलं वाटिसम्पत्‌ । बृद्धिरौत्पत्तिक्यादिः । 
पभिवेन्धुकुखादिभिः सम्पन्नः सम्बन्धः । श्रद्धा भगवदहत्सु प्रीतिरतिहयवती, दक्षिणीयेषु च 
यतिषु श्रद्धा परितोषः । सम्यक्त्वं तत््वाथश्रद्धानरक्षणम्‌ । ज्ञान मत्यादिज्ञान यथाप्तभवम्‌। 
वर आस्नवनिरोघलक्षणस्तपोवलं तपसि द्ादशविधे उत्साहोऽनुष्ठानं च । एभिः समग्र 
सम्पूणेः संयुक्तो वेति ॥ २००॥ 
अर्थ- वहं बहत कारुतक पुर्टोकके प्ुखको भोगकर, आयुका क्वथ होनेपर वक्षसि फिर मी 
मनुष्धलोकमे अकर्‌ गुणवान्‌ मनुष्य परिवारमे जन होता है । ओर कुर, बन्धु, सम्पत्ति, रूप, बट, 
ओर बुद्धि युक्त होता हि तथा श्रद्धा, सम्यक्व, ज्ञान, संवर भर तपोबर्से परणं होता ह । 
भावाथ-- बह साधु वैमानिकरदेवोमे जन्म ठेकर बहत कारुतकः देवटोकक छएुखोको भोगता 
दै । जबर आयु प्ररी हो जाती है तो वर्ति च्युत होकर फिर भी मनुष्-लोकमम आता है ओर जाति कुल 
लोर आचारसे युक्त उश्च मनुष्य परिवारमें जन्म ठेताहै। वौ भी उति अच्छा कुल मिरुता है, खूब 
बन्धु-बान्धव मिर्ते है, धन, सीन्दयै, शक्ति, ओर बुद्धि प्राप्त होती हे। मगवान्‌ अ्हन्तदेवमे उसकी 


 १-ग्दमिदं बु, पुस्तके नारित । २-पदमिदं बु. पुस्तके नारि । ३-सम्पूणं षं-ब. | ` 


कारिका २९९-३०० ६०६-३०२ | प्ररामरतिप्रकरणम्‌ २०७ 


ब्ड़ो भागी प्रीति होती ह । सम्यग्दशन, सम्यण््ञान जर आन्न निरोधरूप संत्रसे वहं युक्त होता दे, एषं 
बारह प्रकारक्रे तपौ र आचरणम उप्त बड़ा-मारी उत्पा रक्ता दै । 


परवोक्तभावनाभिभावितान्तरामा विधूतस्षसारः । 
मेत्स्यति ततःपरं वा स्वगगान्तरितखिभवभावात्‌ ॥ ३०१ ॥ 


टीका- --पूर्वक्तां दादश भावना या अनित्यादिकाः। एतामिभावितो वासितोऽन्तरात्मा 
जञानदशनोपयोगस्वभावो विधूतस्त्यक्तो विक्षिपः संसारो यन नरकादिगतिभेदः स विधूतसंसारः। 
उत्तीणप्रायः संसारसागरान स्वल्पशेषभव इत्यथः । सत्स्यति सिद्धि प्राप्स्यति । एवविधक्रिया 
नुष्ठातायां, ततंःपर प्रकषतः स्वगान्तारितखिमव भावात सम्प्रति मनुष्य उक्तान्तरक्रियानुष्टायी, 
ततो देवस्तम्मात प्रच्युतः पृनमनुष्यः संसेत्स्यतीति । तीन भवाननुमूय जीणि जन्मानि 
लर्ध्वेन्यथः ॥ ३०१ ॥ 


अथ-- पहले कही गई बारह मावनार्ओस्त उसकी अन्तरासा सुवात्ित होता है भर वह 
ससारका नाश करनेवाडा होता है तया उस्तके बाद मध्यर्मे स्वगेमे जन्म छेकरर्‌ तीसेर भवमे मुक्तिक 
प्राप्त करता ह । 

भावाथ--उसकी आत्मा पटे क्ट इई बारह मावनाभोके रसम द्रूबी रहती दै तथा पहर 
मनुष्य जन्मे जो बारह भावनाओका चिन्तन किया था, उसका संस्कार मी बरवर्‌ बना रहता दं । रेस 
साधुको ससार-पमुद्रसे परार हआ & समन्नना चाहिए । ्योकि उसके भव बहूतदही कम शेष एह जात 
ह । केवल तीन ही मव धारण करके वह मुक्त होता हे । अथात्‌ वतेमानका एक मनुष्य-मव तो वद 
भोग ही रहा रै, उसके बाद दव होता है ओर वर्हि च्युते होकर प्रुनः मनुष्य-भव धारण करके मोक्ष 
चखा जाता ह । 

एवे यतश्चयाममिधाय गृहान्नमिणं प्रत्याह-- 


इस प्रकार मुनि-चयाको बतडाकर गुहस्थकी चर्था बतत हं:-- 


यश्चेह जिनवरमते गृहयश्नभी निधितः सुषिदिताथः । 
दरनशीटवतभावनाभिरभिरञ्जितमनस्कः ॥ २०२ ॥ 
टीका--इह मनुप्यकछाके यो गृहाश्रमी जन्म छन्ध्वा गृहस्थ एव तीथकरवचन 
सुविदिताथः सम्यकश्चितः सत्यं भगवद्धिरक्तम्‌। एतदेव संसाराद्त्तार कं प्रवचनम्‌ । दशनं 


१-पूर्वोक्तद्ा-खण० । २ पवविघकरियानुएा-फ०) ३-पदमिदं नास्ति-फ५-कर ० पुरतकयोः ।-४ जन्भम--शर 
५-दुत्तारक प्र-फ०। 


२०८ रायचन्द्रजञनशास्रमारायाम्‌ | दा्वहाधिकारः, अन्तफलयमिघानेम्‌ 


तस्वायश्रद्धानम्‌ । शीलमुत्तरगुणाः । बतग्रहणादणुत्रतानि । अनित्यादिका द्वादश भावनाः। 
एवै' दकशशनारेपिराभिरञितं वासितं मनो यम्य स भवनि अभिरभ्ितमनस्कः ॥ ३०२ ॥ 


प्थूटधानृतचो्यपरखीरत्यरतिषार्जतः मततम्‌ । 
दिग्रतमिह देगावकारिकमनर्थविरति च ॥ ३०३ ॥ 


टीका - स्थान प्राणात्पाताद्धिरतिः प्रथममणुवरतम्‌ । स्था वादरा प्राणिना य 
तेभ्यो विरतिम्तपामवधः | न सृ्मभ्या विरतिः पथिव्यादिकायंम्था विरतिः अथवा संक्रर्पज 
म्य॒लस्तस्माद्विरतः। सक्रर्पं हदि व्यवस्थाप्य व्यापादयामीति स्थररुप्राणातिपातम्माद्विरति 

यममणुत्रतम । न पुनगरंभजाद्रररतिरति । स्थृजमन्रतं यज्निगधलक्षणपुवकमादत्यमण्डलाधि 
राहण सत्यन्यथाचरत्तमन्यया भाषते, तम्माद्रिरति न पर्हासादिभापणात । चायमदत्तस्यादानं 
शम्‌, यस्मिन्नपटर चार्यामितिटव्यप दिश्यते. तन्म्थृखम्‌, तस्माद्धिरतिः। परद्‌रनिदरतित्रतस्य 
तु परपरिगरदीतय्रीपरिहागः, नतु वेदयापरिहारः । ग्त्यरतिभ््रां वजिस्त्यक्तः। सतनं सर्वदा 
र तिर्विषयेपु प्रीतिः. अरतिरदेगो वतपरिपाङनादिक्रियाम्वितिः वाम्त्वादिष्विच्छा । तस्याश्च 
परिमाण त्रतमेतावन्तिं वास्तूनि क्षेत्राणि दिरण्यसुवणमतावन तथा घने धान्य कटाहारि 
चोपस्करजातं सच परिमितं घा्यामति । पर्मिणादुपयु्परि स्थर तस्माद्िरतिरणत्रतम्‌ । सा 
कषादनुपाल्यमयि शेपं व्रतग्रहणादाकषिप्तं दृष्टव्यम्‌ । रात्रिभोजनविरतिश्च यथाशक्तीति 
दिग्बतं चतसरपु दिश्मु उध्व॑मधश्च गमनपरिमाणमेतावद गन्तव्यं न परत इति परता गमनाद्विरतिः! 
चतुमास्खादिु स गृह्णति । तथा दंशावकारिकं त्रतं प्रतिदरिवसमध्यं एतावती मयादा मम 
गमनस्यति तस्यव सङककदगरहीतस्य दिग््रतस्य दशेऽवकाक कल्पयति ददावकारिकं ब्रतम्‌ | 
अनथदण्डाविरतित्रतं प्रयोजनाभावोऽनयः विना प्रयोजनेना्मानं दण्डयति अग्निदाच््रादिप्रदाना- 
दिनाऽनेकमेदेन तम्माद्धिरतिव्रतम्‌ ॥ २०३ ॥ 


मामायिकं च करता पोपधगृपभागपारिमाण्यं च । 
न्यायागतं च कर्यं विधिना पात्रेषु विनियोज्यम्‌ ॥ २०४ ॥ 
टाका-सामायक्र प्रातक्रमणम । जववा चत्यायतनसाध्र्तन्निघा वा यवदास्त 


तावन सामायिकं करोति--“ करामि भदन्त सामायिक्रम्‌ सावद्य योग प्रत्याश्यामि, 
यावन्ियमं भगवदह द्विम्बसाधून्‌ वा पयुपासे द्विविधे त्रितिधेनेत्याह । ” तथा पाषधन्रतं करत्वा 


१-दशनामिर-च० | २-हिकम-फ० ब० । २-उतीत्र-ब० | ४-पतावपि बा-ष> | 
५- भथ। शक्तीति › इत्यारभ्य ˆ घ गृहणाति › इतिपयन्तः पाटः-ब्र० प्रतौ नास्ति। ६-नास्ति १दमिदं-फ़° पुत्तके | 


कारिका ६०३-२०४-६८५-६५६ | प्ररामरतिप्रकरणम्‌ ५०९, 


पाषध आदहारादिस्तस्य वारणं निवाग्णे प्रियः पापधघः । ल चाः रारागसनकारव्रह्मचयानव्या 
पारमेदेन चतुविधरः । अषमीपाणमास्यादिषु क्रियते । उपभारःपाःमायत्रतसमुपभोमः पुष्पधुप- 
स्नानांगरागादिः । परिभागो वंखशयनादिः । न च द्वेघा-भाजनतः कमतश्च । भाजनतोऽ- 
हानपानखाद्स्वाद्यरूपः मांसमयानन्तकायमध्वादिकिपयः। कमनः पञ्चददाभदः, अंगार करणवन 
ककटभाटकादरिरक्षणः । अधिकाद्विरतिमासादेश्च उपभागपरिभगपांर माणन्वततः ( चतम )। 
तथाऽन्योऽतिथिसविभागः । स च पापधपारणकारे न्यायागतम्य।नरहितव्यापाग्णापात्तस्य 
तेदुखघरतादेरुपसाधितस्य कर्पनीयस्य सावृदहानाङरतस्य । {दा धनति यावन्निवत्तः पाकःसचस्य 
सत्सारपूवक साधूनां पात्रेषु दानं विनिवागः | पाच्रग्रहणान्‌ सनृत्या ग्रहमागतनयां देयम्‌, न 
स्व भाजनेषु कृत्वा नीत्वा साध्वसता देयमिति । वच माध्रस्य। न दतं पार्णक्राल तन्नाभ्यवहग्नि 
स्वयांमति ॥ ३०४ ॥ 


चैत्यायतनप्रस्थापनानि कला च रादितिः प्रप्त: ¦ 
पूजाश्च गन्धमाद्याधवासधृपप्रदोपाद्या ॥ ३०५ ॥ 


टीका-चत्यं चितयः प्रतिमा इस्येकाथः। तेपामायतनसाश्रयश्चत्यफुडान । प्रकृष्टानि 
स्थापनानि प्रस्थापनानि। महत्या विभत्या वादिचन्रत्य वारान चारम्बजनर्पारंयारादिकिया प्रस्था- 
पनां प्रतिष्ठति तानि क्त्वा शक्तेतः प्रयत्नवान यथा यया म्रवचमोद्धावनं भवति तथा क्रुत्वति । 
पूजाः सपयाः । गन्धो विशिष्टद्रस्यसम्बन्धी । माल्ये पृष्पम ! अयिवासः पट्वासादिः। घृप 
सुराभिद्रव्यसंयोगज : । प्रदीपः प्रदीपदानम्‌ । आद्िग्महणादुपठपनसमाजनखण्डसरफ़टित 
संस्करणचित्रकमाणि चेति ॥ २०५॥ 


प्ररामरतिनित्यतृषितो जिनयगुरुमत्माधुवन्दनाभिरतः। 
संटेखनां च काटे योगेनाराध्य युविदयुद्धाम्‌ ॥ २०६ ॥ 


टीका ~ प्रामः कषायादिजयस्तत्र रातेः प्रीतिस्तस्यां प्ररामरता नित्यमवं तपित 
साभिाषः--“ कदा साध्रुत्वमवाप्य कपायरिपुं जेष्यामीति । जिनानां तीथक्रतां गुरूणामा- 
चार्योपाध्यायादीनां, साधजनस्य साधृरोकस्य च वन्दनं नमस्करण प्रतिक्षणमभिरतः । मारणा- 
न्तिकसंलेखंनाकाे प्रत्यासन्ने जीवितच्छदे । द्रम्यतो भावत संलिख्य रारीरं कषायादींश्च | 
योगेनेति ध्यानेनाराध्यामिमुखीक्रत्य घर्मणाज्ञाविचयादिना सुष्टु वाटं वि्युद्धां निमलां जीवितः 


१-रक्षरीरेख-फ० | २-गपरिमोगपरि-ब० ३-परिशग्न)दिः-ब० | ४-तो-नखाद्-फःर । 
५-परिमाण-ब० । परिभाणागुवरतम्‌-फ० | ६ --परणा-फतव०) | ७-तव्थवदःरेगो-फा*व० । <-व्रसति 
-फन्ब० । ९-स्थापन-फः० | १०-मारणान्तिका चे सल्खना-व. | 
प्र* ९४ 


२१० रायचन्द्रजेनश्षाखमारायाम्‌ [ दाविंशाधिकारः, अन्तफकाभिधानम्‌ 


मरणाशस्तादिदोषरहितां कृत्वेति सम्बन्थध्य । एवं गृहे स्थितो दादशविध श्रावकघममनुपाल्य 
पञचाणुनतानि, जीनि गुणत्रतानि दिकपरिमाणमुषभो गपरिभोगपरिमाणमनथदण्डविरतिश्च । 
शिक्षात्रतानि चत्वारि सामायिकं देशावकाशिकं पोषधोपवासाऽतिथसाविभागश्चाते द्वादश 
प्रकारमप्यनुपाट्य संरेखनां चाराध्य | ३०६॥ 


प्राप्तः कखेष्विन्द्रवं वा सामानिक्लमन्यद्रा ! 
स्थानमुदारं तत्राचुभूय च सुखं तद नरूपम्‌ ॥ ३०५७ ॥ 


टीका --करपाः सोधमादयस्तेष्विन्द्रत्वमधिपतित्वमवाप्य | कदाचिद्धा सामानिकत्व- 
मेन्द्रतुल्यत्वम्‌ । इन्द्रत्वरहितास्तु सामानिका भवन्ति रोषं स्थित्या तुट्यम्‌। अन्यद्वा स्थान- 
मुदारं विशिष्ट सामान्यदेवत्वं प्राप्य वमानिकेषु । तत्र च देवजन्मसुख स्यानानुरूपमनभूय 
जघन्यध्यमोत्करषएटम्‌ ॥ ३०७ ॥ 


नरटोकमेत्य मवगुणसम्पदं दभा पनटन्ध्वा । 
शुद्धः स सिद्धिमेष्याति भवाष्टकाभ्यन्तरे नियमात्‌ ॥ ३०८ ॥ 


टीका-स्थितिक्षयात्ततः प्रच्युतो मनुष्योके समागत्य गुणवत्सु मनुष्येषु आय 
देशादि जातिकुरविभवरूपसोभाग्यदिकां संपदं सभ्यक्त्वादिगुणसंपदं च लब्ध्वा । शुद्ध 
सकलकमकलङ्ूनिमृक्तः ! स एवं सुखपरपरयां मिद्धिमेप्यति । अष्टानां भवानामवागभ्यन्तरे 
नियमेनवेति । तस्मादादरवता गरृहस्थधर्मोऽप्यनुपास्यः, पयन्ते च साधुधमम इति ॥ ३०८॥ 


अथ-( ३०६-२०८ ) इस लोकम जो श्रावक ह, वह तीथंकरके वचनम धिखास करके 
तच्वाथको अच्छी तरह जानकर सम्यग्द शेन, रील, व्रत ओर मावनार्ओसे अपने मनको घुवास्तित करके 
सद के छिर्‌ स्थर ईसा, स्थर ट, स्थ चोरी, परी, राग ओर द्वेषको व्याग करके उसके पश्चात्‌ 
दिग्रत, देशावकारिकव्रन, अनथदण्डव्रन, सामायिक, प्रोषध ओर मोगोपमोग पलिमाणको करके न्यायपूवेक 
उपार्जित अन्नादि द्रभ्यको पत्रो भिधिप्रवेक देकर शक्तिके अनुपार प्रयत्नपूधैक चैत्याटर्योकी प्रतिष्ठा करके 
गन्ध, मारा, अधिवास, धूप, दीपक वगेरहसे पूजा करके सवेदा प्रशमरतिका इच्छुक तथा तीथेङ्कर 
आचाय, उपाध्याय ओर साघु जनोको नमस्कार करनेमें तत्पर होता हआ मरणकार आनेपर ध्यानके द्वारा 
एवद्युद्ध सष्ेखनाका आराधन करके सौधमादिक कपो इद्रपद, सामानिकपद, अथवा अन्य किसी 
महान्‌ पदको प्राप्त करता है । ओर वर उस स्थानके अनुरूप प्वुखको मोगकर, मनुष्योकमे आकर 
दुरेम समस्त गुण-सम्पदाको प्राप्त करके आठ मरवोके अन्दर शुद्ध होकर नियमसे तिद्धिको 
प्राप्त करता है । 


-दण्डो वि--्र. । २-पदमिदं क. पुस्तके नास्ति । ३-णसम्पदे- ब. । ४-प।रपरया-फः. । ५-' मोक्ष 
प्राप्यस्यति › इत्यधिकः पाटः ।-ब. पुस्तके 


कर्कि ३०७.३०८ | प्ररामरतिप्रकरणम्‌ २११ 


भावाथ-इस मनुष्यलोक जो गृहस्थ है, वह तचार्थक्ो अच्छी तरह जानकर जिनेन्द- 
भगवानूके वचनम निश्चय करता है कि भगवानू्‌क्रा कथन सन्य हे, उनके द्वारा उपदिष्ट प्रवचन ही 
ससारसे पार ङगानवा ह । इस प्रकार निश्चय करके सम्यग्दशन, अणयुत्रन) उीदख्त्रत, आर अनिस्यष्व 
आदि भावनाओसं अपने मको चुधासित करतादहे। वे त्रत ओर शीट निम प्रकार ह. 


स्थूट हिसाका त्याग पहरा अभुत्रतनहे। जो प्राणी व्रादर ह्यते, श्रावक उनकी दिता नही 
करता । किन्तु जो प्रृध्वीकाय वगैरह सूक्ष्म जीव होते है, उनकी दिसाका उसे स्याग नही होता। अथना 
हिसा दो प्रकारकी होती दैः--एक संकल्पी ओर दूसते आरंमी । “मं इस मार्गा -- एसा हृदयमे सकस्प 
करके जो किसी भी प्राणीका वध किया जाता रै, वह्‌ संकत्पीर्दिसादै। जीर आरभ कनेस्ेजो हिसा 
होती है, वह आआमी्िसा रै । श्रावक संकद्पीर्िसाका स्याग करता है, आरंमीका नही; क्योकि 
भारभ किये विना उस्तका जीवन-न्यापार नही चल सकता | अनः स्थूठ अथात्‌ संकल्पीहिसाका 
व्याग पहडा अणुत्रत दे । स्थूर ्जूठका व्याग दूसरा अणुव्रत है । जो वस्तु जसी रै, उप्त वैसी न बतला- 
कर॒ अन्यथा बतङाना असव्ये । किन्तु दसी दिष्ठगीमे जो अन्यथा भाषण किया जाता है, 
श्रावक उसका व्याग नहीं करता हं | विना दी हई वस्तकः ग्रहण कनक चोरी कहत है । जिर्षकरे म्रहण 
करनेसे मनुष्य चोर कहा जाता दे, वह स्थूल चोरी है। श्रावक एसी चोरीका ्याग करता दै । यह 
तीसरा अणुत्रत है । चौथे अणुत्रतके दो प्रकार है--एक स्वदारसन्तोप ओर दूसरा परदारनिवृत्ति । 
स्रदारसन्तोषत्रतीके लिए परलरीसेवन भौर वेद्यागमन-दोनों ही स्थृट टै, अतः वह दोनोका त्याग करता 
है। किन्तु परदारनिवृत्तिका पार्क परद्लीगमनका तो त्याग करतार पर वेदयागमनका त्याग नह 
करता; क्योकि वेद्या किंसीकी परिगृहीत स्री नदी हे । सवेदा प्रिषयोर्भे प्रीति करनेका ओर त्रतपाटन 
आदि क्रियाओमे देष करनेका व्याग करना पौचिर्घो अणुत्रत रै । इसत त्रतको इच्छापरिपाण मी कहते है| 
अथात्‌ लेत, मक्रान वगेरहकी इच्छाका परिमाण करना किं इतने मकान-खत, इतना सोना-चौदी, इतना 

न-घान्य वगैरह रखनेका मै नियम करता ह यह इच्छापरिमाण नामका पौँचर्वौ अणुत्रेत है 


यथााक्ति रात्रिमोजनव्रतकरा भी पाटन करना चाद्िए । य पच अणुत्रत हैँ । सप्तश्चीक निम्न प्रकार हैः- 


चारा दिशाओं्भे तथा ऊपर-नीचे जानेका परिमाण करना किः म अमुक दिशार्ओमं अमुक 
स्थानतक ही जाञंगा-उससे भागे नही जाऊँगा; यह पटला दिग््रत दै । दिग््रतके द्राया परिमित देर 
प्रतिदिन जो गमना-गमनकी मय।दकी जाती है, पिआज मे अमुक अमुक स्थानतक्र जाग) उस 
देश्चावकाश्िकत्रत कहते हैँ । विना प्रयोजन मन, वचन, कायक प्रवृत्ति करनेको अनधदण्ड कहते है | 
इसके अनेक भद है ओर उसके त्यागको अनथदण्डत्रत कहते हैँ | प्रतिक्रमणको अथवा मन, वचन, 
कायसे सावद्य प्रवत्ति व्याग करनेको सामायिक कहते है । चैल्याल्यमे अथवा साधुओके निकटम्‌ जबतक 
ब्ेठता है तत्रतक सामायिक करनकी प्रतिज्ञा करता हे क्रि--दे भगवन्‌; भ॑ सामापिकः करता द, अमुक 
अमुक; समयतक सावधयोगका व्याग करता द्र अथत्रा अमुक अमुक समयतक भगवान्‌ अईन्तदेबके 








---- ~----~---- ~~ [क 1 1 ए 1 1 


१ ^" आसमयमुक्ति मुक्तं पञ्चाधानामशेषमावेन । सवेत च सामयिक्ाः सामयिकं नाम होन्ति ॥ » 
-- श्रीस्वामिसमन्तभद्राचा्य॑कृत-रत्नकरण्डश्नावकाचार ॥ ९७ ॥ 


२१२ गयचन्द्रजनशास्रमारयाम [ उार्विशाधिकारः, अन्तफङामिधानम्‌ 


विम्बकी ओर साधुओंको उपासना करना द| अष्टमी-पौणिमासी आदिके दिन आहारादिको पौषध कहते 
रं | उसके चार मेद >| आंहटरकी नयाग, रारीरक सस्कारक्रा ल्याग, ब्रह्मचर्यं धारण अर पापुक्त 
व्थापारकः। व्याग | पुष्प, धूप, स्नान. अद्गरगाग वगेरह जिन वरस्तुर्ओको एक बार ही मोग सक्त है, उन्द 
उपभोग कति हे ओर वन्न, साम्या आरि जो वकु वार-व्रार मोगनेर्भे आती है, उन्द परिभोग कहते 
द्र । उनके परिणाम द्वनको मोगोपमोगपद्िमाणतन कदत द| वह परिमाण दो प्रकारसै होता दै-- 
एक मोजनकी अपक्ष ओर दुसरा काका अपक्नासि। मोजन, पान, खाद्य, स्वराय आदिका परिमाण 
करना ओर्‌ मदय, माम्‌, मधु अनन्तक व्रेदरहक्रा त्यागना मोजनकी अपक्षात्त परिमाण करना रै तथा 
आग, वन, गाड़ी -भाड़ा आधि व्ह प्रया श्रन्कमोसि आजीमिका व्याग करना क्मकी अपिक्षसे 
प्रसिमाण करनाद। 


सात्र त्रत अतिधिसंविणाग द | पोपदकी पारगा समयमे न्यायप्ू्क अनिन्दनीय व्यापारके 
टारा उपा{जित द्रव्यस्त खरी गये युद्ध चावट, घी कौर द्र्थासि साघु उद्यसे न बनाये गये भोजनम 
सेषर आय द्रं साघुओंको पिप्प जो दान दिया जात्ता ह, उसे अतिधिसंविभागत्रत कहते दहं । 
पात्र्रहणपते यह स्पष्टे करि घरपर परत्र दए साधुर्ओको ही आद्ारदान देना चाहिए | अपने बतेनोे 
साधुओंकी वसततिकाओंमे ख जाकर नही दना चाहिए । अतिथिक्षविमागव्रती श्रावक जो वस्तु साघुओंको 
नहँ दता, पारणाके समय वह वस्तु स्यम भी नहु स्मता] इस प्रकार श्रावक इन पौच अणुत्रतों 
भौर सात शीलोका पाटन करता द | तथा अपनी शक्तिके अनुतार गाज-बाज, स्वजन-परिवारक बड़ 
भारी समारोहके साथ जिससे प्रवचनकी प्रमाधना हो, उक्त टंगस चध्याख्योकती प्रतिष्ठा करता है भर 
दीप-धूप, मादा वगैरह जिनमगव्रानकी प्रूनन करना है । उसकी सदेव यदी अभिरापा रहतीदै कि 
कच साधु बनकर कपायस्पी रानरुओंकणे जीर्न । दके प्षिवाय वह तीथकर भगवान्‌, आचाय, उपाध्याय 
व्रग्ह गुरु ओर सा्रुत्नोको नमस्कार करभे सदेव स्र रहता दै | जत्र मरणकाल आता तो शीर 
ओर्‌ कपाय आदिको कृडा करक आज्नात्रिचय जादि ध्यानः द्वारा मीने-मरनेकी इच्छा आदि दोर्पोते रहित 
यद्ध सदिवनाप्ूवंक मरण करना ट | 


इम प्रकार गृहस्थ पचि अणुत्रत, तीन गुणत्रर, चार शिक्षात्रत--इन बारह भरकारके श्रावक- 
धरमका पालन करके तथा अन्ते मस्टवनाक्रा आराधन करक देषो या तो इन्द्रपद््को प्राप्त करता 
टे धा इन्द्रेण हयी समान सापानिकर प्रदको प्राप्त करना देया किसी अन्य प्रभाव्रश्ाटी वरैमानिकदवका 
पद प्राष्ठ करना ₹ । वर्षोपिर अपने पदक अनुरूप अधन्य, मध्यम अधवा उक्कृष्ट घुखको मोगता है । 
भायुके क्षय होनपर ब्रहपि चयकर्‌ वह मनुष्यलोक जन्म ठेता दै । यप्र भी उत्ते जाति, कुठ 
वमव, रूप, सौभाग्य आदि सम्पदा सम्यक्व आदि प्रशस्त गुण प्राप्त होति हैँ । इस प्रकार पुखकी 


१. ¢ तवेत्‌ खरक्रम॑च मलान्‌ पञ्चदश र्यजेत्‌ । वृत्ति वनाग्यनस्फोटभारकेषन्त्रपीडनम्‌ ॥ २१॥ 
निकार्च्छनासतीपोष) सरम्योप दवप्रदाम्‌ । विपन्याश्नादृन्तकेशरमसवाणिज्यमद्रिस्क ॥ २२॥ 
इति केचिन्न तच्चारु लोके सावदययकरमणामृ । अगण्यस्वात्‌ प्रणेय व्रा तदप्यतिजडान्‌ प्रति ॥ ” २३ ॥ 
पंडित प्रवर मशाधरङृत-सागारधमोमरत ५.बो. अ, 


कारिका ३०९-३१० ] प्रदामरतिभ्रकरणम्‌ २१३ 


परम्पराका मोग करते दूए वह गृहस्थ भाट म्ोक्रे अन्दर ही नियमत मोक्षको प्राप्त करता रै । अतः 
प्रारभे गृहस्य-धमेका भी पारन करना चाहिए ओर अन्तम साघु-धमैका पाटन क्ररना चादिए | 


इत्येवं प्ररामरतः फटमिह स्वगोपवगयोश्र शभम्‌ । 
सम्प्राप्यतेऽनगारेरगारिभिश्चोत्तरगुणाव्येः ॥ ३०९ ॥ 


टीका--- इतिशब्दः प्रकरणपरिसमापिभ्रदशनाथः। एवमिति वणितेन न्यायन । इहेति 
मनुष्येष्वेव वाहल्येन स्वगफलम्‌ । तिथग्गतौ च केषाचिन्‌ स्वगावापिनान्यत्र । अपवगफलम्‌ | 
पुनमनुष्येष्वेव । शुभमिति वपयिकस्वाभाविकभेदाद्भयमपि फर शुभमिति । तदव तदपवगा- 
रव्यं फल प्राप्यतेऽनगांर : साधुभिः । अगारिभिश्च स्वगफलं प्राप्यते । अपवगफके तु, पार. 
स्पर्येणावाप्यते गृहाश्रमिभिरिति । कीटशेरनगारेरगारिभिवा उत्तरगुणाद्यं : प्रघानगुणयुक्तैम्‌- 
लोत्तरगुणसम्पनरादये निरवद्याशेषसंयमानुष्ायिभिपिति ॥ २०९॥ 

अथ- इस प्रकार मनुष्यो्मे उत्तरगुणसि सम्पन मुनि ओर गृहस्य प्रश्यमरातिके द्वारा स्वै 
ओर मोक्षके श्युभ फटको प्राप्त करते है । यष ' इति › राब्द इस प्रकरणकी समा्िका सूचक दै । तथा 
¢ इह › पदसे मनुरष्योका ग्रहण करना चादि, क्योकि स्वगे-फटकी प्राति अधिकतया मनुरष्योको ही 
होती है | तिणि मी स्वर्ग-फठ्की प्राति होती है; परन्तु बहत कम | तथा मोक्ष-ग्ट तो मनुष्यगतिम 
ही प्राप्त होता है। यरी दोनों प्रकारके फरोका ग्रहण किया गया है--एक पेपयिक अर्‌ दूसरा 
स्वामाविक | वैषयिक-फलकी टतसि स्वगे प्रधान दहे ओर स्वामाविक फट्की दषटिसे मोक्ष प्रधान दै। 
मोक्ष-फलको निर्दोष सेयमक अनुष्ठाना सयमी जन टी प्राप करते है. अर्‌ गृहस्थ जन स्वग-फलट्को प्राप्त 
करते द तथा परम्परासे मोक्ष-फट्को प्राप्त करते &ं । प्रशम-वैराग्यमे, रति-प्रीति होनेवेः कारणदही यद्‌ 
सव फल-प्राप्ति होती है । अतः वैराग्यमे मनको टगाना चाहिए । 


उक्तो योऽथः प्रकरणप्रारभात्‌ प्रभृतिसस वे एव भवचने, न मया स्वमनीषिकया 
किथित्‌ कटिपतमच्र, प्रवचनस्य च महानुभाव्त्वमनयायया दशयति- 


प्रवचनका माहास्य बतङति हए प्रन्थकार कत ह कि इस प्रकरणम आदिसे ठेकर्‌ अन्तनक 
जो कुछ कहा है, वह सब प्रवचनमं विद्यमान है--अपनी बुद्धि कसित नही है-- 


जिनशासनार्णवादाकृष्टां धमकथिकामिमां श्रुता । 
रलनाकरादिव जरक्तपर्दिकामुद्धतां भक्त्या ॥ ३१० ॥ 


दीका-जिनश्चासनमर्णव इव जिनश्ासनाणंवः । बहुत्वादनेकाश्यनिधानं च । उप- 
(अ [ (4 क १-९ 
मानोपमेयभावः । तस्माज्िनशासनसागरानिङ्ृष्टामाक्षिपां जिनश्षासनोदधो निहतानर्था- 


१ ‹ कीटशैः › इत्यारम्य ^ निरवयशेषसंयमानुष्ठापिमिः › इति पर्थन्तः पाटः ब ° पुस्तके नास्ति| 


२१४ रायचन्द्रजनशाश्रमालायाम्‌ | दरारवि्याधिकारः, अन्तफलाभिधानम्‌ 


तुपादाय छभ्थ्वा धमकथा कयिता। न तु विस्तारणादिता। संक्षिप्तायामिमामाकण्यं श्रुत्वावधाय 
रत्नाकरादिव जरत्कपदिकामित्यात्मन आद्धत्ये परिहरति । रत्नाकरादनेकरत्ननेधेः । तस्माद्यथा 
नरत्कपदिका मजावती शोभना भवति, जरत्कपदिका तु परिपेरवा निःसारा च मयार्पमतिना, 
तद्वयं जरत्कपदि काम्थानीया आक्रष्टा । तां जरत्कपदिकावदुद्धतां भगवन्स साधुषु मक्तियां 
प्रीतिस्तया प्रेरितेनाकृ्टामिति । आक्रृष्टति प्रहमरतिः सम्बध्यते, उद्धतेति कपदिका 
सबद्धयते इति ॥ ३१० ॥ 

निम्साराप्यषा प्रहामरतिः- 


सद्धिगेणदोपन्नेदोषानुत्सृ य गुणदलवा ग्राह्याः | 
सर्वामना च सततं प्ररामयुखायेव यतितव्यम्‌ ॥ ३११ ॥ 


टीका- सन्तः साधवस्तैगुणदोषज्ञगुणां श दोषां र अवगच्छन्ति ये ते गुणदोषन्ञास्ते 
साद्धख दोपानुत्सज्य शब्दच्छन्दोऽथादकान परित्यज्य गुणलवा ग्राह्याः । खवग्रहणादरप गुणत्वं 
दुदशायात । कयता गणान वत्तः दा्तात्यस्मटादः। सग्त्सना सवेप्रयल्लन । सतत सदव | वायक 
सुखानरा भराषण प्रहमसखाथमव श्रत्वा प्रयततन्यामात्‌ ॥ २१ ? || 

अथ--रत्नोके आकर समुद्रस्त निकाडी गई जीण कौड्ीकी तरह जिनशासनशखूयी समुद्रसे 
भक्तपूतैक टी गईं इस ध्मकथाको सुनकर गुण आर दोपकै ज्ञाता समननोक्तो दोपक्रो छोड़कर गुणक 
अशोको प्रहण करना चाहिए । ओर सवदा सव प्रकारके प्रराम-घुषिकी प्राप्तिके ट्प ही प्रयत 
करना चाहिप | 


भावाथ-जिनशासन समुद्रकी तरह गभीर ओर च्ननेक आश्र्योकरी खान दै । उम जिनशासन- 
रूपी समुद्रं पड़ हए अथौकीो ठकर्‌ य्ह सेक्षेपमे धघम॑कथा-प्ररमरतिको बताया दै । सम॒द्रको रताकर भी 
कहते है; क्योकि उसम रत्न भी पाय जाते है तथा शंख, सीप, कोडी जसी तुच्छ वस्तुं मी पाईं जाती 
है । अतः ग्रन्थकार अपने ओद्धलयक्रो दूर कनेक टिए कहते हँ कि जिनरासनरूपी रत्नाकरे निकाटी 
गरे होनेपर भी यद धमेकथा रत्नके समान मू्यनान्‌ नह है; किन्तु किसी धिसी-षिसार तुच्छ कीड़ीकी 
तरह निःसार है । फिर मी भने भक्तिवश्य इसका उद्धार किया है। अतः निःसार होनेपर मी इसे पुनकर 
गुण ओर दोषोके पारखी सजनोको दस्मे जो दोष हों उर श्रेड देना चाहिए । ओर जो गुणके ख्व 
हों उन्दं म्रहृण कर ठछेना चाहिए । ख्व, इसटिए कि हमरे जपे अस्पमतिजन स्षम्पूणे गुणोंका कथन कर 
ही केसे सक्ते हैँ £ किन्तु उन गुण-टवोँको ग्रहण करके परिपप-सुखकी अभिराषाको छोड़कर निरन्तर 
सव प्रकार प्रहम-सुलकी प्रा्तिकं चिप ही चेष्टा करते रहना चाहिए । सारांश यह रै कि संसारको 
प्रराम-सुलकी ओर आकृष्ट करनेके उदेदयसे ही यह प्रकरण बनाया गया है ओर इसमें यदी एक गुण-र्व 
है। उसे ग्रहण करफे उस ओर ठगना चाद्िए्‌ । इतना होनेसे दही प्रन्थकरार अपने श्रमको सफङ 
सम्नते है । 

१-गप्रदुख।यमव-ब ० | 


कारिका ३११-२१२-३१३ 1 प्ररामरतिप्रकरणम्‌ २१५. 


यर्चासमंजसमिह छन्दःराग्दसमयार्थतो मयाभिटितम्‌ । 
पुत्रपराधवत्तन्मषयितव्यं बुधः सर्व॑म्‌ ॥ २९२ ॥ 


टाका -असमन्रसमघरमानम्‌ । यदिह प्रदामर्ती । केनाकारेणासमञ्जसम्‌ ? छन्दसा 
दाब्दशास्रण प्रचचनप्रसद्धस्याथस्यान्यथाप्ररूपणन । पुत्रापराघन तन्‌ मपयितम्यम्‌ । यथा 
पुत्रस्य शेरोरपगाध पितामष्यति क्षमते, तथा प्रवचनन्रद्ध: सवमरापं क्षन्तनव्यर्मिति ॥ ३१२॥ 


थ--इस प्ररामरति्म भ॑न छन्दः- सास्र, शन्द-दास्र ओर अआगमके अप्त असंगत जो कु 
कहा हो, उसे विद्रानोंको पुत्रे अपराधकौ तरह क्षमा करना चार | 


भावार्थ प्रन्थकार कहते है कि यदि इस प्रकरणम मेने न्द-शाखफे, प्रतिकूठ कों रचना 
कीहो या व्याकरण-शाख्रके प्रतिकूल कुट लि हो अथवा प्रवचने प्रिद्ध किसी अर्थका अन्यथा 
प्रर्पण कियादह्योतो जिस प्रकार पिता अप्रन पुत्रके अपराधको क्षमाकर्‌ दता दै, उसी प्रकार प्रवचन 
ज्ञाता वृद्धजनको भी अपने बच्चेका अपराध समन्नकर मृन्च क्षमा कना चाहि्‌ | 


सथेयुखमूटबीजं स्बा्थविनिश्वयप्रकाराकरम्‌ । 
स्वगुणसिद्धिसाधनधनमरच्छासनं जयति ॥ ३१२ ॥ 


टीका- सवमेव सुखे सवसुखं इुःखलेशाकलङ्कितं सृक्तिखुखम्‌ तस्य मृलमा प्रथमं 
बीजमहच्छासनम्‌ । अथवा वेपयिकाणां सुखानां मुक्तेसुखस्य च सर्वषां सुखानां मृलबीजं जिन- 
दानम्‌ । सर्वे च तेऽथाश्च सवाथा: पथास्तितिकायाः ससमयाः सर्वपु सवार्थपु यो निश्चय 
परिच्छेदः एवं संसारस्थितिधटना म॒क्तिमागश्ेति तं प्रकाशयति प्रतिपादयति जंनमेव 
शासनम्‌ । सर्वं च ते गणाश्च सवगुणाः। सवगुणानां सिद्धनिष्पात्तः सवगुणासद्ध 
ध्यते येन धनेन तस्व धनमिदमेव प्रवचनम्‌ । अनतः सवगुणसिद्धिसाधनघनमहच्छासन 
दरव्यपयोयनयप्रपश्चात्मकमन्यशासनन्यग्भावेन ज्यात ॥ ३१२ ॥ 


अ्थ-- समस्त सुखोका मृ्बीज भौर सकट अयोके निणेयकरो प्रकट करनबाङा, सव गुणोकी 
सिद्धि करनेके लिए धनकी तरह साधन स्वरूप जिनरापसतन जयन्त रहता हे । 


१-षद्धिङुेःसम्र, ब. । र-मुक्तस्य च फ. व. । 


२१६ रायचन्द्रजनदाखमारायाम्‌ | दरार्विशाधिकारः, प्रशस्तिः । 


भावा्थ--जिनशासन इदहटेकिक्र तथा पारलोकिक समस्त सुखोका तथा दुःखके टेशपे भी 
रहित मुक्ति-घुखका मूटबीज हे, उसके विना पुखकालेरा मी प्राप्त नद्ध हो सक्रता। पचास्तिक्राय 
आदि संसारके समस्त पदार्थोका तथा संसारक स्वरूप ओर मुक्तिके मागंका प्रतिपादन भी जिनश्ञासनदही 
करता है । अथ च जित धनसे समस्त घुोकी प्राप्ति की जा सकती है, बह धन भी जिनश्चासन ही है। 
द्भ्य, पयाय ओर्‌ नयका विवेचन करनेवाङा वह॒ जिनश्चासन अन्य ास्तनांसे स्वतन्त्र ओर अद्भतरूपपम 
उपस्थित होकर सदेव जयशीट रहता £ । 


टकाकारस्य प्रशस्तिः-- 
श्रीहरिभद्रा चार्यं रचितं प्र्मरतिग्रिबरणं किञ्चित्‌ । परिमाभ्य वृद्धटीकाः घुखबोधाथं समासेन ॥ १॥ 
अणहिल्पाटकनगरे श्रीमज्ञयसिहदेव दपराञ्ये | बाणव्रसुसद्र (११८५ ) संस्थे विक्रमतो वत्सरे व्रजति ॥२॥ 
श्रीधव्लमांडशाछिकपुत्रयशोनागनायक्वितीर्णं । सदुपाश्रये स्थितैस्तैः समार्थेत शोधितं चेति ॥ ३॥ 


अथ--प्रशपरतिप्रकरणका यष्ट संक्षिप्त विवरण ( टीका) श्रीहरिमद्राचायने पूराचायोकी 
टीकार्ओंकरा मनन करके इस दष्टिसि रिख रहै कि जिसके पाठक इसस ममको सरर्तासे समञ्च सर्के । 
उन्होने इपतकी रचना जयसिंहदेवके रा्यके अन्तर्गत अणहिरपाटकनगसम वरि स° ११८५ मे 
श्रीधवल भांटक्ञाछिककेः पुत्र यद्गोनाग नायकके द्वारा आर्पित किये गये उपाश्रयमे की ओर वहोपर 
इसका संडोपधन मी किया | 


|| इति प्रशमरतिरीका ॥ 


परिशेष्ट 


` "जक किक 
[कि १ ॥ ज व 1 8 । 


१-अवचृरि : । 

अवनचूण}-ड नमः 1 श्रीप्रशमरतेः--शासखरस्य पीटेबन्धः कैषायरगिादिर्डधकंरणोर्थाः | उणो च वदस्थाना- 
न्याचारो मौवना धर्मः ॥ १॥ तदनुकथा जीरवय्ा इतयोमो भवा; ( वः) षडपि दरध्यम्‌ | वरणे शीलानि च 
ध्पानिप्रणि ` संपुदवाताः ॥ २ ॥ योतिनोषः क्रमशः शिवं मनविघानमन्तफलमस्वाः । ह्‌।पिशत्यधिशशारा मुख्या 
इह धर्म $थिक्रायाम्‌ ॥ २ ॥ श्रीउमास्वातित्राचकः पद्चशतप्रकरणप्रगणता प्ररामरतिवकरणं प्ररूग्यन्नादो म॑गलमा६- 
नाभ० चरमो देहः कायश्चरमदां वा चरममवदायिनी इहा येषःम्‌ ॥ १॥ महाविदेदादिमत्रान्‌ । ' चः ` समुश्चये । 
जिनागमात्‌ किञ्चिदन्यत्‌ प्रशमरतिप्रकरणमिययः॥ २ ॥ अनन्तानि वहूनि अश्चषणणि वा गमामार्गः; सटश्चपाठाश्च। 
पयायाः क्रिवाध्यवस्ायरूया मेदाः क्रमपरिषर्तिनश्च घटादिशब्दानां कुटादिनामान्तराणि वा अर्थाः शब्दानामभिषे- 
धानि द्रम्यगणिततादयश्च धमास्तिकायादयो षा । देतवोऽपूत्राथोबाजनोपायाः अन्यथाऽर्ुपपत्तिलक्षणाश्च | नयाः 
प्ाप्ताथरक्चषणोपाय्रा नैगमादयः | श्रन्दाश्चित्रभाप्रादयः | संस्कृतप्राकृ दयश्च । रत्नानि आमसोपध्यादयश्र॥ ३॥ 
श्र मागमो बुद्धरोत्परणदिका ( रौस्पातिक्यादिका ) मतिष्ठ पव तिभतो धनं तेन परिहीणकः | अग्यवानामध- 
प्रावान्यानामुञ्छक्रो मीलनं गवेषयिपुं स्व्॑ञयुरपवेशमिच्छुः ॥ ४ ॥ चतुदशपूवविद्धिः या ईति संबन्धो योज्यः| 
प्रथिताः प्रकारिताः॥ ५ ॥-विनिगताः श्रतग्रन्थानुसारिण्यो वाचो विपुष इव परितारिपरात्राः आगमववनपाषन्या- 
, वयवभूताः कृरणेनेव सं पण्ड्य उत्सेषिक्ाः परिशाटिताः | £ ॥ श्तत्राक्‌ पुकि हावहूमानसामध्य॑टो कितया कल्ुष- 
तुच्छया प्रह्मस्प्ररकचेनानुखता कृता विरागमा्मोत्पादिका विगपपयथः पदं खनं यस्या दा ॥ ७॥ अवगीतोऽनादर- 
णीयोऽर्थो यस्याः खान वा निपेषे गमीरपधघानभावा्थां अंगीक््तन्या॥ ८ ॥ अत्र ततां सोजन्वविषये कारणं 
सत्टञ मावादन्यत्‌ कोपि कर वक्ष्यति अपितुनेति। वा तस्मरादर्थे। हिः यस्मादर्थे । निषगः सरभावतगासूष्ठुनिपुणोःपि 
हति मणति कः तेनामत्छरिणा स्वभात्रेन कृता ९॥ प्रराद्चतां प्रकटतां । कृष्णिषानमपि बिभ्रत्‌ शोभते निःसारं 
यरिकिचित्‌ ॥ १० ॥ काटल मपि अव्यक्ताक्षर असेवद्ध प्र्पित्तमपि अनयकवचनमपि प्ररुवातिम्‌ ॥ १२ ॥ गणधरादि. 
भिस्तेषां सनादीनां भावानां पश्चात्कीतेनमनुकीतैनम्‌ ॥ १२॥ पूर्वसेविपमपि पुनः पुनः सेस्यते अनुयोजनीयं 
वाकूपरवन्धेन ॥ १३॥ भयभिध्र.वि पदं शालम्‌ ॥ १४ ॥ आजीवनाङते कमे कृष्यादि देतुः कारणं अभ्परसनीयः 
|| १५ ॥ बाष्यवस्तुभिः दस्दैकीमावेनाध्यवक्ठायः द्प्रातो तोषः ॥ १८ ॥ मिध्यात्वोपदतया कटुषयां दृष्टवा 
विपरीततया युक्तः मर उपचितकर्मराशिः पञ्चाश्रवमलषहूरश्च अभिषन्धानं तीव्रस्प्वघायः ॥२०॥ विनिर्णयः 
संङ्किशः कालुष्यं निद्यद्धिमेस्यं दयोलक्चण परिज्ञानं । सेरा एवय कल्यः | २१॥ बन्धव स्पधं बन्धमात्रं द्बरक 
यद्धसूचीकलापवत्‌ भ्मातसूचीनां परस्परसंटलितमिव्र निकाचिते कुद्टितस्‌ची हव्ापवत्‌ निरन्तरं बहू षिघघोंलद्भान्तः 
| २२ ॥ कर्तो षिलिखितः कृर्थो दीनः अनुगत आषक्तनवनवाभिहाषः क्रोधी मानीयादिकथनीयतःम्‌ ॥ २३॥ 
वक्तुमपि शक्तः आस्तां परिश्तुम्‌ ॥ २४॥ आमोवीति र्ेष्वपि पदेपु बोज्वम्‌ ॥ २५ ॥ 

अ{त्मीयेतैव दोषेणोपह्तों मवति ॥ २८] र्वँप्रा्पायानां स्थानस्व दूरादिषवव्यघ्नराजमागेस्य सर्वेसंच- 
रणरथस्य म्रासीमूतः श्षणमपि स्तोककारमपि आस्तां प्रभूतकालं दुःखादन्यत्‌ सुखपरुपगच्छेदिति प्रतीतिः ॥ २९२॥ 
मवे नरकादौ संषरणे तत्र दुगमा विषमाध्वा तस्य प्रणेतारो नायका आदेश्चका एते कषायाः कारणमभूतत्वात्‌ 
॥ ३० ॥ ममरकाराहंकारयो रागदेषावपरपर्यायः पद द्रयस्यपयाये बलमान्तरम्‌ ॥ ३१॥ दन्द्ं युग, मास; 
संकिपः ॥ ३२॥ मिथ्यादश्षन तस्वाश्रद्धानहक्षण, प्रमादो मद्यादिः) बोगाः सत्यादयः; तन्मिभ्यात्वाविरतिप्रमादादि 
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युतौ रागद्वेषौ ॥२३३॥ मृलप्रजृतिसंदन्धीः ॥ ३४ ॥ तस्याः प्रकृतेबन्धोदययोविंदोषो<विनाशेनःवस्थितिःद्िपतिः 
अनुभागो रसः प्रदेशो दलसंच्यः ॥ ३६॥ तेपु बन्धमेदेषु चतमु प्रदेशषबन्धो योगान्मनोधाक्छायव्यापारात्‌ 
तस्य प्रदेशस्यस्य कर्मणः ॥ ३७ ॥ वर्णक्रानां बन्धो दृदीकरणे तस्मिन्‌ कष इव ॥ ३८ ॥ न गतिभव्रगतिमू 
बीज यस्या हन्द्ियविपया निवृत्तिः ॥ ३९॥ दुःखकारणे कर्म तया तया आदत्त ॥ ४० ॥ कलास्त्यस्मिन्निति 
कलं ग्रामरागरीया युक्त, रिभिते घोननासारं, योपिद्धिमूषणे नृपुरादि; श्रोतरेन्दरियेऽवबद्धं हदयं येन ॥ ४१॥ 
सतिकारा गतिः नयनोत्थं निरीक्षितं देदसननिवेश्षः प्रेरितः ॥४२॥ स्वनमङ्कयक्षालनं चूण वतिंर्गात्नानुेपिनी 
वर्तीनां समूहो वातिकं चन्दना{दमिः स्तानदिभिर्मन्पैश्रमितमाक्षितं मनोऽस्येदि मः ॥ ४३ ॥ खडशकरादिः सएव 
विषयो रसनःवाहत्मिन्नासक्त आत्मा यस्म । गरो ल्ोरमयोऽङ्कशो यंतं जार पाशो वाहादिमथः तित्तिरादिग्रहण- 
देव॒स्तेब्रदो वश्चीकरतः ॥ ४४॥ आने मसुरकादि, समाधनं विश्रमणा, सुरतं मेधुनासेवा, अनुलेपनं कुंङकमादि, 
प्रियाय श्रुबरनादिः मोदितमतिः ॥ ४५॥ स्पशः रिष्टा विवेक्रिनः परलीक्रपथनिपुणास्तेषामिष्टाः दष्टिचेष्टाः | दिः 
सन्मार्गोपदेश्शन चेष्टः क्रिषाः दोषष्वनियमन प्रादितानीन्द्रिशणि यैः ॥ ४६॥ इन्द्रिसयोग्यो विष्यो भावः 1 
येनाक्षाणीन्द्रियाणि तिं प्राप्नुत्रन्ति अनैकरिषन्मा्म प्रकर्षेण खीनानि ॥ ४८ ॥ विव्रयो रूबादिःपरिभामव्रशाद्‌ 
मृतकटेवरादिवशादग्युभः स्यात्‌ कचैवगदिः अन्युभो-पि वर्थ; स्याध्धूमनादिना ॥४९॥ कारणवशेन निमित्त 
सामर्थ्येन यत्‌ स्त प्रयोजनमर्थो जायते, सथा येन प्रकारेण स्यात्तथा तेनेव प्रकारेण तमय शुभमद्युप चिन्तयति, 
सथा शात्नुघ् विधं पित्र च |! ८०॥ 


शन्दादिः स्वरोचनेन परितोप्रमाधत्त, स्वमया विकस्पो द्विषादिपरिणामजनितविकट्यन तश्राभिश्ता 
आसक्ताः ॥ ५१ ॥ कदाचिद्धेषत्रश्तः समुर्जातरागस्य क्दाचिद्रागवशात्‌ निश्वथतः परमाथटस्तद्रागद्वेषक्रारणमेष 
॥ ५२ ॥ रागटूद्रषङ्तप्रतिघःतस्य ॥ ५३॥ इद्धिषव्यापारे शब्दादिप्रवतने मव्यमभध्यं वा करोति परिणामं 
रागयुनः देषयुतः ख आत्मनो मावः कर्मव्रन्धस्य तस्य तस्य निमित्तं आत्मनो जीवस्य मवति ॥ ५४ ॥ मोह <ज्ञानं, 
ततच्वा्थाश्रद्धनं मिथ्यात्वं, अआश्रवेभ्यो-निङ्रत्तिरतिरतिः रागादिभिर्वंङथादिप्रमादमनःप्रभृतियोगनयुतेः ॥ ५६ ॥ 
एतेषां दोषाणां घचयस्य जामित्र जादे दुःखहेतुत्वात्‌ अआमूरादुद्धवुमप्रनतन शक्यम्‌ ॥ ५८ ॥ रागद्धेष दिजालस्य 
मूर्करणं जोवस्येति दोषः ॥ ५९ ॥ नवरकोटयो ३ हनन २ पचन ३ क्रप्णानां स्वयं करणकाग्णानुमतिभिः चिरू- 
पास्तानिददूगयादिमिश्च शुद्ध यदुन्छमात्रं भेध्यं तेन वात्रापिद्धरत्‌ संयमयात्रा तया निरीहो यस्व डुद्धतमा- 
हारोपधियाजेम्रहणतत्रस्येति मावाथः ॥ ६० ॥ ष्वज्ञमापतजीजदिपदार्थ परमायस्वरूपमावनाक्ञीरस्य जीवाजोवाघार 
भूतलोक्रावगतस्वरूपस्य वश्यमाणएट'दस्षसदसशीलाङ्ख ब्रारणकरतप्रति्ञस्य ॥ ६१॥ ददनमोध्नीयकमक्षयेपश्चमेन 
दशनश्चुद्धिरूपमनुप्राप्तस्य धर्माध्यत्रताये अध्यवसायस्य अन्योन्यं स्वददीनपरदशनापेक्चयोत्तरोत्तरविरोपं परतो जिना- 
गमे ॥ ६२ ॥ चस्तस्थ स्वहिताय आत्मपथ्पमोक्षप्रयोजने आभिमुख्येन स्ता बद्ध! प्रीतिम॑तियस्य ॥ ६३ ॥ 
अनन्तसेख्पायाः सूचका मवकोरश्ः ॥ 5४ ॥ समदा घनवान्पादिनिचयाः। धम क्छान्त्पारिके तदायोग्यादि 
खत्ध्वा प्रप्य दितकरार्यं च्ाखरःष्ययनादौ ॥ ६५ ॥ श्ास्रमिह लोकिकं । अथवा शास्रणामागमो गमनं तह्छाभ- 
मिच्छता ॥ ६& ॥ कुलमुग्रादि, वचनं मादुर््ादिगुषमत्‌, शेष्राणि प्रतीतानि, संपञ्छन्दः पव्येकं योऽ१ते ॥ ६७॥ 
आगमव्रतमूकनिर्णयं प्रति निकषः कपष्टममानः परीक्षास्थानमिव्यर्थः। वि पिरहोषेण नीतः प्राप्तो विनयो वेनस्त 
तया ॥ ६८ ॥ हितकाक्षिणा मोक्षाभिलाप्रिमा शिष्येण ॥ ६९ | अपध्यक्षमाचरणे तदेव घर्मस्तदपनोदकत। गुमधुख- 
मलयायकोद्भू तचन्दनरस्षशः ॥ ७० ॥ इ्युशरृषरा श्रोतमिच्छा षदाचाय॑उगदिशति तस्छम्यक््‌ भ्रौति क्रियवोपयोगे 
न नयति ॥ ७२ ॥ तपषोऽनशनादेषल सामथ्यं संव्ररफल निजरा कर्मपरिषाटिः ॥ ७३ ॥ बोगनिरोधः 
शेकेशीप्रातिरूपः शतो विनयप्व कार्यः ॥ ७४ ॥ 
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षिनयाद्यपेतं विगतं मनो येषां ते | तरिपाज्नधणुमाच्रप्रायं विप्रः शन्दादिस्तसंगादजर)मरवत्‌ तिद्त्रन्नि- 
रुद्विभ्रा नि्मयाः | रेहिकसुत्रमानिनः रसां पररय सातं सुल ऋद्धिविमवो रसा मधुरत्वाद यः, एतेषु गोरवं रघला पर्थं 
तस्माद्धतोवतभानपुवद शिनः अतोवानुकू खविषयोमोगप्रगः ॥ ७६ ॥ जात्था अवितथा हेतवो दष्टन्ताश्चरिद- 
कहिगतोदादरणानि तैः प्रधिद्धं, अजरमपरापय्प्रदानेदप्यक्षीणे उपनीतं दीयमनं तेनैव बहुमन्यते रसायनमपि 
अविर ॒नित्यानिः्ययोरेकत्र वस्तुनि सहावस्थाने-परि विरोधरदित्रस्वे न कस्थपि मयं करोतीत्यमयकरं धुद्रोष- 
दरेमनारि ॥ ७७ ॥ प्रक्रुपितपित्तघातुस्वा पविपरीतनुद्धिस्तस्य क्षीरं कटकं भवति ॥ ७८ ॥ यदपि सुदुः गहपरिषहेन्द्य- 
निरोघसंभवत्वंतापाद।दो वदुर तथापि निश्चयं पर्यन्तकाठे मुरमनेककनल्याण्योगाद्रमणीयं मव्यसखानुग्रदाय गण. 
घयादि मरमिदहित पथ्यं दिते | उद्त्रत्ताः स्वच्छन्दचारिणः ॥७९॥ जातिभात्रन्पयः, कुलं पितरनमुद्धवे, सूपं 
प्रतीत, बर शारीरः प्राणः, कामः प्राधिताथप्रपिः, बुद्धिरोव्यस्तिक्यादिः, बाह्छम्धकं पिप्य, श्रतमागमः दकता 
अस्राः ॥ ८० || मत्रम्रप्णे ज्ञताको नाम विद्धान्‌ जातिमदमाच्रेत्‌ ॥ ८१॥ अनेकान्‌ ज।तिविज्ञेषान्‌ 
जन्मोत्पादान्‌ शन्दि^ नि्वृत्तिरिन््ियरिष्त्तिः पूकठैकरणे येपाम्‌ ॥ ८२ ॥ शीलमाचारः, रोध्राणि प्रतीतानि, नन 
निमेनेव ॥ ८२ ॥ सूपवबरलश्च गवुद्धिविभव्रादयो गुणास्तैरलररस्य सुशीलस्य कुलमदेन प्रयोजनं कार्यं न विद्ते 
| ८४ || चयो ब्रद्धिरपचयो हदानिस्तै। यस्य । रोगजरापाश्रयिणो रोगजराधारस्य पवं शुक्रादिसंपकनिष्म्न देदेकों 
मदाबकाशोऽर् १ अपि तु नास्त्येव ॥ ८५ ॥ सवदा संस्कर्तव्ये चर्मण्य नाठवता स्थगिते | कट्षं मू्रपुरी- 
धरुषिर मेदोमच्जसायुप्रभृत्ति तेन व्याप्ते | निश्चयेन विनाशधर्नं यस्णास्ति ॥ ८६ ॥ अतितीत्रजरदुरंवसुचिकाद- 
वेदनार्चः सन्‌ तरुणव्रलोऽपि क्षणेन विगतबलस्वमुपैति । सुसंस्कारव्प्रणीतादाराभ्रवहारद्रषछठायनदेवताराघनसामय्या- 
द्रीर्यान्तरायकरम॑क्षयोग्शमाद्रेति ॥ ८७ ॥ अनियता भावः सत्ता यस्य कदाचिद्धवति कदाचिन्न मवति विज्ञाय 
मरणबले प्रापे शरीरबलें द्रविणव्छेच न क्रमते प्रतिक्रिषाये ॥८८॥ क्षयोपश्चमाहछाभो भव्ति, लामान्तराय- 
कर्मोदयाच्न न लभते किंचित्‌, नित्यानित्यो दीनतागर्वाो ॥ ८९ | परो दाता गहस्थादिस्तस्य दानान्तराक्षशरो- 
परशमोत्था शाक्तिः स्वशक्त्यनुरूपं ददाति। दःतुयदि चेतःप्रधत्नता मवति, साधर प्रति गुणन्नुरागः उपयोगः 
वश्नाहारादिन। ॥ ९० ॥ ग्रहणं बहूनामपि पृथक्‌ प्रथग्बदतामपि पथक्‌ प्रथक्‌ शब्दोग्लन्िः, उदूमरादणं संस्कृत- 
गद्यपद्यशन्दा्था भधने, परस्मे इति रोपः, नवकरन्योऽभिनवं स्त्रयमेवप्रकरणःध्यनादिकं करोति, विचारणा सृह्रभेषु 
पदार्येष्वरामकर्मरन्धमोक्षादिपु युक्त्वनुसारिणीजिज्ञात्ादि, अयथात्रघरणमाोचायादिवचनविनिग7स्य शन्दार्थस्य सकृदेव 
अह्णे, न द्वित्निवारोच्वारणादिप्रयासः, आदिशष्दाद्धारणा परिग्ह्यते | बुद्धरगानि शुश्रूष दीनि तेषां विधिर्पिषानं 
आगमेन प्रतिपादनं तस्य विचेर्विकल्ास्तेषु किथत्सु अनन्तैः पयीवैत्द्धःस्ते क्षयोपश्चमजनितनुद्धिषेशेषाः परस्परम. 
नन्तैः प्य्ु्ाः सरवद्रव्यविषयत्वान्मतिश्चुतयोरिव्येव बुद्धयेगविकस्पेष्वनन्तमेदेवरद्धेपु सत्सु ॥ ९१॥ पूर्वपुरुषा 
गणधरप्रभृतयश्चतुदशपूवघयदयो यावदेकादशांगविदवश्ठानःः;, सिंहा इव सिकाः, परीषहकपायक्रुरंगप्तिद्ननात्‌ 
तेषां विज्ञानातिशयःविज्ञानपरकषैः स एव सागरः समुद्रो विस्तीभवहुखःत्‌ , अनन्तस्य माव आनन्त्य श्रुत्वा विभाव्य 
साप्रता वावैमानिकाः ॥ ९२ ॥ कुत्तितं प्रिये माषे चदुकम, उपकारो निमित्तं यस्य चटकमणः निमित्तं माता 
पितृतेबन्धादिकं कृत्वा ॥ ९३ ॥ परजनप्रसन्नताजनितेन तेन स्प्रश्यते ॥ ९४ ॥ श्रतपयाया मेदा अनन्तगुणादयोः 
संर्पमवपरिन्छेदाः उपर्युपरि द्यतः सर्वं दरिद्रिमिति विदित्वा विकरण विक्रिषां कृतशोषश्चतदाननिषेधमिर्नि रोषः 
बैक्रियसिंहरूपनिमाणे ॥ ९५ ॥ सपकंश्च तस्म आचायादि व्रहृशतेः सह उदयपश्च परोतछादः मूलगुणा उत्तरगुणास्तेषा 
निष्पादकं श्रतक्ञाने रभ्ध्वा ॥ ९६ ॥ ^^ ज्ञानं मददपदरं, माद्यति यस्तेन तस्व को वेद्यः; । अमृतं यस्य विषायति 
तस्य चिकित्सा कथं क्रियते? ॥ ९७ ॥ जात्यादिमदमच्तः शुच्िपिश्ाचामिघानद्िज इव दुःखभाग्मवति ॥ ९८ ॥ 
जात्यादीनां बीज ( दिबीज ) षिनाश्चोद्यतेन आत्मोत्कषः परदूषणोद्षोषणं च ॥ ९९ ॥ परतिरस्कारः, भये भवे, 
कोटिरागन्त्यसु चकः ॥ १००॥ 
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कर्मरान्देन गोश्रमेष तद्रूरमेष योनिबिशोषाश्चतुरशीतिशक्षाः तदन्तः कृतषिभागम्‌ ॥ १०१ ॥ 
देशादीनां समृद्धिपयन्तानां विषमतां विषोक्ष्य मत्रस्रणे ॥ १०२ ॥ अनाहतगुणदोष प्रवेविधो लीवः 
पञ्चन्द्राणां निजनिजविषयगाद्धय तेन विश्रलो गतद्चुमपरिणामः रागदप्रोदश्निबनितः ॥ १०३ ॥ घरितरव्यं चेष्टि- 
तव्यम्‌ ॥ १०४ ॥ तत्कयं चेषटितव्यमित्याह - अनिष्टयिषरबाभिङक्षिणा भोगिना भोगासक्तेन सह नियोगो विप्रप्राणां 
कर्थ स्यात्‌ । वे हति प्रभ । आगमोऽभ्सनीयः । अतिग्रादं व्यग्रहदयेनापि यथावद्विज्ञायेवानपायवहुलानागमोऽ 
-यक्षनीयः ॥ १०५ ॥ ओल्सुक्यकारकाः प्रकटोल्वणल्ञेहरागाः निक्त प्रान्ते बीमत्छादिभिवुहुलाः ॥ १०६॥ 
दुःखान्ताः ॥ १०५७ ॥ शछाकोष्टाददो यत्र तीमनं मोदकाम्डकरसादि परिणतितम्ये ॥ १०८ ॥ उपचारथषटुभ्मे- 
विनयप्रत्रिपत्तिः शयनादिः संभ -पिंडितरम्यकानि रतिकराणि अविन्छेदकारिणः ॥ १०९ ॥ देव नारकाणां नियत्त- 
काल, अनियतङ्ाल मनुष्यतिगश्ाम्‌ | ११० ॥ इष्टपरिणामाः सन्तोऽनिष्टपरिणामाः, अनिष्परिणामाः सन्तऽमी्ट- 
परिणामाः 1 आलोचनीयः स्वक्षेत्र वर्धाभावित्वात्‌ । एवं खानवस्यित्तपरिणामविपयविरतो अनुग्रहो गुणयोगतः, 
उपलश्चणत्त्रादर दगुणः, चित्तप्रतन्नता ॥ ११९१ ॥ ह. गुणान्‌ दोषरूपण दोपश्च गुणरूपेण यः पदयति गुणदोप्र- 
विपरीतो पखन्धिः प्रथमांगे विलोक्य परिरधथः ॥ ११२ ॥ विधिना पिज्ञयः॥ ११३॥ शस्रररिज्ञा नाम आध्यय. 
नायं सेक्षेपेणाह--मातापित्रादिः गौश्वाणां ऋष्य।दीनां षद्‌जीवकाययतना पथमेऽध्ययने गोरवः त्यागो द्वितीये 
द्रविंशतिपरिषिद्विजयस्तृतीयरे दद षम्यक्त्वं चतुय ॥ ११४ ॥ संसारोद्रेगः ०अते, कमनिजंतेरायः प्र, वैयाव््यो- 
ययमः हप्तमे, त्पोविघरशमे, योपि गं त्यागः स्री ररिकरो नवमे ॥ ११५ ॥ अवरं वलनं, माजन पात्रादि तयोरेषा 
तथाबम्रहा देवेनद्रादेः पते कीदशाः श्॒द्धाः शुद्धिमन्तः ॥ ११६ ॥ स्थानं कायोत्मरूपं, निरया स्वा घ्यायभूमिः, 
त्यागः शन्दरूपयोरगगः क्रिथाश्चन्दः सवत्र परक्रियानिषेषः, प्रयत्नतस्तपस्यतो निःप्रततकर्मणः परो यदुपकरोति 
संस्करोति तदयुक्तं, अन्योऽन्यक्रिषा छापि निष्प्रतिक्मवपुपो न युज्यते ॥ ११७ ॥ साध्त्राचारः पृवे।क्त।ध्ययन- 
कथिः+स्वरूपः खट निश्चयेन अमं प्रत्यक्षः ॥ ११८ ॥ भावना वाखनाभ्यासः षड्‌जीवरनिकायबतनादिका तदाचरणेन 
च रु्हदयस्य च मूलोत्तरगुणेगुतमनस्कतदनुष्ठातव्यम्रस्य । किं मवतीप्याह-न तदस्ति कालविवरं यत्र काल- 
च्छिद्रे ऽभिमूयते प्रमादकषायतिकथादिभिः ॥ ११९ ॥ स्वस्यकाडेनेव विपरिणामधमाः करु ससतररिणामघमा अन्यथा. 
भवनस्वभावाः, म्यां मरणघाभिणो मनुष्यास्तेषां ऋ्द्धितवुरया धनधःन्यहिरण्यस्व्णां दविभूतिसमूहा अनित्याः 
घ॑योगाः पुत्रपल्नीप्रभतिषंबन्धाः विप्रयोगाव्रषानाः शोकोत्पादक।ा भवन्ति, ततो न किंचिद्धिषरणामिखषेण ॥ १२२१॥ 
भोगजनितवुखेः क्षणविनश्वरेः प्रभू गभीतिमतैः काक्षितेगभिर्पितेः शव्दादिविष्रयाधीनेः फं १ न िचिदपयोजनमेभिः। 
तस्मात्तेष््रमिल .परमपहदाय निव्यमात्यन्तिक, अमयम्विद्यमानमीतिकं, अ।त्मस्य स्वायत्त प्रशमपमुख मध्यस्थस्यारक्त- 
द्विषटस्यो गशान्तक्ृषागरस्प्र यच्छम तदेवंविधं तत्रोद्यतो भव ॥ ९२२॥ इन्द्रयथम्रामस्य शन्दादिविषयस्य लन्धुभिच्छतः 
प्रिये कर्तव्ये यावत्प्रयास्ः क्रि १ते तावत्तस्येवाक्षहमृहस्य निभरहि वरतरं बहुगुणे ऋजुचित्तेन उद्यमः कृतः ॥ १२३ ॥ 
सरागेण मोहयुक्तेन विषरश्राभिलाषतः प्राप्यं सुख तरमादनन्तकोटिगुणितं मूल्यं विनाऽनायासेन वीतरागः प्रशमसुख- 
माप्नोति ॥ १२४ ॥ इषटष्ा (छ ) वियोगङांक्षानिष्टविध्रयोगकांक्षोल्यन्न दुःखं सरागः प्राति; न वीतरागः ॥ १२५ ॥ 


पतेषु स्यादि मेदेपु निगतः खस्थस्तस्य यत्षुख, तद्रागिणां कुतः ॥ १२६ ॥ एवंगुणयुक्तोऽपे केबर्मनु- 
पशान्तोऽश्चमितविषयकषायः तं रुण निरत्सु$त्वं रनत्रय्युपचयरूपं नाप्नोति ॥ १२७॥ १ ना पुरुषः चक्रवर्षिवासु- 
देवादिस्तक्य महेन्द्रस्य च तादश सुखं नास्ति यारे प्रशमस्थितस्य ॥ १२८॥ स्वजनपरजनविप षं चिन्तां दारिथ- 
घनाब्यदोमौग्बरोभाग्बादिरूषां विहयाय । आत्मपरिज्ञानमनादो षंसारे परिघ्नमन्नयमात्मा सुखदुः खान्यनु भवन्नपि न 
वृसः, सोऽधुना कथमेभिस्तृप्तो भवेत्तदधुना वथा संछारे बहुं कृटेष्यं न भ्रमति तथा प्रयर्नो मया कायं इरयात्मश्चान- 
चिन्तन एवामिएतः परकायवबिम्रुखो जितमदनादिसषंदोषः सुखमास्ते स्मस्थ उपद्रवरहितस्तिष्टति । निजरः निर्गत।ऽपेता 
जरा हानिः छा च प्रस्तावाद्रशमामतस्य यस्यासौ निजरः ॥ १२९ ॥ १ निर्जर इति वा कषिवाणिञ्यादिचिन्तनं 
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होकषातां घमनिवीहए्न्छा शरीरनिर्वाहचिन्तनं दोमनक्चान्त्यादिसदधर्मचरणवाती्थः पएतद्य्ममीष्टंलोकषाता- 
तन्छरीरषातोयाः कारणम्‌ ॥ १३० ॥ आघार आश्रयो वर्तत इति शेषः घर्मचारिणां संयमिनां लोके जातमनसूतक- 
निराकृवगृहगमनादि मघ्रुमांतादि च धमचिश्दधम्‌ ॥ १२१॥ देहः शरीरं नेव अन्पानवहनादिभिर्विना यापयितुं 
शक्यः तान्यन्नपानव्रसनादिसाघनानि सद्धमंस्य क्षमादेरवियेघाद्धममविरुद्धत्यागेनानुवर्तनीयः ॥ १३२॥ दोषेणान्‌ १- 
कारी भवति प्र्युतापक्रारेण प्रवतने परो लोकः क्रुष्यति आत्मना । १३३ ॥ ंडेष्रणाध्यरयनमणितो निश्चयेन 
कत्प्यो ग्र द्योऽकत्प्यः परिहार्यः आगमे आदान सेवनयोर्नियतन्रत्तः तेन विदिगररीतादारेण ॥ १३४ ॥ वे 
गंडे केपः अष्चस्प धुरा केवोपांगे अम्वव्रहरेदियन्रापि योच्येभ्र्गा मनोवाकयेष्प्रेगाः साधरेस्वेषां योग; 
क्रियानुष्ठानं तेषां मदः संतरातः, सएव तन्मा, तस्य यात्रा नि््राहिस्तदयं. घर्मानुष्ठाननर्दाथमित्वर्थः | पन्नमो 
यथा चर्चणवर्जिरमेव गिलति एवं साधुरपि चिखातिपुत्रमारितधनश्नष्ठिसुगामांास्वादक्पितरपुत्रादिवद्रा, यया तैः 
शरीरस्य धारणायमेव तत्करतं त्या साधुरपि ॥ १३५ ॥ विङ्िषएरतरास्वादं अगद्धचित्तेन साधनेति प्रक्र: 
तद्विपरीतमविद्यमानास्षादमपि द्वैषररितेन ब्रको यथा सरसं विरसंखान विलोकयति, तद्वत्छानुनापि दारू. 
मधृतिनां दारतृस्यदमाधिना आस्वाद्य वस्तु स्वादय क्रिया | १३६ ॥ कालमरष्णङाखादि सिग्धेतरादि च 
लेत्रं सुभिक्चादिकं च । मात्रामस्गदिरूप सात्म्यं यद्यस्योपसुक्त परिणतिमेति द्रव्याणां धृनगुादीनं रुदत्य 
लघरुष्वं । स्द्रा येन द्रव्येणोपभुक्तेन रणानां मौरवं रोषाणां लाषवे चात्मनः स्यात्‌ । भोय्यं वस्तु ॥ १३७॥ 
अन्यदमैपग्रहिकं दंडकादि उत्सर्गतः कस्प्यं कत्पनीर्यं, अपग्रदतो गाटाटेषनेन अकस्प्प्रमपि आर्ये ढषरुतरदोषासेषनं 
सद्ध्मदेदरश्चनिभित कारणं तेनोक्तम्‌ ॥ १३८ ॥ कर्प्याकस्प्बञुद्धा शुद्ध विधिन्नः, सं वप्रा स्ञानक्रियायुक्ताः सहाया 
यस्य स्त्रभावविनीत्तः दूष्रणदू षतेऽपि रागादिग्दितः ॥ १२३९ ॥ धममोपक्रणेन वस््रगात्रादिना भृते वपुरस्य अलेपक 
लोमेन न स्परश्यते ॥ १४० ॥ अकृतगाद्यः घर्मोपकरणयुक्तोऽपि न स्नेदमुपगच्छति निप्रथो वक्भरमाणपसिप्रहरहित 
इति | १४१॥ म्रन्थेष्टवेधं क्म म्यक्स्वाद्धिपरीतंे प्राणातिगतादिम्योःनित्रत्तिः अश्युभषनोवाद्छधाया. अक्षर 
मायारदितं म्प्रगुद्यज्छति ॥ १४२ ॥ सं्रधनमुपष्ठमं वा य्थ्व्हारे व्यापाररूपे, ज्ञनादीनगमुग्रहकारि, दोषाणां 
निग्रहकारि, यद्वस्तु तन्निश्चये कल्पनीय, नावशिष्टम्‌ ॥ १४६९ ॥ यद्प्तु अन्नगनादि, ददीनज्नाचाराहोरात्रा- 
म्बन्तरानुष्ठ्व्यापारणां बिनाशकारि, यच्च प्रवचनकुत्साकारि मद्यमांषछकन्दमून्ाभोञ्यगरईइभिक्षाम्रहणादि रस्पवं 
कर्प्यमप्यक्गत्प्यम्‌ ॥ १४४ ॥ कर्प्याकर्प्पत्वं शुद्धवस्तुष्वप्प्रनिग्रतं, पुरप्राद्यपेक्षयेति शेषः, यथा व्रिकागभाज। 
युद्ध भपि क्षीरादि निषिध्यते. नेतरेषा, नीसजं मेषजं तदन्येषां कर्प्पते्टयुद्धमपि ॥ १४५॥ देशो प्ाघुषसिवितक्षष्र, 
कालो दुभिक्षादिः, पुषः प्रजजितयाजादिः) अवस्था मान्यारिका, पएतेषामयऽएत्प्पमपि कस्प्यं, उपयोगश्ुदि- 
परिणामान्‌ नैवेकान्तेन कर्प्ते कस्प्यं नैवेकरान्तेन न कस्प्भतेऽस्प्यम्‌ ॥ १४६ ॥ यतिना साधुना तदेव 
चिन्तनीयं भ.षणीयं कायेन कतेव्यं, यदात्मनः परेषां उमयेषां बाघ्कं न मत्रि. अतीतादिश्वंारे ॥ १४७ ॥ 
सर्वषु शन्दादिसवेन्द्रियायषु श्रोत्रादीन्द्रियगणक्य गोचरतां प्रातेषु वेराग्यमाभैः सञ्ज्ञानक्रिथासेवनें तस्िमिन्नन्तरायकः- 
रिषु परिसंरूषानमित्वरत्वनिः तारत्वाहितक),रित्वपरिक्ानं कारय ध्येयम्‌ । केन परं कामायघर्मेपु प्रधानं नियतं शाश्वते 
कार्यं मोक्षप्रातिहक्षणमिन्छतादमिह्ठापरिणा ॥ १४८ ॥ मावपितव्यमहूर्निश्च चिन्तनीयमम्यसनीर्यं॒कं तदनित्यत्वं, 
संषरे सर्वस्थानानामशःश्वतत्वं । अशरणत्वं जन्मजरामरमामिभूतस्य नास्ति #िचिच्छरणं | एकत्वमेक एवाहं | 
अम्यत्वं सरजनघनदेह।दिके.म्योऽन्य एवाहं । अद्चुचत्वमाद्युत्तरशारणाश्ुचितामयस्य क्षरीरस्याशुचि मावादश्युचित्वं । 
संखार इति माता मूर्वा भगिनीयादिमवमावना | आभव्राराणि विष्तानि कमाभवः । आभवद्दाररपिघानं घंवरः 
॥ १४९ ॥ कर्मणां क्षपभोपायो निजरणे, लोकायामादिलोकबिस्तरः शोभनोऽयं घर्मस्तशरवतः परमार्थतश्चिन्ता धर्म. 
स्वारूगततस्वचिन्ताः बोधेः सुदुलभत्वे चेति प्रकटम्‌ ॥ १५० | 
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दष्टजनसंप्रयोग् ऋद्धिसे१अ विप्रयसुखसंपच्च संपच्छब्द्‌ः प्रत्येकं योज्यः ॥ १५१ ॥ अभिदट्रुतेऽभिभूते 
॥ १५२ ॥ अक्राटिकषहितं सदा भाव्रिङ्युभाररणं, पएकेने्रात्मनाऽभहायेत सस्पारथे ॥ १५२ ॥ स्वजनःत्‌ 
पि्चादेः, परिजनःदासादेः, विमव(त्कनकादेः, शरीराददाच, तेभ्य भिनोऽदं, प्रथक्छमणि य्स्थ नियता नक्तं देनमालो- 
निका, ियंसफात्‌ , रोककलिः कलिकाटस्वस्पम्‌ ॥ १५४ ॥ कपूरादीनो चपुःसंतकदयदुचिकरग्रसामस्यात्‌ । 
युक्रशोणिताद्याद्यङारणानामन्नगनःदयुत्तरकारणानामद्युचिस्तरात्‌ ॥ १५८५ ॥ सतारमात्रनामाद-- दुता सुना ॥ १५६॥ 
स सम्यण्ृष्टिपि न विरतः प्राणातिपातात्‌ सऽपि, प्रमदवान्‌ । म्नोदंडाः य वनग्दडाः ४ कष्टंडाः ४। तदेवं 
प्चदशप्रकारदंडरुचिः ततश्चायमथः प्रमादकवान्‌ यो जीवस्तस्य यथते भेदा बह्वस्तयःश्चयकमाण आश्रत्रस्थानानि 
भवन्वीति । आश्रवविविरक्तस्तस्पिसाश्नव्रकेमणि वप्रये तेषां भेदानां निग्रहे यतेत ॥ १८७ ॥ अनुगदःने 
त्र ्तिव्यापःरः । ०रान्तरे गुपिर्गोपने । आत्मन्भरारोपितंहितः | वरदस्नीथकतदिभिः ॥ १५८ ॥ विश्चोषमाहछषवनात्‌ । 
यपचितोऽपे पुष्ट-पि | दोषो-जीणातमकः | तत्कभ+ चित बन्धःदिभिः निरद्धाश्रवद्वागो जीवः संत्रूलः॥ १५९ ॥ 
सवन्न यत्रन जातंन मृतं मरति । परमाणुपरमूतीन्यरन्तानन्तरर न्धे पर्यवह्यनानि द्रव्याणि 1 रंषां मनो क्ाय,दि- 
भिरुपमोगाः । न च सस्तत इति चिन्दयत्‌ ॥ १६० ॥ सुघ्रु निदोतः रूपतः प्षमादिच्क्षफयपं सुखखपरंतरया ॥ १६६॥ 
कस्पता नीयोगता । आगगर्दघायुष्कं । शरदा वरंजिजासा | कयकश्च(चायः | श्रचणे चाक्रणन । द्तेपु नवसु उत्तगोत्त- 
दुखमेषर सत्यपि । वोपिः क्ढमस्याख्णा। । सम्यग्दहानं सन्यगृखाभो भव्ति ॥ १६२॥ अवप्य अननत्‌ सगत 
पक्त पुवाय्यासक्तः कापयविलोरनात्‌ कु4यदसनात्‌ एकलननानुनारिजिनप्रणीलायमववनकदेश्चस्ययुक्तिनिरपेश्चत्रिचार 
णाद्रहवो रिद्धवा जज्ञिरे गोरववक।त्‌ ॥ १३३ ॥ रामप्रहणमाग्र दुःखेतविवम्यः इन्द्रिगादिमुपन्नः वैरिविह्ठलेन 
विरागमागप्रसो पिजयस्तेन प्रमो मबति, येन स्॑प्निरतिरव,य्रोति ॥ १६४ ॥ पणङन्द्ः प्रत्येकममिपरध्यते, नैताः 
तान्‌ कषायान्‌ पूत हते सेन्यमनाभभ्मिि स्थायःत्‌ ॥ १६५ ॥ संजिन्त्यालोन्य उदयनिभित्तं प्रादुभावररारणे उयक्ञा- 
नतेहतुः कारणे च क्मरायाणामुदयननित्तं परिदहाथपुपशान्तिदेतुगसमनीः+ः) कथे त्रिकरणश्चुद्ध कायवाद्यनोनिद)प 
अपि'भ्युच्चये ।। इति मोवनाधिक्रा+ः ॥ १६६ ।॥ शोच संयमे परति निता अदत्तादानापरिग्रही वा| चः समुचये । 
संयभः स्सदशमेद्‌ः । त्यागी द्रव्यमावय्रन्थतयजनम ॥ १६७॥ क्षमप्रधानः ॥ १६८॥ गुर्वभ्युत्थानाद्यघी 
गुणा जञानादष्ः । यर्मिन्‌ पुर्पर ॥ १६९५। स्थचेषटिति तथाख्णति । तस्थ च गुद्धि-शीस्ति ॥ १७०॥ द्रव्य 
सदेतनादि दैेक्षादि स्चेतनादि--“ अदट्टरस पुरिसेसु वीसं हत्थीस्‌ दष नपुसेषु । पव्वाबणाञ्णरिदहा 
अणा पुण इप्थि चेवत्ति ( यदवा मिगल्गरूवादति ) ॥ १॥ 2 उपकरोति सनादीनां ठदप्युद्धमाटिश्ुदध 
शुचि । तथा भक्तयानादि तदुद्रमादिदयोषरदितं इचि । अन्वदशुचि। देदृशुचि पुरीषादयुर्षर्गपूषकं निर्देषं तिगन्घं 
देहमयिकृव्य प्रवृत्तं । मा्रशोच निर्सोमटाप्रिधायि कायं कतव्यम्‌ ॥ १७१ ॥ १ च््रीनपुंखकं वाध्रिल्येष पुननिषेध- 
स्तदत्यरप्रतिषेधाय । आश्रवाः प्राणातिगातादयः कर्मादानहेतवस्तेम्यो विरतीकरणे, पञ्चन्द्रयानि सदयनादोनि तेषां 
निरोधः । कषायाः क्रोधादयश्चत्वारस्तेषामरुदमनियोधः । दंडा मनोवाक्रायाख्याः, अभिद्रोहमिमानेर्ष्यादिकर्ण मनो- 
दिसरपुङषादतादिमाषण वाग्दडः; घादनतस्गनणत्रनादिरूपः कायदडः | एभ्यो निन्रृत्तिरेव संयमः । ससदश् 
मेदा भवन्ति ॥ १७२ ॥ बान्धवाः स्वजनाः, घनं हिरण्यादि, पञ्चन्द्रियतिघयसुल, एतेषां त्यागात्‌ । भवयािषलेकादि 
सप्तविधे, विग्रहः शरीरं प्रतिकर्मणा स्यागास्ाघुरमुनिः ल्यक्तात्मा परिह्तासयमपरिमामः अषटटविधम्रन्थमिजयपरत्रत्तः 
परिद्तासिमानममत्वमावोऽरक्तद्विष्टस्स्यागी ॥ १७३ ॥ न विवादने यथारश्यवस्तुमाप्रमं तेन योगः संबन्ध 
त्रिविधेन योगेन अजिह्यता<करिस्यं, कायेनान्यवेषषारितया विप्रतारयति, मनषाऽघत्यं प्रागालोस्य भाषते करोति वा 
वचनेन सुद्धतनिष्टव्राषद्धूतोद्धावनं कटुकखावद्यादिभाप्रणे । एततरिदाराञनुर्विध सत्यं जिनेन्द्रवचने न त्वन्यत्र | १७४। 
अनशनं चदुयमक्तादि षण्माखान्त तपः । तथा मक्तप्रयाख्यानैगितमरण्रपादपोग्गमनादि । ऊनोदरता द्वार्धिशत्कव - 
टेभ्यो यथाशक्ति यदाहरमूनयति । व्रत्तिवंतनं भिक्षा तस्यः संक्षेपण दत्तिमिर्भिक्षाभिश्र परिमितप्रहणं । रसत्यागः 
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कीरदध्यादि विकृतीनां ययाश्क्तपरिहारः । काय्किशषः कायोत्सरगोककट्ुराखनातापनादिः । संलीन: सिद्धान्तोपदेशेन 
इ न्द्रियनोहन्दरिममेदेन तद्धावस्तत्ता । इन्दरिथसेटीनः संहतेद्धियग्यापारः कूर्मवत्‌ । नोदन्द्रिथसंरीनो निःकषायमार्तरेद्र- 
रहितं मनो धरन्‌ परोपलक््यं बाह्य तपः प्रोक्ते जिनादिभिः ॥ १५५ ॥ 
प्रायश्धित्तमःलौचनादिदसपिघमतीचारमरप्रक्षालनार्यं | एकरा्रयित्तनिरोधो ध्यानं । तजरार्तरीद्रे व्युदसनीये, 
धम्य द्रे ध्यातव्य | व्याप्तो मावो वेबात्त्तं आचायादीनां दश्चानां सक्तपानदस्रादिभिरपग्रहः शसीरडुश्रषा चेति। 
विनीयते यनाष्टाविधं कम स मिनयो डानदर्शनचारिघ्रोपचारमेद'त्‌ । स्युन्तगेऽतिरिक्तोपकरणमक्त गनद र्जक्षनं । 
स्वाध्यायो वाचनादिः पञ्चतिधः | भभ्यन्तरस्प मिथ्यादरसनकरपःशादेरमाक्ररणात्तपोऽपि ॥ १७६ ॥ दिव्यं मवनेशव्य- 
-तरस्योतिष्कमिमानतरासिरेवीनां संबन्धि तस्मत्‌ मनोवाद्यैः कृत्रितानुमतिनिः विरतिर्ननमेदः, ओदारिक 
भनुष्यतियक्र्‌एंदन्वि, तत्रपि मनोवाक्ायैः कृतकारितानुमतिभिश्च विरणिनिवकं, तदेव ब्रह्माष्टःदशभदरं भवति ॥ १७७ ॥ 
आरन्येव व्याप रोऽव्यासं कथमयमःत्मा बध्यते कयं वा मुच्यत इति द्विःन्तीयध्यात्मधिदस्ते मूछा गाद्धथं निश्चय- 
न यानिप्रायणात्मनः प्रिविरिष्परिगामस्तां परे्रहयन्दवाच्यतया कथन्ति । स्स्मादेवं तस्माद्रा ग्यमिच्छरता 
स्माकिचन्थ परो घमः न किकिन्ममति विगतमृद्या स्थेषम्‌ ॥ १७८ ॥ दशप्रकारक्षमादिधर्मस्यानुष्ठ यिन स्तदा सेविनः 
सेवानवरतं हिवोपायसेवि .: ददाना त्रजमेदादां रूढानां चिरकालाउदियतिपरा्त्येर्वणां घनानां बदहलानां प्विध।- 
नःम्पि | १८९ || साशा लोमथ्च मारः क्रोधश्च जदाः सावष्ठमाः प्रवा प्रक्रम्य; विनश्यति खधुरिति योगः 
॥ १८० || व्ग्रतिकृरः संववः, विरक्तता पू्मदपि्म्पचीणक्रिप्ाकापपन्टा, सन््ावा प्ीवःदयः, एतानि धमस्येष- 
जनकानि ॥ १८१ ॥ माक्षिप्यन्ते घमं प्रयमिदुाः प्राणिनो यवासा लक्षेरणीं । प्रक्षिप्यन्ते परापरदेवारिदोध- 
कथनेन प्रयन्ते प्राणिनो यत्रप्ता विक्षेरणी | विमागौ जेनमागोदन्ये पएक्रान्तमतावटबिनसतेषां बाधने समथा पदरचना 
स्थाः सा| खता चारौ जनश्च ठस्य श्रोजमनमोस्तयोः प्रसादजननी यथा जननी माया ॥ १८२ । सम्थग्विवेच्यते 
नरक्ादिदुःखेग्यो भयं प्राह्यते यया सा संवेजनी  निर्वेद्‌ कस्मेगेम्यो यवा खा एवमेतःम्‌ ॥ १८३ ॥ यावत्कालं, 
अध्यात्मविन्तापन्नस्य) न तेनापि परदोपगुणकीर्तनस्याधारेण किंचिल्परग्ोजनं, तावकत्कराख व्यग्रं व्याप्तम्‌ ॥ १८४ ॥ 
आचारादिश्चनपाठे<वरेषां पाठने चाद्य मया क्रि कृतमित्यादि म्प्रत्पनि संचिन्तने ॥ १८५ ॥ शासृत्र्‌ अनुशिष्टौ इतिं 
वागिधवद्वश्चदुदश्पूर्वधरः । विरोष्रेण निग्रदा निर्णीतः । देङ्‌ वङ्‌ पालनः । सर्वश्न्दविदां सस्करृतप्राकृतादिदखन्द- 
वरिसानाम्‌ ॥ १८६ ॥ रागद्रषव्धाप्तचिच्ान्‌ शिक्षति विर्रीदम््युभमा कु अनवरतं ज्युममविररीत कुरु हइत्यादिना। 
तथा सत्रायते रक्षति स्दाचारे । स्थितानिति शोषः । कुतो र्रकादिदुगख।त्‌ | १८७ ॥ शासनस्य शिक्षणस्य 
सामर्थ्यं बटिष्ठतानेन सत्राणस्य पालनस्य ब्रेन च उभयेन सहितं 4त्तन्छास््रमूच्यते सिद्धान्तः संरारभावर- 
मनुव्रदतां मोक्ष दश्चयतां सर्वनिदामेतद्चनम्‌ ॥ १८८ ॥ बन्धः कर्मौपादान, मोक्षः कमामावः ॥ १८९ ॥ 
एतानि विवररीपुस्तावञ्जीघानाद--असंख्येयप्रदेसात्मकाः सष्टोरयगमाजः मुक्ताः सिद्धा; । संसारिणो मवस्थाः 
सक्षणतञ्िद्व पएकेन्द्ियादयो ज्ञातव्या इति ठलक्षणतोऽकाघारणसरूपतः ॥ १९० ॥ पएवमनेङपकाराणःमेभको 
विधिरेकेको मेदोऽनन्धकालवर्तित्वादनन्तप्ायः) अनन्ताः पधौय्ा घन यस्व, अन्तगहूर्तादारम्थेकेकसमगवृद्धया 
तरयस्निश्चत्छारोपमाणि यावत्‌ स्थितयः, अंगुखासस्पेयमगादारम्य यावत्समस्तलोकावगाहः) शानं वस्तुविरोषावद्रधो 
दर्शनं वस्तुखामान्यावबोघः, पर्यायास्तारतम्यक्रतविशेषाः ॥ १९३ ॥ उपयोगश्चतनाजानदरनव्यापारः, साकारो 
विक्ृस्परूपो ज्ञानो रयोगः, तद्विपरीतो दशनोपयोगः द्रयष्टचतुर्भदः ॥ १९४ ॥ जनं मद्यादि मतिश्रु रावघयो मिथ्या 
त्वोदयोपरक्तक्वभावा अनज्ञानतां यान्ति ॥ १९५ ॥ ओदयिकः, स च जीवोपात्तकर्मणामूुदयो देत्रनारकादिपयौयकारी, 
वारिणामिको जीवमस्थामव्यत्वादिरूपलिकालतदतिरूपः, उपशमः कमणां विराकदर देशद्रयरूपोदयामावस्तेन निच्त्त 
आपश्चमिकः सम्यक्त्वचारित्ररूपः, सम्यक्त्वन्ञानचारित्र!दिरूपः क्षयोत्थः ॥ १९६ ॥ गतिनरकादिः ४ ! कषायाः 
करोधादयः ४। जिग स्रीपुनयुहकं ३] मिथ्यात्वं | अत्तानं; अरसषतत्वं, असिद्धत्वं, जेदयाः ६, पते कर्मादयादा 
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विभवन्ति । पारिणाभिक्नीपशमिकौ पूर्वोक्तत्रिविषद्विषेधौ भवतः, क्रमेण कर्मोदयनिरपेश्चसापेक्षो च । क्मक्चयाजातः 
शचयिकः छ नवविधः सम्यक्त्वचारिजरकेवलन्ञानकेवलदद्यनदानादिपञखचङन्धभदतः । क्षायोपक्षभिक्रोऽदशविघः, 
मत्यादिज्ञानचदुषकमज्ञानत्रिक चक्षुरादिददनच्निक दानादिपञ्च रन्धयः सम्यक्त्वं चारित्र देश्चविरतिश्चेति । षष्ठश्च 
छानि गतिकः पूर्ोक्तमावनां द्दिकदिसेयोगजः त च पञ्चदशमेदो ग्रहः अन्य एकादशमेररूपस्याञ्यो विरोधित्वात्‌ 
॥ १९७ | एभिरेदयिकादेभिमावैः, अत्मा जीवः, स्थाने, गतिः, इन्द्रियाणि, संपदः, सुखं, दुःख, परतानि 
सप्रामओति । स्थीयते यत्र संघार जघन्यादिस्थितिः स्थानमात्मनः ख चात्मा समसेनाष्टविक्ृस्पः लानाई ॥ १९८ ॥ 
द्रव्यात्मा, कषायात्मा, योगात्मा, उपयोगात्मा, ज्ञानात्मा, दशनात्मा, चारितरात्मा, वी्यौत्मा, मामणा परीक्षा 
चेति ॥ १९९ ॥ खाप्रतमेषां स्वरूपं प्रतिपादयति-जीवानामेकाक्षःदीनां सवत्र जीवत्वान्बयात्‌ , भजीगानां धर्मास्त 
करायादीनामजीवत्वान्वय्यंदात्‌ द्रव्यात्पा स्यादिति १। कषायाः तन्ति येषांते कषायिणः समोहास्तेषणं सकपरायिणां 
कषये; सहै हृत्वापरः बष्रायात्मा २। योगा मनोवाक्छायन्यापारास्तदेकव्वपरिणत आत्मा स योगात्मा सयोगानां 
स्यात्‌ ३ । उपयोगो ज्ञानदर्शानव्प्रापायो ज्ञेभविषयस्तत्रिगत उग्योगा्मा स्वज्ञीवानां न त्वजीत्रानाम्‌ ४। २००॥ 
सम्यग्दशनसंगन्नस्य तत्वायश्रद्धानमजो यो ज्ञानपरिणाभः स ज्ञानात्मा ५॥। चक्षुगदिदद्यनपरितानां 
द्दानात्मा सवज्ीवानां मवति ६ | प्राणातिरातादिषापस्थनेम्थो विरतानां तदाक्रारर्रिगतानां चारित्रत्मा ७ | वीयं 
शक्तिः प्रवर्तन तद्धाजां छ्दषां संसारिणां वीर्भात्मा ८ ॥ २०१ ॥ एतेष्णौ विक्रद्पाः प्रतिगदितास्तत्नर द्रव्यात्मानमा- 
शं कते- आत्मेति ज्ञानदशनस्वमावश्चतनः प्रतीतः, सोऽजीवविषश्रपुद्ररादिपु कथमारपशब्दप्रवृत्तिरित्यत्रीच्यने- उप- 
चाये व्यवहारः स चाततीत्यत्मा भवति, व्युतत्तितः शब्दवाच्यः, सवंद्रव्यविधयश्चैप न्याय इति नबविरोपेण 
सामान्थग्राहिणा नयेन, स्वरूपात्‌ पररूपात्‌ ॥ २०२ ॥ संयोगो रूपं अनेकेन सदेन निर्देशः परीक्षणीयः, स्वत 
सहज स्वरूपं, दृष्टमूपरन्धे, लक्षणेध्िन्हैरनेकमेदं समस्तमःतमनः ॥ २०३ ॥ चित्त चेयणनन्ना पिन्नाणे धारणाय 
बृद्धि य | इटा महं विक्र! जीवस्षछ उ कख्खणा एए | १ ॥ उदयत्तिविपत्तिस्थिरतालक्षणे यतपरवमपि तदस्ति 
भेरुलीवत्‌ । एवे यज्नारिति तदु्पाद्‌।वित्रयत्न्न भउति खरश्गवत्‌ । अर्पितं विशेषितं जिनप्रवचनध्रुसन्नं । अनर्पितर 
मविहेपििते प्राक्रतजनप्रणीत, अतीत सप्तविकल्पवनचनम्‌ ॥ २०४ ॥ कुचयूलाद्यवयवाव्यायां घटाद्यभावः | 
घटो~गमत्पन्न इति तेनाकारेण तस्य घरस्य ॥ २०५. ॥ चशब्दादतीते यस्य पदाथ॑स्य तेन पदान ॥ ८०६ ॥ 
पश्चाजीवद्रव्याणि रूपरतगन्धस्यरातरत्‌न्ति ॥ २०७॥ नहि द्रव्यप्रदेशाः न्ति, अन्ये च षर्णादयः, किंतु तमे प्रदे 
वर्ण दिपुद्रलाः ठनिदिताः स्युः ॥ २०८ ॥ अनादिपारिणामिक्रं पुद्ररद्रग्यं सवैमावेग्रु ओपक्चमिकादिपु षर्तन्ते ॥२०९॥ 
विन्रृतपाद खानस्यितो विद्रृतपादश्राम्षमाणनराकार इति २१० तत्र रोके | अवाङ्भूग्वशरावाकारमघोलोकं ऊर््वटोक 
शराषसंपुटाक्रारम्‌ ॥ २११ ॥ जवुद्रीपादिमेदेन वैमानिकदेतररोक)ःः १०, ग्रेवेयक्ाः ३, अनुत्तराः १, सिद्धि; 
१५ ॥ २१२ ॥ अवशेषं समस्तलोक्र।सख्येयमागादिक । पक्री जीवः प्रूयिव्यादिको व्याभ्नोति । वाशब्दत्स- 
मस्तलो$ । केवदी सुद्‌ बात्तगः केवली ॥ २१२ ॥ धमारि्तिकायादयसख्रथोऽप्यसख्ये षप्रदेशाः । जी द्रव्प्रमनन्तकषमयं 
कुप ययद्यूल्यानि ॥ २१४ ॥ गतिनिमित्त स्थत्युपकारी ॥ २१५ ॥ सूष्पता परिणामः स्कन्षानामेव तत्र द्धावेन 
ते इन्द्रियग्राह्यः साक्षात्‌, मेदो द्रधादिस्कंघानां प्रथगमवनें । स्वश्षदयः पुद्रलद्रव्यस्योपकाराः । शन्दपरिणामः 
पुद्रब्द्रव्याणामूपश्ारः कमपुद्रलानां बन्धः क्षीरनीरवत्‌, इन््रधनुरादिः ॥ २१६ ॥ विचेष्टितानि विविधन्यापरो- 
तकषेपणाकुचनादय उपग्रहः सोमाग्याष्यीकरणादिः लीवितदं क्षौरघु गदि मरणदं, विषास्नादि, संसारि जीवविषयाः 
॥ २१७ | परिणमनं परिणामः । यथा वधतेऽङ्करो हीयते वा इव्यादिकालजनित उपकारः । ददं वर्त इदं न 
वतेते षतेनायाः, परत्वमपरत्वं कालकृते । पञ्चाशद्रपात्पञ्च्पिंश्यतिवर्पोऽपरः, पञचवर्षादश्चवषः परः । शिक्ष 
दिप्यादिग्रहणासेवनादिवा ॥ २१८ ॥ द्वि बत्वारिश्त्पङतयः पुण्यं, दयश्चीतिः पापम्‌ ॥ २१९ ॥ आगमपृवों 
मनोकाक्ायय्यापारः तस्य योगस्य विपरीतता गुपिर्गोपनं स्यनितासरबद्रारः ॥ २२० ॥ सवृतात्मनस्तपवा 
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पूवाजितस्य कर्मणः क्षयः । उपधानं योगोद्धहनादि तेन नन्यकर्मप्रवेशषामावः ॥ २२१॥ ज्ीव।दिपु निश्चयेन परिणामः 
सद्भूतभिति ॥ २२२ ॥ शिक्षा जिनोदितक्रिपाफलापाम्यासः पुनः पुनः ॥ २२३ ॥ एतद्र प्रकारं विस्तराधिगमो 
निस्तरपरिच्छेदः विपरीताथंग्राही प्रत्ययो विपर्ययः, समासतो द्रैषा ॥ २२४ ॥ आभिनिगोचिकं मतिक्लानम्‌॥ २२५ ॥ 

लानानां करमेणा्टाविंशतिचवु्दशपडद्विमेदा उत्तराः । पिषय्रो गोचरो मतिश्रतयोः सामान्यतः सरवद्रव्येषु- 
सवेपयायपु । अवत्रधिरूपिपु । मनःपर्याय मनोगतद्रव्येु । केषटे तु षर्वद्रव्परख्वपयौयेपृ । आदिशब्दाकेत्रकारा- 
दिपरि्रहः । पकार्मन्‌ तीवे युगपदेकादीनि क्रियन्ति भाव्यानि भजनीयानि । चत्वारि यावत्करेवलावावासावपराना- 
भावः | २२६ ॥ मरिश्रुतावघयः ॥ २२७ ॥ समो रागद्रर्षवक्रलस्तस्य आयो कछामम्तत्र भरे सापाविकं । प्राक्तन- 
पयायच्छेर उत्तरपयावस्थापनं । परिद्रण परिहारस्तेन चिदुदधे । सूहमोऽसयन्तकिद्रीक्रतः संपरायो लोमकपायः सूषम- 
संपरायगुणस्थानवतिनः अकप्रायं ग्रथाख्यातम्‌ ॥ २२८ ॥ अनेकरबदूपरक्रौरः अनयोगैः #; कतिविधं कस्येत्यादिभिः 
प्रमाणेः प्रस्यक्षादिभिः समनुगम्यं जेयम्‌ ॥ २२५ ॥ पएकतःस्याः सम्यग्दशनादेसंपदः अभावे-पि। अपिः पूरणे। 
मोक्षमामोत्पि मुक्तिप्रपकरोद्पि न सिद्धिकरः तरिपालाव्यपदेशवत्‌ ॥ २३०॥ चारित्दरनजातलाभे, चारिलामे 
| २३१ ॥ ध्मा दशवधः आवदयक्राति प्रतिक्रमणालोचनादीनि ॥ २२२॥ सम्यक्त्वरादीनां जपन्याद्याराघनानाम्‌ 
|| २३३ ॥ रुम्यक्स्ादिसंपदां तत्परेण व्य्रण । तेष्वेव सम्यक्त्रादिपरुं | तत्परेषु साधुषु जिनेषु भक्तरन्तरा प्रीतिः । 
उपग्रदस्तदुचितान्नपानश्चयनापनारिप्रदानरूपः षमाधिः स्त्रास्थ्यं स्रपरयोः एतेषां करणेन | २३४ 7 रमेव प्रपय्च- 
यति- गुणानां ज्ञानादीनां परततिपु अगरुष्यस्याघषरप्रीवस्य | मत्रश्चित्तस्थय पव कोपः ॥ २३५॥ प्रशम प्व 
निराबाधसुत सदाचारे रतस्य साधोरिति । तस्य किं साधम्य सुरासुरनरलोके- स्मन्‌ ॥ २३६॥ न केनापि व्यय 
प्रापित बाधितम्‌ ॥ २३७ ॥ विनिनत्ता परस्मिन्नाशा येषाम्‌ ॥ २३८॥ राब्द्रादीनां विप्राणां परिणाममन्परथा- 
मवनसूपं दुःखहेतमेव च संप्रधायं संहारे दुःखान्येव रागद्रेषार्मकानि ॥ २३९॥ प्रदोपं प्रदर भव्ययितोऽपी- 
डितः ॥ २४० ॥ मौनी निरषद्यमापी; पकाकी निष्कल्दो वा, वशे स्थापितानि) परीषरहाः सम्यक्‌ स्यन्ते, 
कषायाणाप्रदयो निरुद्धः ॥ २४१ ॥ शरब्दादिष्गे निसप््टः, प्रशमगुणाः स्वराव्यावादयः तेषां समूदस्तेन विभू 
पितो-मिभवति देवमनुष्यादीनां च ॥ २४२ ॥ विरतिः पापविरमणं, ६4ान धमध्यानादि मावना सनिवयायाद्याः 
योगा आवदयकादिग्य'प।राः, सुखेन ॥ ५५८ ॥ धमात्‌ ^“ खतीप्रमउजन १० ” । मूम्यादिजीत्रा नव अजीगा १०। 
करणकारणानुमतित्रयम्‌ । मनोत्रचनक्रायत्नेयम्‌ ॥ २४५ ॥ सतरारभीष्सुखप्राप्यपारस्य प्राप्तः मिरक्ताया ( क्तताया ) 
दूरानुयाथिनं तक्करालावस्थायामरुचितं प्रकृष्टम्‌ ॥ २४६ ॥ धमध्यानस्य मेद चतष्टथमाई--संबुद्धि 6पकमाप्य ॥ २४७ ॥ 
वीतरंगवचनं चाज्ञायाः सर्वज्ञदत्तायाः गवेषणं तस्या अर्थनिश्चवयः । एभिर्तुभिरेह्छोकिको-पायः पाररोक्रिको 
नरकतिर्थग्गतिभ्रमणरूपो धमौर्थैना पिन्ध्यते सो-पायातिचयः ॥ २४८ ॥ अद्युमक्र्मणां द्रयशीतिविघानां, य॒म. 
कर्मणां ददिवत्वारिशद्धदाना. दिपाको रः कटुकमघरुरत्वादिस्तस्यानुचिन्तनायः, द्रव्याणां पण्णा, कषेत्रमूष्वाध- 
स्तिर्यगमेदं तेपामाकारानुचिन्तनमनुगमनं चिन्तनम्‌ ॥ २४९ ॥ निव्योद्धि्स्य ससारोपरि नित्यमृद्रेगे कुवतः जित- 
कोपाहंकारस्य, कलिभङ पापं जितसर्वरोभस्य ॥ २५१ ॥ विविक्तो प्रथग्भूतौ बन्धुजनश्चत्रुवगों यस्य, समस्तुस्यो 
वासी चन्दनाभ्यां कत्पनप्रदेहादिः च्छेदनानुङेषनादिः यस्य स तथेवविधो देहो यघ्य ॥ २५२॥ कतासमाभिरतेः 
स्वकार्यं एव व्याप्रियते, न बहिः प्रीतिं पिदधाति, दृदमप्रमत्तस्य ॥ २५२ ॥ चित्तनैमस्यात्‌ प्रमाददंडयोगेर्विशचु- 
द्थमानस्य पिमुच्यमानस्य अग्न्यां प्रधानमूताम्‌ ॥ २५४ ॥ प्राक्तनक्मक्षयकरणदक्ष, अथानन्तरं घारिकर्मणां चतुणां 
कये$देशोऽसमस्तक्षयस्त दुत्यं, ऋदय आमरौप्रध्यादयः, प्रवेका अवधिज्ञानादिविशेघाः) विभवास्तृणा्रादपि कनक- 
बृटिकर्तत्नादयः ते विद्यन्ते यत्र तत्तथा, जातं भद्र कस्याणमस्य तस्य || २५५ ॥ 

सुखविभूतिरखामृतकस्पाह्यरेषु अगुरु्गरवरहितः शक्रतादर इयथः । कन्धिमाकाश्चगमनादिकां दुष्पापां 
कापुखपैः, तस्वामामरषध्यादिविभूतो प्राततायामपि ॥ २५६ ॥ शर्वमुखद्धिश्चतुरविंघेन्द्रवि भूतिः ॥ २५७ ॥ तज्जय 
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तपो ८नुष्टानजन्प्ातरुस्यति मूतिबन्धाभिमवं, रथा तीयेकरतत्स्थानकं प्राप्तस्तथाऽसावपि भवति ॥ २५८ ॥ प्रथक्त्व- 
वितकंसविचारं १ पएकत्ववितकमविनारे २ कमीष्टकमध्ये स्वामिनम्‌ ॥ २५९ ॥ अथ श्षपकश्रणिमारोहन्‌ मोहमुन्मूखयन्‌ 
प्रथम अनन्तानुबरन्धिनां यावज्जीवःवस्यायिक्रायाणां, ततो मिथ्यात्रमोद एव गहन, ततोऽपि मिश्र सम्यक्त्व च 
भथ्यात्यं च सम्यगिमिथ्याव्वं, एतावता भिश्रम्‌ ॥ २६० ॥ सम्यक्ते क्षायदपरश्चमिकपुञ्ञरूप, ततो द्वितीयतृतीयकषायान्‌ 
॥ २६१ ॥ हास्यरतीत्यादि उन्मूलने ( छिते ) रविंशतित्रिषे८पि मोहे वीतरागो भवति ॥ २६२॥ सकल उदूघापितो 
घ्वस्तो मोषो येन खः, अनुपलक्ष्यो नाद्यापि स्वविषयां प्रतीतिमुत्पादयितु प्रत्यलः, यथा राहुणा पृषचन्द्रो मुक्तोऽपि 
क्रियन्तं कालमनुपलक्ष्यो भवति, तथा प्षीषमोदह इति ॥ २६३ ॥ यथा ज्वाटिताश्निः काष्ठादि. एवं ध्याना्चिः। 
अनन्तगुणं तेजो यस्य | तपो~नशनादि । त एव हविधृतम्‌ ॥ २६४ ॥ अनुप्रात्तः परिगतः, जीवानां सर्वेषां कमभाजां 
दहत्‌ , बदि सक्रमः स्यात्‌ ॥ २६५॥ संक्रमः सामस्त्येन कमेपरवेशः, अथ विमाग एकदेरो-पि नाक्रामति ॥ २६६ ॥ 
शिरउद्रताया नाश्ारक्षयात्‌ त्रक्षस्य ध्रुवो निश्चयेन भवति ॥ २६७ ॥ क्षपितकषरायत्वात्‌ , अन्तमुहूर्तकाल यावद्ूत्वा 
स्थित्वा, युगपदेककाल ज्ञानावरण ५ दशनावरण ४ अन्तराणां ५ क्षयमाप्य ॥ २६८ ॥ शाश्वतमनवरतमवनशील- 
त्वात्‌ , अनन्तं क्षयामावात्‌, केनापि तस्यातिशयितुमश्चक्यत्वात्‌ , अनुपममपगतोमानसरात्‌ अनुत्तरमविद्यमानो- 
त्रत्वात्‌ निरवशोपरं परिपूणत्वेनोत्पत्तः, संपूण सकरक्ञेयग्रादित्व त्‌ , अप्रतिदतं सदापि प्रतिघातकामावात्‌ ॥ २६९ ॥ 
कार्लन्यं परिपू लोकालोके करत्लवस्तु ःरिच्छेदित्वात्‌ , रुणप्यायत्रदूद्रव्य, सदमाविनो गुणाः, क्रममाविनः पर्थयाः 
सवर्थ सर्वप्रकारः | २७० ॥ क्षीणघः पिक्रमचतुष्कः भवोपम्रादिकमचतुऽ%ः वेदता जघन्येन घटिक्राद्रयम्‌ ॥ २७१ ॥ 
तेनायुषाऽभिन्नं सदर क्षीरोदकृवत्‌ संस्थितचरमभवयोग्यमायुः केवलिना दुर्भेदसनपवतेनीयत्वात्‌, तथा वेदनीयं 
कम, तदुपम्रह तेनायुपोपगरह्वते उपषट्म्यते तदुपग्रहमनपतर्तनीयत्वात्‌, आयुःकमेणा स्ट वेद्यत्वात्‌ ॥ २७२ ॥ 
अधिकतरम्‌ ॥ २७३ ॥ दं डमूरध्वाषश्चतुरदशरज्ज्वासमकं बाष्ट्यतः शरीरमानं कपाटं पूवीपरलोकान्तव्यापिनं समस्त- 
निष्कूरम्यापनाहछछोकव्यापी ॥ २७४ ॥ अन्तराणि निष्करूटगतजीवप्रदेश्चान्‌ ॥२७५॥ जदारिकशरीरयापकः प्रथमाष्टम- 
समययोदडकरणसंक्षरलक्षणयोः कथितोऽपी वटी ॥ २७६ ॥ स केवली करणत्रयश्युद्धयोगवान्‌ उचित स्य 
यतियोग्यं यों व्यावारं युक्त प्रवर्तयति, संयोगो मोक्ष न गच्छतीति योगनिरोधमुपेति प्राञ्योतिं ॥ २७७ ॥ तत 
प्रथम मनोयोगं मनःपयातिजनितव्यापारे शरीरप्रतिबद्ध मनोद्रव्यग्राकं, तद्वियोजनायं पञ्चेन्द्रियस्य संज्ञिनो 
मनःपर्याप्त्या प्रयमसमबपयातस्तञ्स्य यः ठवजघन्यमनोयोगो मनोवर्गणाग्रहणरशक्तैव्यापारः तस्मात्सत्मनि अषंस्ये- 
यगुणहान्या प्रतिस्मयं निरुन्धन्‌ सकलं निरुणद्धि, मनःपवाप्त्या रहितो भवति ॥ २७८ ॥ दीन्द्ियः कपर्दि 
कादिजीवः साधारणः सूष्ष्मनिगोदादिस्तयोः क्रमेण वाकूपयात्िकायव्याप्तिम्यां प्रथमसमयपयापस्तकयोजघन्योमीं 
क्रमेण वागुन्छरुसस्थो ताभ्यामस्ख्येयगुणद्ीनो निरुणद्धि । सृुष््मकाययोगनियेषे तु पनक उदिजीवस्तस्मादधो-मंख्य- 
गुणदीनः पयासिद्धयरहितो मवति ॥ २५९ ॥ सूष्ष्मकाययोगनिरोधकारटे व्रतीबद्यु्क ध्यानी भवति इति तन्निर्पयन्नाह- 
सुष्मक्रियमप्रतिपातिकं ध्यायति । त्देत्र च रेटेशीं करोति स्वदेदत्रिभागदीनात्मप्रदेकश्ाघनीमवति, ततः परेण 
शोपकाटेन निरुद्धरुकल्योगः य्युपरततस्ककर्रयमानवृत्ति ध्यानं ध्यायन्‌ चरमकमाक्षं क्षपबति ॥ २८० ॥ 
चरममवेऽन्तिममनुष्यनन्मान, संसानं देहोच्छरायप्रमाणं, यस्य सिद्धिमूपजिगमिपाः तस्मानिमाग्दीन व्रृतीयांरोन 
न्यूने, संस्धानावगाहनापरिमाणे करोति ॥ २८१ ॥ स मगत्रान्‌ केवली, तस्यां शेकेकष्यत्रयागां, मनोवगुच्छषिकाव- 
योगक्रियायविनिव्त्तः निरुद्रसकलयोगकरियः, अपरिमितनिजरः बहूकमेक्षपणयुक्तं आत्मा यस्य सः, संखारमदावृद्रा- 
दुत्तीणः पारप्रास एव तिष्ठति ॥ २८२ ॥ दैषत्‌ हस्वानां मनाग्‌ दृस्वाक्चरणां पञ्चको ‹ अद उक्ट › सूपः तस्योदीणं 
प्रो्चारणे तावन्माच्रायां परिमाणतस्तत्तुस्यकाटीयां रैलेश्चीं एति गच्छति संयमवीर्याप्तवलः सवंसवरवीर्येण प्रसवः, 
विगताऽग्गता लेद्या भावरूपा ग्रस्य सः॥ २८३ ॥ पूवेरचितं प्रथममेव समुदूषातावषरेऽतरस्थापितं प्रङृतिरोषं 
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गोत्रवे्यायुपो बदवशिष्टमास्ते, तव्यकृतिरोपं सेवमश्रेण्यां अन्तमुदूर्वगतक्षमयप्र भागायां संम्धाप्य, समये समये क्षपयन्‌, 
असेरूयातगुणमृत्तयोत्तरेपु खमयेपर ॥ २८४ ॥ चरमकर्मोशानुत्तश्परकृतीः प्रयोदससरूधाः विनिहत्यापनीय यु गपदेक- 
कालम्‌ ॥ २८५. ॥ सवंगतियोग्यसंतारमूलदेतृनि, सर्वत्र भवनश्ीलानि, ओौदरिकादिश्रीराणां यत्खसूपं तेन सर्वैण 
रहितः ॥ २८६ ॥ अवक्रभ्रणिगर्ति, अगिद्यमानस्पर्शा, अवक्रगत्या अप्रतिहतगतिः ॥ २८७ ॥ ज्ञानोपयोगेन वर्तमानः 
ततः परसुपयोगद्रय सिद्धानाभिति ॥ २८८ ॥ सादिकं यस्मिन्‌ सिद्धो-ननि तमार कृत्वा, अनन्तं पुनः क्षयाभावात्‌ , 
व्याबाधारहित, केवलान्यद्वितीयानि क्षायिकरानि, मुक्तः कृरत्लकर्मक्षयात्‌ ॥ २८९ ॥ मुक्तः सन्‌ जीवो-मावो~षद्रूषः 
स्वलक्षणस्य ज्ञानदरनादेभावात्‌ , स्प्तो-थसिद्धः, यद्यपि छाद्मस्थिकोपयोगात्केवस्योपयोगान्तरभदेति, तथाप्युपरयोग- 
साभ्यान्न भिद्यते ज्ञानसखमावत्वात्‌ , मावान्तरसंक्रान्तेः जटस्थितलवमस्य रूपतोऽदरशंने८पि रखत उपलम्धिवत्‌ 
॥ २९५० ॥ इटहैव संसारे सन तिष्ठति, आनिबन्धात्‌ मनु जादि मवकारणानाम यन्तकयात्‌ , अनाश्रषात्‌ मुक्तस्यदहि 
मनुजमवोनाश्रधः;) किं तु चिद्धिरेव, संछारव्याराराभावात्‌ शरीरादिकारणाभावाच ॥ २९१॥ अघो न याति 
गुरुत्वाभावात्‌ । अशक्योऽयं मावो यत्कभ॑पृक्तो ऽधो यति । छोकन्तादपि परतो न याति पृक्तः, उपग्रहकारिधभद्रव्या- 
भावात्‌ । त्रकस्तारकः यानपा्् यया स्थङ़ेन याति उपग्रशभावात्‌ ॥ २९२॥ योगो मनःप्रभृतिकः, प्रयोग 
अत्मनः क्रिया, तयोरभावान्न तियग्गतिरास्ति। तथा सिद्धस्य मुक्तस्यो्वमेव्र गतिर्भवति कियद्याबदालोकन्तम्‌ 
॥ २९३ ॥ कुभकारप्रभ्रामितचक्रस्य तद्यापारामावेष्पि भ्रभणवत्‌,. एरंडफलवत्‌ , अलाबुवत्‌ , परमहंक्ठवत्‌ , 
ज्वलनधूमवत्‌ , तृतीये जुङ्कघ्याने सृषनक्रिथया प्रयोगेण | २९४॥ घटमानः प्रवचनोक्ततकलक्रिप्राु प्रयत्नेन 
चेएते<दर्निश क्रिथामु ॥ २९६ ॥ वीयसंपत्छादससमृद्धिः । पतेषां संहननादीनां वेक्रट्परात्‌ । कमणां निक्राचनावत्था- 
प्रा्निः । क्मक्षयमकृत्वाऽ्विधाय उपरमं विनाशमेति गच्छति ॥ २९७ ॥ नवसु ग्रवेयकेषु । ' अदं मह पूजायां: 
इति धातोमदान्ति पूज्यानि द्धि तिवपूषि यस्य ॥ २९८ ॥ विशिष्टान्बयेपु बहुपुस्पेपु गुणवत्सु सम्प्रक्त्वादिगुण- 
युतेषु ॥ २९९ ॥ उत्पत्तिमात्मलामं प्राप्य । कुलश्रुग्रादि । बन्धुः पिच्रादिर्वश्चः। विभवो घनादिः। सूपं सुन्दरा 
कारादि समतास्वमावं । बलं प्राग्रे | ब्ुद्धिरौत्पत्तिक्यादिका । ताभिः संपन्नः ॥ ३०० ॥ 


भाषितो <न्तरास्मा मनो यस्यसः। ठतः परे मनुष्यलोकात्‌ स्रगान्परितः ॥ ३०१॥ इष्टं मनुष्यलोके 
जिनागसमे मनुष्यः आाव्रकः निश्चयेन कृतनिश्चयः । अतिशयन्नातामिषेयः, दशनं सम्यक्स श्षीलमुत्तरगुणाः, त्तानि 
प्राणातिपातादिनित्रसिरूबाणुत्रतानि, भावना अनिनयमावनादिका द्वादश, एभी रंजित वासितं मन यस्यसः ॥३०२॥ 
स्थूला बादराः प्राणिनः तेभ्यो विरतिस्तेधामवधः, न परूथिव्यार्दिस्यावरेम्यः । कन्यादिविषयमनृतमन्ययामाप्रणं । 
बृहच्चो्यं यस्मिन हते चौर इति व्यपदिदयते। परपरिगरहीनस्रीगमनं । रतिविधगादिपु प्रीतिः, अरतित्रतादिपूद्रेणः) तम्यां 
सदा वर्जितः । दिग््रतं षटूमु दिश्नु गर्मनपरिमाणं देश्चावक्राशिकं प्रतिदिन गमनादेमयादाकर्णं । मनयंदंडः शरीशदीनां 
प्रयोजने विना पापोपदेशादिः ॥३०२॥ सामायिकं दिविधं तिमियेन गमेन छावद्ययोगप्रलयाख्यानं प्रतिक्रमणे च । पोषं 
सर्वाहारशरीरसत्कारन्रह्म चर्याव्यापाररूपचतुविंघोऽशम्यादिपु विरेषेण तं करोति । उपमोगो<न्पानपुष्पपूपस्नानागरा- 
गादिः । परिभोगो वसखराङुकारांगनाद्चयनाषनष्षदन।दिस्तयोः परिमाणे, यत्र व्रते कृत्वा विधाय न्यायागतमगर्हितयव्यवहा- 
रेणोपात्तं साधूनां देयस्तु कस्प्यं साधूनामनुदिदय कतं । विधिनेति निष्न्नपाकः सवो <पि सत्कारपृवकम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
चैत्यानि जिनर्बिंवानि, आयतनानि तेषामेत्रागाराणि, प्रस्थापनां तेषामेव प्रकृष्टमहाविभूत्या वादित्रगीतनरत्यतालानुचर- 
स्वजनपरिवारादिकया प्रतिष्ठा । एतानि कृत्वा विघाय शक्तितः स्वसामध्यानुखारेण प्रचनप्रोद्धावनां स्यात्तथा पूजा 
पया ॥ ३०५ ॥ प्रदामे कपायादिजये रतिः प्रीतिस्तस्यां नित्य रुदाकालं तृषितः सामिङाषः । जिनेऽहत्सु, गुख- 
ष्वाचार्यादिषु, सत्छाधुषु, बन्दनाभिरतो नभस्करणेन प्रीतः । काडे स्वायुरछेदासन्न । संङेखनां केषायाद्रस्पीजरततपः 
क्रियां । योगेन श्चुमध्यानेन सुविज्चुद्धामाराध्प्राभिमुखीकृत्य ॥ ३०६ ॥ प्रातो छम्धे कल्पे अधिपतित्वं वा सामानि 
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कर्वमन्यद्रा सामान्यदेवत्वं विमानवासविशिष्टमवाप्य तत्र स्थानानुरूपं सुखम्‌ ॥ ३०७ ॥ अ।यदेदाजातिकुरविभव- 
रूपसौमग्यादिकां सम्यक्त्वादिगुणततपदं च ॥ ३०८ ॥ मनुष्येषु ॥ ३०९ ॥ कविरात्मन ओद्धस्यं परिदरति-घम- 
कथिकरां द्विविधघर्मग्रतिपादिकां इमां प्रश्मरतिं र्लाकरादिव जीणे ङ़परदिकामिव प्रशषमप्रीत्था ॥ ३१० ॥ सर्वात्म 
नादरोष्रप्रकारिः सततमनवरत, यनः कार्यः ॥२११॥ इद प्रशमरतिपकरणेऽसमंनसमसंगतं, छन्दो रचनातिरोषः, शब्दः 
सेस्तरतादिमेदभिन्नः, समयः सिद्धान्तः, तस्यार्थो <भिषेयं मषेयितव्यं क्षन्तम्यम्‌ ॥ ३१२ ॥ एेहिकामुष्पिकसुखमूलकारणे 
सर्वभावानां विनिश्चयो निर्णयस्तस्य प्रकटनकरे क्षान्त्यादिरुवगुणसिद्धि साघने घनसिव्र जयमनु भवति ॥ २९३॥ 
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